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समपण 


पवाहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्थे मम माणसे वि। 
जो हेउभूओ स्स॒पवायणस्स, 
कालूस्स तस्स पणिहाण पूवं ॥ 


जिसने श्रूत्त की धार बहा 
सकल संवमे मेरे मन मे। 
हेतुमत श्रूत-सम्पादन मेः 
काटुगणी को विमठ मविसे॥ 


विनयावनतं 
आचार्यं तुलसी 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होता हैः उस मारी का जो अपते हाथो से उष 

भौर सिचित दर म-निदंन फो पवित, पुष्मित भौर फरित हृभा देखता है, उस 
कराकर का जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हभ देवता है भौर उस 
केल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ वना देवता 
है। चिकार ते मेरा मन इस कल्पना से भरा था करि जैन-आगमो का शोध-पू्ं 
सम्पादन हो भौर मेरे जीबन के वहु्मी क्षण उमे रुगे! सकल्प फलवान्‌ वना 
ओर वैसा ही हुमा । मु केन्र मान भेरा धर्म-परिवार उस कार्यं मे सरन हो 
गया । अतः मेर इम अन्तस्तोष मेँ मै उन सबको सममागी बनाना चाहता हं, जो 
दस प्रवृत्ति मे संविमागौ रहे है । सकष मे वह सविमाग इस प्रकार है ;- 

सम्पादक ‡ मुनि नथमल 

(निकाय-सचिव) 
सहयोगी : मुनि दुखहराज 

पाठ-सरोघन ¢ ‡ मुनि सुदरंन 
% ‡ मुनि मधुकर 
४ ; मुनि हीरा 
(0 ‡ मुति श्रीचन्दर 
+ ‡ मुनि हनुमानमल (सरदारदहर) 

विषयानुक्रम प ‡ मुनि रूपृचन्द्र 

सविभाग हमारा घरं है । जिन-जिन ते इस गुरतर प्रवपति मे उन्मुक्त भाव 

से अपना संरिभाग समपिति किया है, उन स्वको मे आबीरवाद देता हं भौर 
कामना करता हूं किं उनका भविष्य इष महान्‌ कार्य क भविष्य बने 1 
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--आचाष तुलसी 


रब्दानुक्रम 


प्रकाराकीय 


परम श्रद्वास्यद पृल्य थाचायं श्री तुलसी को प्रकल्पत आगम-सम्पादन की 
रूपरेखा मे छः ग्रन्थ-मालाभो की योजना रै । योजना का रूप सम्पादकीय मेँ दिया 
हुआ दै । ५आगम-पुत्त ग्रन्थमाला" इन ग्रन्थ-मालायौ मे से एक है । इम ग्रन्थ-माल्ा 
मे आगमो के संशोधित मृलपाठ पाठान्तर सहित प्रस्तुत किये जागे । 

रसतु पुस्तक उब ग्रन्थ-माला का प्रथम ग्रन्थ है । इस दशवेकालिक ओर 
उत्तराध्ययन--दन दानो मुल-सू्नो के मंशोधित पाठ-मात्र प्रकाशित हो रहैहै। 
सशोधित पाठो के साथ-साथ नीचै पाद-दिष्यणो मे पाठान्तर दिये गये है । 

प्रथम परिशिष्ट मे दशबेकालिकं शब्दसूची एवं दुसरे परिशिष्ट मे उत्तराध्ययन 
शब्ट-सू्ची विस्तृत स्पमे दी गईह। 

उत्तराध्ययन मे प्रमगवश उल्लिखित व्यक्ति, देश, नगर, पव॑त, समुद्र; नदी, 
उग्रान; मिकका, आवास, शस्त्र, धातु, रल, वनस्पति, प्राणी आदि कै नामो की सूची 
तीसरे परिशिष्ट के अन्तर्गत दौ गई ह । 

अन्व मे तीन शुद्धि मोर आपरक पत्र है, जिनमे भलया, पाठान्तर घौर शब्द- 
सूत्वी विषयक सुद्रण की भुलो का संशोधन उपस्थित करते हृए तद्विषयक जो नई 
सामग्री प्रा हई, वह दे दी गई है। 

दोनो आगमो की पद-विभक्त विस्तृत विपय-पूी ग्रन्थो के महत््वपूणं निषयो 
की निकालने मेँ संहायक होगी । 

भुमिक्रा ओर सम्पादकीय संक्षेप मे दोनो सूतौ का सुन्दर परिचय दे देते है ~ 

` इस आगमत ग्रन्थमाला का मूल उदेश्य विद्वान के सम्युख मल आगमौ के 

सशौधित पाठ माती शोध-षोज के लिए प्रस्तुत कना है । इसी हृष्टि से परसठुत 
गरन्थ-माला का यह प्रथम ग्रन्थ आपके हार्थो मे है । 

भम ग्रन्थ के प्रकाशन कौ भार समिति कीओर से सरदारशहर-निबासी 
श्रीमान मदनचन्दजी गोटी कौ सौपा गया था । निरन्तर अस्वस्थ रहने पर मी बडी 


२ 
३ 


श्रद्धा ओर प्रेम के साथ उन्होने इम कार्यभार कौ रहण करिया, पर आकस्मिक निधन 
ने उस सम्पत्ति को हमसे छीन लिवा 1 गोटीजी आगम-कायं की योनना के एक 
महान्‌ स्तम्भ रहे । 


प्नाण्ड्क्ठिपि च्छी प्रसिच्छिषिः 


इस न्थ कौ प्राण्डुलिपि आदश साहित्य संघ, चुरु (राजस्थान) से प्रा हई रै 
जिसके लिए हम उनके हृदय से तन्न हैँ । 
अर्थ-उ्यवरूथा 

इस आगम्‌ का सुद्रण-खनचं श्री रामकुमारजी सरावगी कौ प्रेरणा से श्री सरावगी 
चेरिरेवल फण्ड, कलकत्ता, जिसके सवं श्री प्यारेलालजी सरावगी, गोविन्दलालजी 
सराचगी, सज्जनकुमारजी सरावगी एवं कमलनयनजी सरावगी टुण्टी है, ने वहन 
क्रिया है। 

श्री सरावेगी चेरिरेवल फण्ड का वह आर्थिक अनुदान स्वरगौय स्वनामधन्य 
श्रावक महादेवलालजी सरावगी एवं उनके सुयोस्थ विविगंत पत्र पन्नाल्लालजी सरावनी 
( भटस्य, भारतीय लोकमभा ) क स्पृति मे यरा हा है। स्वर्गी महादेवलालली 
मरावयी तेरापथ-सम्प्रदाय के एक अग्रगण्य श्रावक ये ओर कलकत्ता के प्रसिद्ध 
अशिष्ठान महादेव रामकुमार से सम्बन्धित थे । स्व पन्नृलालनौ सरवेगीः महासभा 
एवं माहित्य प्रकाशन समिति के वड उत्साही एषं पाणवान्‌ सदस्व रहे । आगम- 
मकाशन-योजना मे उनको आरम्भ से अत्यन्त अभिरुचि रही । 

उक्त योगदान कै प्रति हम उक्त फण्डके ट्स्टीगण के ग्रति हार्दिक तक्षता 
जापन करते है । 

इम ग्रन्थ क मम्पाठन मे जिन-जिन निद्रान अथवा प्रकाशन-संस्थाजौ के ग्रन्थ 
तथा प्रकाशनं का उपयोग हया है, उन सवके परति हम हार्दिक कततनता प्रगट करते है। 

आगम-मादित्य प्रकाशन ममिति के सदस्य सर्वं श्री मोदनलालनी. वोखिवा 
(चलः, गोचिन्दलालजी मराकगी एव खेमचन्दजी सेखिवा को भौ ञे हादिक धन्यवाद 
देता हः जिनका महयोग सदे हर ममयं मरार हीता रहा है 1 
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सैन श्वेताम्बर तेरापन्थो महासमा के अन्तगंत गठित समिति कै द्वारा आगम- 
साहिल प्रकाशन का कायं च्यो-ज्यो अगे वह्‌ रहा है, त्यो-त्यो भरे हय मे आनन्द 
का पारावारनहीहै। मेतो अपने जीवनकौी एकसाधही परी होति हृए देव 
रहा ह । 

आचाय श्र एकं युग-पुरष है। जँ एके भौर जनमानस की आध्यासिक ओौर 
नेप्तिक चेतना की जायति के व्यापक आन्दोलनो मे 'उनके अमूल्य जीवन-क्षण लग रहे 
है, व्यँ दृसरी ओर भारतीय श्रमण-साहित्य ओर संस्कृति के मल सदेश को जन-च्यापौ 
वनाने कां उनका उपक्रम भी अनन्य दै! उनक्रौ ओर से ही रही भारतीय साष्ित्य 
ओर संस्कृति कौ अमृल्य सेव्‌ हमारी कृतता को सहन स्फृरित करती दै । 


आरम-साहितय प्रकाशन समिति 
[जैन एवताम्बर तेरपन्धौ महामा] श्रीचन्द रामपुरिया 
३, पोर्चुमीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१ सयोजक 


० १ फरवरी, १९६७ 


सम्पादकीय 


सम्पादन का कार्थं परल नही है--य॑ह उन्हे भुविदित है, जिन्होने इसं 
दिला मे कोई प्रयत्न किया है ¦ दो-ढाई हजार वषं पुराने ग्रन्थो के सम्पादन काः 
कायं ओर भौ जटिल है, जिनकी भाषा शौर भावधारा आज कौ भाषा ओर 
भाव-धारा से हुत व्यवधान पा चुकौ है । इतिहास कौ यहु अपवाद-शूत्य गति 
है कि जो विचार या आचार जिस आकार मे आरब्ध होता है, वह्‌ उसी आकार 
मे श्थिर नही रहता । थातो वह व्डाहो जत्ताहियादछोटा। यह्वा भौर 
विक्रास कौ कहानी ही परिवर्तन कौ कहानी है । भौर कोई मौ आकार एसा 
नही है, जो क्त है भौर परिवतंनरीर नही है । परिवतंनक्षीर घटनाभो, तथ्यो, 
विचारो ओर आचारो के प्रति भपरिवतेनशीरता का आग्रह मनुष्य को असत्य 
कौ मोरे जाताहै। सत्यका केन्द्र-विन्दु यहहै किजो कृत है, वहु सब 
परितेनश्षीर है। कृत या श्ञा्छत भी एसा क्या है, जहाँ परिवतंन का स्यं 
नहो। इ व्व मे जो है, वह वही है जिसकी सत्ता शाख्वत ओर परिवतेन कौ 
धारा से स्वया विभक्त नही है । 

शब्दं कौ परिषि मे वेधने वाला कोई मी सत्य भ्या एेसा हौ सकता है, जो 
तीनो कारो मे समान रूप से प्रकादित रह सके ? शब्द फ़ अथं का उत्करषं या 
अपकषे होता है--माषा-शास्न कै इस नियम को जानने वाला यह आग्रह नही 
रख सकता कि दो हजार वर्ष पुराने शब्दं का आज वही अथं सही है, जो आज 
प्रचित है। पाषण्ड शब्द का जो अर्थं आगम-गरन्थो भौर अशोक के रिा- 
केखोमे है, वह आज के श्रमण-साहित्य मे नही है । आज उसका अपकषं हो 
चुका है) आगम-साहित्य के सैकंडो शब्दो की यही कहानी है किं वे भाज 
५ पन मौरिकि अथं का प्रका्च नही दे रहे है। इसं स्थिति मे हर चिन्तनशीर 


दों दंसमेआजियं-उत्तरज्मयणं 


व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि प्राचीन साहित्य कै सम्पादन का काम कितना 
दुरूह हं । 

मनुष्य अपनी शक्ति मे विवास करता है ओर अपने पौरष से खेरता है, 
अतः वह किसी भी कार्यं को इसलिए नही छोड देता कि वह दुरूह है । यदि यहं 
पलायन की प्रवृत्ति होती तो प्राप्य की सम्भावना नष्ट ही नही हो जाती किन्तु 
आज जो प्राप है, क्ह अतीतके किसीसभी क्षणमे विदु्हो जाता। आजसे 
हजार वषं पहले नवांगी टीकाकार ( अभयदेव सुरि ) कै सामने अनेक कठिन्या 
थी 1 उन्होने उनकी चर्चा करते हुए ल्ल है : 

१. सत्‌ सम्प्रदाय (अर्थ-बोध कौ सम्यक्‌ गुरु-परम्परा) प्रा्च नही है । 

२. सत्‌ उह (अर्थं कौ आलोचनात्मक कृति या स्थिति) प्राप नही है । 

३. अनेक वाचनापें ( आगमिक अध्यापन की पद्धतियं ) है । 

४. पुस्तके अबुद्ध है । 

५ छृतिर्यौ सूत्रात्मक होने के कारण बहुत गंभीर है । 

६ अर्थ-विषथक मतभेद भी है ।१ 

इन सारी कठिनादयो कै उपरान्त भी उन्होने अपना प्रथत्न नही छोड 
ओर वे कुष्ठ कर गए 1 


कठिनाद्यां आज भी कम नही है । किन्तु उनके होते हुए भी आचार्य श्री 
तुरुसी ने आगम-सम्पादन के कायं को अपने हाथो मे ले लिया । उनके शक्ि- 
शारी हाथो का स्पशं पाकर' निष्प्राण मी प्राणवान्‌ बन जाताहैतोभला 
आगम-सादित्य जो स्वयं प्राणवान्‌ है उमे प्राण-सचार करना क्या वडी बात 


१-स्थानाग वृत्ति, प्रशस्ति १,२ 
सत्सम्प्रदायहीनत्वात्‌ सदुहस्य वियोगतः 1 
सर्व॑स्वपरदास्ताणा- पद्ष्टेरस्मृतेश्च मे ॥ ९॥ 
बाचनानामनेकत्वात्‌ पुस्तकानामशुद्धितः । 


(१ 


ुतरोणामतिगाम्भीर्याद्‌ मतमेदात्र कुत्रचित्‌ ॥ २ ॥ 
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है? बडी वात यह करि आचार्यश्री ने उसमे प्रोण-संचार मेरी भौरमेरे 
सहयोगी साधु-साध्ियो कौ असपथं अगुल्यो द्वारा कराने का प्रयत्न किया है \ 
सप्पादन-का्यं मे हमे आचारय श्री का आन्रीर्वाद ही प्रा नही है विन्तु पाग 
दर्बन ओर सक्रिय योग भौ प्रा है। आचाय॑वर ने इस कायं को प्राथमिकता 
दी है भौर इसकी परिपूर्णता के लिए अपना पर्या समय दिया है! उनके माग 
दर्नन, चिन्तन भौर प्रोत्साहन का सवल पा हम अनेक दुस्तर धाराओं का पार 
पनि में समर्थं हु है । 


आगम-सम्पादन की सूयरेखा 


आगम साहित्य क अध्येता दोनो प्रकार के रोग है--विटद्‌-जन ओर 
साधारण-जन । दोनो को दृष्टि मे रलं कर्‌ हमने इस कायं को छह ग्रन्थ-मालाभो 
मे ग्रथित किया ३! उसका आकार यह है -- 

१ आगम-सृत्त म्रन्य-माखा-- इस ग्रन्थ-माला मे मागमो कै मूलपारः, 
पाठान्तर, शब्दानुक्रम भादि होगे । 

२. आगम्‌ ग्रन्थ-पाखा-- दस प्रल्थमाला मे आगमो के भूलपाठ, 
पाठान्तर, सस्कृत छाया, अनुवाद, पदयानुक्रम 
या सूत्रानुक्रम आदि होगे। 

३. आगय-अनुसन्वान ग्रन्थ-माला--उस ग्रन्थ-माखा मे आगमो कै टिप्पण होगे । 

४, आगम-अनुनीरन ग्रन्थ-माला--इ ग्रन्थ-पाला मे आगमो के समीक्षात्मक 


अध्ययन होगे । 
५. आगम-कथा ग्रन्य-माला-- इपर ग्रन्थ-पाखा मे आगमो से सम्बन्धित कथाभो 
का सकलन होगा 1 


९ वर्गङ्िति आगम-गरन्थ-माला - इस ग्रन्थमाला मे आगमो के वर्गङ्टित भौर 
सक्षिप्त सस्करण होगे । 
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चौषीस दसवेचियं -उत्तरज्मयणं 
॥ " प्रस्तुत पाट 
ददावैकालिकि का जो पाठ हमने स्वीकार किया है, उस्तका मुष्य आधार 
ख' प्रति है। किन्तु पूर्णतः मुख्यता किसी की भी नही है । आदि से अन्त तक 
कोई भी प्रति शुद्ध नही मिलती । ५।२।१८ मे ुमृदुष्यल नाच्यि' यह पाठ 
अगस्त्यचूणि मे है । हमने वही स्वीकृत करिया है । वूर्णि कीं माषा मेँ त' भौर 
्ध' की बहुलता है । जैते--ईइत्थितो (इत्थिमो २२), सतणाणि (सयणाणि २२) 
जति (जद २६) तका खेप प्रायः नही किया गयाहै।* ये प्रयोग 
प्राचीन भवद्य है पर हम लोग प्राकृत व्धाकरण की सीमा मे धिरे हृए है, इसलिए 
वे हमारे छिए अपरिचितसेहोगएरहै। श्वकोष् भी प्रायः नही क्ियागया 
६ ।* जसे--मधुकार ( महुकार १५), साधीणे ( साहीणे २।३ ) । समी विभक्ति 
के स्थान मे तृतीया का प्रयोग हुभा है 1 जंसे--अहागडेहि ( अहगिडेषु १४) । 
उत्तराध्ययन का पाठ भी आदि से अन्त तके किसी एके प्रति के आधार 
पर स्वीकृत नही किया गया है ! पाठ-षोधन में प्रयुक्त सभी आदर्शो मे ३६।६५ 
का एक शब्द शुहत्तेण' है । अर्थं की दृष्टि से यहां धुहूततेण' होना चाहिए 1 
बहद्वृत्ति ( पत्र ६८६) मे इसके तीन अथं किए गये है- महत्व, वहुत्व ओर 
सामस्त्य । ये तीनो पृथु" शश्द के अथं हो सकते है, पृक -दंढ्द के नहीः। 
अमिघान चिन्तामणि कोप ( ६६५ ) मँ पृथु शन्द के पर्यायवाची नामो मे हत्‌ 
ओर 'वहु--दोनो शब्द है । वबृहदवृत्ति ( पत्र ६८६ ) मे पृथक्त्वेन पुद्रित हुमा 
है, बह सभवतः क्िपि-दोप कै कारण हुमा है । उसका रृद्वित मूल पाठ धुहुत्तेण 
&। उक्त अथं के पर्यलिचन ओर उपलब्ध मुद्रित-पाठ के आधार पर हमने 
पहत्तेण' पाठ स्वीकृत किया है । ) 


इस प्रकार ओौर भी अनेक पाठ चू्णि ओर बृहदुवृत्ति के अर्थालो्चनपुर्वक 
स्वीकृत किए गए है । 


१-देमशब्दानुशासन, ०८।१।१७७। -` 
२-वही, ८।१।१०७ । ~ -~ 


भम्पादकीय पचीपं 


चौतीसवें अध्ययन मे पदुमलेदया' के रए "म्प्स" इन्द का प्रथोग हु 
है। म्ह" शन्द संस्छृतत पष्म' का प्रकृत खपान्तर है । पदुम! शब्द के दो प्राकृत 
रू बनते है--षडम' ओौर 'पम्म्‌' । किन्तु म्ह" खूप नहीं बनता । गोम्मटसार 
के केद्या मार्गणाधिकार में पद्मलया कै लिए पम्म' ओर पञम-- दोनो र्द 
रुक्त हुए ह ।१ हमने पम्ह' शब्द हौ रखा है । क्योकि पाठ-संशोघन में प्रयुक्त 
या अन्य किसी भी आदश में स्म" या पउ! शब्द नही मिला) 


दशवैकालिक ओौर उत्तराध्ययन ॐ उद्धृत पाठ 


प्रारम्भ से ही दशवेकारिकि ओर उत्तराध्ययन-ये दोनो सूत्र बहुचवित 

रहे है । अनेक आचार्यो ने अपनी-अपनी रचनाओ मे स्थानस्थान पर दह 
उद्धृत करिया है । ये उद्धृत पाठ शब्द ओर भाषा की दृष्ट से र परिवरतित रूष 
म प्राप होते है। यह भिन्नता कषतर, कार भौर परम्परा के भेद के कारण हुई 
ष प्रतत हता है। इन भिन्नताओ के कुकर उदाहरण ये दै 
मूर पाठ-- 

विहं पि तहायुत्ति जं गिरं भासं नरो1 

तम्हा सो पुटो पावेणं किं पुण जो भरतं बए ? ॥ ( ददावेकालिक ७।५ ) 
बरहत्कस भाष्य, माग २, पृष्ठ २६० पर उद्धृत पाठ-- 

चितहं पि तहामूक्ति, जो तहा मासए नरो! 

सोचितापुद्रो पविषणे, किपुणंजो मूस वपु? 
मूक पाठ-- 

तिष्टूमन्नयरागस्स नितेज्जाः जस्त कष्यई \ 

जराए भभिभूयस्स वाहियस्स तवस्सिणो ॥ ( दशवेकालिक ६।५६ } 
बृदृत्कस भाष्य, भाग २, पृष्ड ३७८ प्र उदूषृत पाठ-- 

तिष्टुवस्यरारस्स, निसिन्ना जस्स कष्य ¦ 

जराएु अभिभूयस्स, वाहियस्सा तवस्सिणो ॥ 


१-मोस्मरसार ८ जीवकाण्ड ), गाथा ४९२, ५०२। 





छन्बीस दसवेआयियं-उत्तरज्भयणं 
मूल पाठ-- । 

नगिणस्स वा चि भुंडस्स दीहरोमनहंसिणो । 

मेहुणा उवसंतस्स कि विभसाए कारियं ? ॥ ( ददावेकालिक ६।६४ ) 
मूलाराधना, भदवास ४, इलोक ३३२, विजथोदया टीका, पृष्ठ ६११ मे उद्त पाऽ- 

णगगणस्स य गुण्डस्सं य, दीहूलोमणलस्स य 1 

मेहृभादो विरत्तस्स, कि विभुसा करिस्सदि ? ॥ 
मूल पाठ-- 

अचेलगो य जौ धम्मो ओ इमो सन्तरुतरो । 

देिभो वद्माणेण पासेण य महाजसा ॥ 

एगकज्जपवन्नाणं विसेसे किं नु कारणं ?। 

क्ति विरे मेहावि ! कहं विष्यन्चभो न ते ? ॥ (उत्तराघ्ययन २३।२९,३०) 
मूखाराधना, भदवास ४ श्लोक ३६३, विजयोदया टीका, पृष्ठ ६११ मे उद्धृत पाठ 

आचेकछक्को य जो घम्मो, जो वायं पण स्तरो । 

देसिदो चडहसमाणेण, पासेण य महप्पणा ॥ 

एग धम्मे पवत्ताणं, इविधा लिग-कण्पणा । 

उभएसि पदिह्राण, महं संसय॒मागदा ॥ 


पाठान्तर की लम्बी परम्परा 


आज हमे जो पाठान्तर उपलब्ध हो रहे है, उनके प्रधान कारण चार है-- 
(१) परम्परा-मेद 
(२) कलिपि-दोष 
(३) मूल पाठ ओर व्याख्या का सम्मिश्चण 
(४) व्याख्या का पाट रूपमे परिवतेन 
(१) परस्परा-भेद, 
वीर-निर्वाण की सहस्नाब्दी में देवद्धिगणी ने आगमो को पुस्तकारूढ़ किया 1 


सम्पादकीय सत्ताई् 


उस समय जो पाठान्तर प्रचलित थे, उन्ह संकचिति कर ल्या गया । वे आगमो 
की व्याख्याभो में अव भी सुरक्षित है ।4 
अगस्त्य चूर के रचना-काक मे भी परस्परागत पाठ-मेद प्रचित थे। वहाँ 
घनेक स्थरो म मतान्तरो का उल्कलेल हुमा है ।* जिनदास चूमि की मी यही 
स्थिति है । टीका-सम्मत पाठ तौ इनसे वटुत भिन्त पड जाते है! दीपिकाकार 
टीका पेभौ आमे बडजतिहै! जिन श्छोको की व्याख्या टीकामें नही है, 
उन्हे दीपिकाकार पूर सूत्र पान उनकी व्याख्या करते है । 
चूरिकरार ओर ठीकाकार कै बीच जो पाठ-मेद है, उसका कारण प्रम्परा- 
मेद है। किन्तु दीपिका मे जो पाठ-मेद है, उसका कारण परम्परा-मेद नही जान 
पडता! वह लिप्ता से सम्बन्धित है। आदर्शो के रेखक प्राय. मुनि रहे 
है। वेव्याख्यनमी देते थे। व्याह्यान-कारुमे जो प्रासंगिक श्लोक ओर 
गाधा कही जाती, वे उप्ती स्थान पर चि खी जाती भौर अगि चककरवेही 
लम्बे काल में मूल मे घुस जाती । दशवैकार्क्रि ओर उत्तराष्ययन के भादर्यो में 
टसा हुभा है । दशवैकालिक नियुक्ति का निम्न दोक मूल के साथ लिला 
गया है-- 
वयद्क्कं कायचव्क, अकप्यो गिहिमायणं } 
पलियकनिसेज्जा य, सिणाणं सोहवज्जणं ॥। (हारी, पत्र १९६) 
दसी प्रकार उत्तराध्ययन २४५१२ कै पञ्चात्‌ एक गाथा मूल आदद में 
ल्ली हई प्राप होती है! अंपे- 
संकप्मो सरभो, परितावकरो भवे समारभो । 
आरंभो उद्धवो, सुद्धनयाणं तु सत्वेसि ॥ 
एसे पाठान्तय मे स्मृतिश्रश्षका भी योम रहा है । जो मुनि फण्ठस्थ-पाठ 
कै आघार पर सूत्र-पाट लिखते, उनके आदर्शो मे स्मृति-दोष के कारण अक्षरो व 
१-लिनदास चूर्भि, पृष्ठ २०४: 


नागन्ुष्णिया तु एवं पठंत्ि--एवं तु अगुणष्येही धगुभाणं विवन्जए । 
२-देखो--दशवेकास्विक, माग २ मे ३।१३ ; ५।१७; ६।५४ के टिप्पण 1 





अटते दपतभालियं-उत्तरन्भयणं 


कही.कहीं श्छोको का विपर्यय हो जाता 1 उसके उत्तरवर्ती लेलक भी उसी कौ 
अनुसरण करते ओर पाठ-मेद स्थिर हो जाता । 
(र) किषि.दोव 
पाठ-भेद का ससे प्रमुख कारण लिपि-दोष रहा है । कालक्रम से हिपि 
मै परिवर्तन होता रहा दै। पूरवनती लिपि उत्तरवर्तीं छोगो से ठीक-ठीक नही 
पदी जाती ओर प्रतिलिपि करने वाठे सभी विद्वान्‌ नही हते । फलस्वरूप 
अक्षरो का विपर्थय हो जाता है। एसा बहूधा हुभा है । 
(३) मूल पाठ भौर व्याख्या का सम्मिश्रण 
जब आगमो को कण्ठस्य रलने की परम्परा थी, तव उनकी व्याख्या भी 
कण्ठस्य रहती थी । कच सूत्रस्य व्याख्यां पाठ के साथ-साथ चरती थीं । 
वे कालक्रम से मूर के साथ जुड गर्द । यह निष्कषं अगस्त्य चूण से सहजतया 
निकर आता है । उसके अनुसार ददावैकाकिकं चतुर्थं अध्ययन के अस-प्रकरण 
(वाक ६) मे जे य कीडपयगा, जा य कुन्युपिवीलिया, स्वे देवा--एे्ा पाठ है । 
घूरणिकार ने छिला है कि यहाँ कौड' दीन्दरिय जाति का प्रतीक दहै, इसकिएु उसके 
दवारा द्रीन्द्रिय जाति का ग्रहण कर ठेना चाहिए ! इसी प्रकार पतग भौर कृन्धु 
भी भपनी-जपनी जाति के प्रतिनिधि दहै। उनके दवारा उनकी जाति का ग्रहण 
कर लेना चाहिए 1१ श्वे बेददिया, सत्वे तेदंदिया, स्वे चउरिदिया, सत्वे 
पेचिदिया-ये व्याख्या क शब्द आगे चल कर मूर पाठ बन गए । इसलिये 
टीकाकार ने उन्हे मूल सानकर उनकी व्याख्या की है ।२ 
१-अगस्त्य चर्णि : 
कीडवयणेण तन्नातीय गहणमिति सन्मे बेदंदिया पेष्यम्ति ! पंस सहणेण 
चडरिदिया। कृथु पिवीलतियासिहाणेग तिया 
~~ ,२-हारिसद्रीय रीका, पत्र १४२ 
ये च कीटपतङ्गा इत्यत्र कीटाः-- कृमयः, (दुकग्रहणे तन्जातीयग्रहृण'मिति 
दीन्दियाः शद्खादयोऽपि गृह्यन्ते पतङ्गाः--शलमा, अत्रापि पूवेवच्चतुरिन्दिथा " 
सव एव गृह्यन्ते, अत एवाह-सर्वे दी द्धियाः--कृम्याद्यः सर्वे श्रीद्धिया 
कुरध्वादय, सर्वे चतुरिग्धियाः--पतङ्गादयः । ` "सर्वे पञ्चेन्धियाः सामान्यतः 1 


सस्पादकौय । उन्तीस 
दूषी प्रकार महान्तो के सूत्रपार मेँ भी कुं सम्मिश्रण होने का ल्ठेख 

मिरुता है 14 । 
(४) व्यास्या का पाठ क्य मे परिवर्तन 

उत्तराध्ययत २२२४ मे पचमुष्टीरहिः एसा पाठ आया है 1 रास्तव मे 
यह्‌ पाठ ध्रा था। "अटाः का अर्यं है मुटः । प्रच अरा अर्यात्‌ प॑चमुष्टि। 
पंचा शब्द भपरिचित था। वृहद्वृत्ति (त्र ४६२) मे पंचा का अयं पवुष्ट 
है । कालान्तर मे यह व्याख्यागत अथं ही मूल पाठ वन गया । 

अन्य आगमो मे भो एसे अनेक उदाहरण हमे प्रा हुए हे । 


दशषपैफाङिक : प्रति प्रस्विय 
क ; दश्रेालिक पठ मौर मवचूरी (हस्त-लिलित) 
यह प्रति हमारे 'सघौय संग्रहः कौ है। इसके पृष्ठ १७ पत्र ३४ है । 
परत्यक पत्र लगभग १०। इंच लस्वा वं ५ इंच चौड़ा है । प्रत्येक पृष्ठ मे पाठ कौ 
पत्तिय। १९-१३ व प्रत्येक पक्ति मे ४६ पे ५२ तक अक्षर है ! अवचूरी पाठके 
चाये तरफ लिली हुई । प्रति कारी स्याही पे ब गाथामो कौ संख्या छाल 
स्थाही से लिली हई ्ै। प्रति के अन्त मे ेलक कौ निम्नित प्रशस्ति 
पुष्पिका) है: 
` ॥१० दशबैकारिक समाप्तमिति 1ब|। सवत्‌ १५०२३ वर्षे आषाढ मासे कृष्ण 
पक्षे चतुर्थी दिने शनिवारे ॥ दशवलिखितं ॥ सुन्दरसवेगगणि गोग्यं ॥ 
ख ; दशवेकालिक पाठ मौर भवसूरी (हस्त-तिसित) 
यह्‌ प्रति भी हमारे संघीय सग्रहकीदहै। इसके पत्र १६ व पृष्ठ इण 
ह। प्रत्येक पत्र ख्गमग १० इव लम्बा व ४ इच चौडा है । प्रत्येक पृष्ठ मे पाठ की 
पक्तियाँ १३ च प्रत्यक पंक्ति मे ४४ से ४६ तकर गक्षर है । अवधूरी पाठ चासो 
-अयलतय वर्धि 
केति सूत्तमियं पन्ति, केति शृत्तिगतं विसेसिति, जहा से तं पाणातिवाते 
चडव्विहे तं जहा उन्नतो, खेत्ततो, कारतो, भावतो । 





तीस - दसवेआचियं-उ्तरन्मयगणं 


तरफ लिखी हई है। पाठ के अक्षर बडे तथा अवचूरी के अक्षः छोटे है} प्रति 
कारी स्थाही से व गाथां कौ सश्या लाल स्याही से रिख हुई! प्रतिकें 
अन्त मे लेखक की निम्नकिखित प्रस्त (पुष्पिका) है 

संवत्‌ १४९६ वषं व॑शाख मासे प्रतिपदायां तिथौ रविवासरे ॥ रिचतं 

करम्मचन्द्रेण ॥ 
ग ¦ दश्वैकाल्तिक पाठ मौर अवचूरी (हस्त-क्लिखित) । 

यह प्रति भी हमारे सधघीय संग्रह कीटे) इसके पत्र १६ व पृष्ठ ३२६] 
प्रत्येक पत्र १०1 इच लम्बा व ४। इच चौडा है । प्रत्येक पृष्ठ में पाठ की प॑क्तियां 
१४ व प्रत्येक पक्ति मे ५२ से ५७ तक अक्षर ह । अवचूरी पाठ के चाये तरफ 
लिली हुई है। पाठ के अक्षर वडे तथा अवचूरी के अक्षर छोटे है । प्रति काली 
स्याही से व गाथाम की सख्या व पद जार स्याहीसे ल्खि गए है) प्रतिके 
अन्त में छेलक्त कौ निम्न प्रसस्ति (पुष्पिका) है 

दसवेयालियं सुयकंंघो समत्तो 1! रिवमस्तुचिरं विजीथात्‌ 1) 

सवत्‌ १४०० वषे माद्रपद सुदि ११ तिथौ शुक्रवासरे समस्त दैशाधिदेशे 

- श्री माल्वकाख्ये तन्मध्यवत्तिन्यां महापुर्यामवत्यां पातसाह श्री महसुंदर 

राज्ये पृ° श्री विराल्कीति पूज्यानां पादप्रसादादैपाकेन छिकितमिति। 
घ : दशवेका्तिक पाठ भौर मवचूरी (हस्त-लिखित) 

यह प्रति "धेया संग्रहालय", सरदारदाहर कौ है । इसके पत्र ३२ व पृष्ठ ६४ 
है। प्रत्येक पत्र १० इव खम्बा व ५ इंच चौडा है । प्रत्येक पृष्ठ मे पाठ कौ 
पक्तियां ८ से १३ व प्रत्येक पंक्ति मे २६ से ३२ तृ अक्षर है ! अवचूर पाठ के 
चारो तरफ क्ली हुई है 1 पाठ के अक्षर बडे तथा अवचूरी के अक्षर छोटे है 1 
प्रति करारी स्याही पे व गाथा के संख्थांक छाल स्याही से चिल हुए है ! 
अनु व ३१४बी शताब्दी की लिखी हुई होनी चाहिए ! प्रति के यन्त मे ऊेखकं 
कौ निम्न प्ररो (पुष्पिका) ह : 

इति श्वी `दसवैकाक्कि सूत्रं समाप्तं! लिलतं ॥ वा० श्री साधु 

विजयगणिभिः कल्याणमस्तु सं -जंतोः ।। लेलकपाटकयोः भद्र भूयात्‌ ॥ 


सम्पादकोयं । एकतीस 
अ, अच्‌० : अस्यसि स्थविर एत (डेसटमेर भंडारस्य) ताद्पतीय दशदैकालिक चूण 


इसकी फोटो-प्रिन्ट प्रति पिटिया पुस्तकान्य', सुजानगढ कौ है ! इसकी 
पत्र-संख्या १६५ व पृष्ठ ३३० है । पतच क्रमकि संख्या १७७ से ३४२ तक दै । 
फोटो-प्रिन्ट पत्र-संस्या ३६ तथा एक पृष्ठ मे करीव £-१० पृष्ठो के फोटो है। 
किसीमेऽ-तमीहै। प्रत्येकं पत्र १४दचख्म्वाव ३ ईच चौडा है! प्रत्येक 
पत्रमे ४्या५ पंक्तर्णाहै। कही पंक्त्यां अधूरी है। प्रत्येक पंक्तिमे ४८ के 
करीव अक्षर है! यह फोटो-ग्रि्ट प्रति मुनि श्री पुण्यवरिजयजी से उपरन्ध हुई 1 
भा, भचू°्पा० ¦ भग्यसिहं पाठान्तर 
ज, निच ‡ जिनदात महत्तर कृत दशवेका्िकं की धूण (मुद्रित) 

श्री ऋपसदेवजी केदारीमलजी पेढी-मुकाम रतछाम, जैनबन्पु प्रिन्टिग प्रेस 
इन्दौर, वि० सं° १६८६ में प्रकाशित । पृष्ठ ३०० 1 
जा, जिचू० पा० { जिनदास चूर्ण पाठान्तर 
ह, हादी० : हासिमद्रीय दशतैकालिक की टीका (पुदधित) 

शाह नगीन भाई चेला भाई जन्हैरी, ४२६ अन्हेरी बाजार हारा निर्णय- 
सागर मुद्रमाल्य कोर भाट गरी दम्ब्रई-र३ मे पुद्रापित प्रकारित । विक्रम सवत्‌ 
१६७४ ! पत्र २८६। 


हा, हाटी० षा० ¦ हारिमद्रीय षृत्ति फे पारान्तर 
उत्तराध्ययन : प्रति परिचय 

भ : भूख पाठ परावचुरी (हस्त-क्तिित) 

यह्‌ प्रति हमारे संघीय-सग्रह' कौ है । इसके पत्र ६६ व पृष्ट १६२ है। 
प्रत्येक पतर १०। ईच रम्बा व ४ इच चौड़ाहै) प्रत्येक पृष्ठमे पाठकी द 
पंक्तियो से लेकर १४ पक्तिर्यां तक हँ! प्रत्येकं पक्तिमे रुगभग ३१ से ३४ 
तक अक्षर है! पाठ कै चारो ओर अवचूरी लिखी हू है । अवचूरी से पाठ के 
अक्षर बे हँ । लिपि सुन्दर, बुद्ध एव पठने मे स्पष्ट है । प्रति कारी स्याही ष 
व गाथाम कै संल्यांक्‌ व अध्ययनो की पूर्ति जाल स्याही से की गरईहै। यह 
विक्रम सवत्‌ १५२८ में लिखी हद है । प्रति के अंत मे लेखक कौ निम्नलिखित 


बत्तीस दसवेभाियं-उत्तरन्मयणं 
प्ररस्ति ( पुष्पिका ) हैः 
॥ इति षटूत्रिदादुत्तराध्ययना नामवचूरि समाप्ताः ॥ श्री सस्तु ॥ 
सं० १५६ वर्षे विराखं सुदि १० रवि छिषितं ।। चिरं न॑द॑तु ॥१॥१ 
शा ‡ उत्तराध्ययन मूल पाठं (हस्त-लिचित) 
यह प्रति छापर निवासी मोहनराल दुधोटिया के संग्रहालय की है। 
दरसके पत्र ८९ व पृष्ठ १७८ हँ । प्रत्येक पत्र १० इच लम्त्रा व ५ च चौडा ६ै। 
प्रत्येक पृष्ठ मे ११ प॑क्तियो व प्रत्येकं पक्ति मेँ अक्षर लगभग ३२ से ४० तकं है । 
अक्षर वडे तथा पढने मे स्पटहै। प्रति काटी स्याही से व लेके की प्रशस्ति 
लाल स्याही से छि हुई है । प्रगस्ति निम्न प्रकार है: 
॥ संवत्‌ १५९१ वर्षे श्री पत्तनपुरबरे श्री जिनव्छ्वम सूरि संताने श्री खरतर 
गच्छेण नभोगण दिनकर करणि संद्धान्तिक सिरोमणि श्रीजिनभद्र सूरि भी 
जिनचन्द्र सूरि तत्पटु प्रतिष्ठति श्री जिनभद्र सूरि पटु पूर्वाचं सटसकरावतार 
भाग्य सौभाग्य भंगो सुमग भालस्थल भटुारक प्रमु श्री श्ची श्री जिनहंस 
सूरि पटं श्री श्री श्री जिनमाणिक्य सूरिभिः सार्बभोगैः वा० आणंद नंदन 
गणाय प्रषादी §तेयं प्रति । 
इ ‡ उत्तराध्ययन भूक (हस्ति चित) 
यह प्रति छापर निवासी मोहनलाल दुधोषिया के संग्रहालय की है । 
इसके पत्र रे व पृष्ठ ७६ हे । प्रत्येक पत्र १० इव लम्बा व ४ ईच चौडा है। 
भत्येक पृष्ठ मे १७ प क्तयां व प्रत्येक पंक्ति मे अक्षर लगभग ५०-५१ है । अक्षर ड 
तथा पढने मे स्पष्टहै। प्रति काली स्याही ल्ली गरदषै। यहु प्रति 
अनुमानतः १६ बी शताब्दी मेँ लिखी गई &ै। प्रतिके अन्तमे लेखक कौ 
निम्नलिखित प्ररास्ति हैः 
1 इति श्रीमदुत्तराध्ययन श्रुतस्कधः समाक्च : ॥ परमप प्रणीतः ॥ छ ॥ 
नियुक्तिकार एतन्माहात्म्यमाह ।। जे किर मवसिद्धीया । परित्त संसारियाय 
जे मन्वा} ते करर पढति एए छत्तीस उत्तरज्फाए तम्हा जिण पन्नत्ते। 
अणंतगम पज्जवेहि संजुतते । अन्भाए जह जोगं । गुरुप्पसाया अदहिलिन्ना 1२ 
जो ज्जागविहीड वहित्ता एए जो लिषहद सुत्त अच्छं व ॥ मासेदय भवियजणो 


सम्पादकीय तेतीस 


सो पालंड निरा विउखा ॥ ३ ॥ जस्साटत्ती एए कह विसमप्पंति विर्घर- 
हियप्स । सोकूकिखम्जड भव्वो ॥ पृच्वरिसी एव भासति ।॥४ छ} जुभे 
मवतु 1श्रीः। 
उ : उत्तराध्ययन पाठ व भवचृरी सहितं (ह्त-लिसित) 
यह प्रति जैन दथेतास्तरर तेरापंथी सभा, सरदारशहर की & ।! अनुमानतः 
स० १५०० मे छ्लिी हुई है। इसके पत ४९ व पृष्ठ ११८ है। पत्र १० इच 
म्बे ओर ४॥ इच चौडे हँ । प्के ठोनो तरफ ! दव का मार्गित है) पाए 
ओर अवचूरी कारी स्याही ते लिखे हुए है । इोकेकि तथा माजिन कौ रेखे 
शर स्याही भें है! दोनो तरफ कै मा्जिनके मध्य भागमे पाठ ओर 
चारो तरफ अक्चूरी है 1 प्रत्येक पृष्ठ मे पाठ कौ न्यूनतम ८ आ†र अधिकतम १५ 
पक्ति है। प्रति के अन्त मे निस्नकिखित भ्ररस्ति है: 
इति श्री उत्तराध्ययनाक्चूरिः समाधा ॥ छ ॥ श्रौ रस्तु ॥ छ ॥ ए प्रति 
भ° श्री विद्यासागर भूरि पूसरीथा शिष्य शुयवाय कर्मसागरे प्रति लिधी 
केलकवल रहित सह्‌ । 
श : उत्तराध्ययन पाठ च अववूरी सहित (हैस्त-ल्िखित) 
यह्‌ प्रति जैन द्वेतास्बर तेरापंथी सभा, सरदारशहर की है ! विक्रमाब्दे 
१५२५ मे चि गई! इसके पत्र ७६ व पष्ठ १५८ ह । प्रत्येक पत्र १०। 
ईच खम्बा गौर ४ ईच चौडा! यह्‌ प्रति काटी स्याही से स्पष्ट छिखित 
है) इसके श्छो्कांक तथा दोनो तरफ का माजिन लार स्याही मे है । प्रत्येक 
पृष्ठ मे पाठ की न्यूनतम ६ भौर अधिकतम १३ प॑क्तियाँ ह । अवचूरी मानिन 
तथा पाठके उपर गौर नीचेकेभागमे लिखी हू है। अवचूरी के अक्षरसे 
पाठ के अक्षर ला्मग उयोढे बडे है । प्रति के अंत मे निम्नकिखित प्रनस्त हैः 
किद्िता श्री उत्तराध्ययनावचूरिः स्वपरोपकृत्यैः |! १ शुभं मवतु ।।९॥। 
, घं° १५२५ वषं आसोज सुदि ५ भोमे अचह श्री । 
स : उत्तराभ्ययन सर्वसिद्धि दीका सहित (हस्त-िसित) 
, यह भ्रति छापर निवासी मोहनलालजी दुघोटिया के संग्रहालय की ह! 


चौतीस दश्वेभालियि-उत्तरस्भगरणं 


इसके पतं ३२२३ गौर पृष्ठ ९४६ ह विन्तु प्रारम्प के १९ पत्र प्रा नही दै! 
प्रति वहत प्राचीन है । अनुमानतः १६ दताब्दौ मे लिली हई होनी चाहिए । 
पतर इतने जीं है कि कभी-कभो हाथ के स्पर्धसे ही खिरने छाति है। प्रति 
पायः बहुत शुद्ध लिली हई है । प्रत्येक पत्र १०॥ इंच लम्बा व ४। इंच चौडा 
है! प्रत्येक पृष्ठ मे १५ पंक्तिणां व पत्यक पक्ति मे लगमग ५३५४ अक्षर है। 
टीका ओर पाठ समान अक्षरमेही लिला हा है। 
सु : सुलवोधा टीका, नेमिचन्राचारय छृत (मुद्रित) 

प्रकाङफ़ :-देवचन्द्र लालभाई । 
: बृहदृ शान्व्ाचार्य कृत" (ुद्रित-निणयसागर प्रस, वम्बई) 

प्रकाणक --देवचन्द्र लरभाई जन पुस्तको द्वारे ग्रन्थक ३३ । 
: चूणि (गोपालक महत्तर शिष्य कृत) 

श्रेष्ठि देवचन्द्र लालभाई जेन पुस्तकोद्धारे, ग्र्यांक ३२1 

मोहमयीपत्तते वी सम्वत्‌ २४४२ 1 


कृतक्गता-क्ञापन 


जैन-परम्परा मे वाचना का इतिहास वहुत प्राचीन है। आज से १५०० 
वष पूवं तक आगम कौ चार वाना हो चुकी है। देवद्धिगणी के बाद के 
सुनियोजित मागम-वाचना नही हुई । उनके वाचना-कार मे जो आगम लि 
गएथे,वे इस लम्बी अवधि मे बहुत ही अन्यवस्थित हो गए है । उनकी 
ुनर्व्यवस्था कं छ्एि आज फिर एक सनियोनित वाचना की अपेक्षा थी। 
आचायं श्री तुलसी ने सुनियोनित सामूहिक बाचना के किए प्रयत्न मी क्या 
था, परन्तु वह पूर्णं नही हो सका । अन्ततः हम इसी निष्कर्ष पर पहुचे किं 
हमारी चचना अनुषन्धानपूणे, गवेपगापूर्ण, तटस्थ दृष्टि-समन्वित तथा सपरिधप । 
होगी तो वेह अपने आप सामूहिक हो जाएगी । इसी निर्णय के आघार प } 
हमारा यह आगम-वाचना का कायं प्रारम्भ हुमा 1 

हमारी इस वाचना $ प्रमुल आचार्यं श्री तुलसी है) वाचनाका ५ 
अध्यापन है! हमारी इस प्रवृत्ति मे अध्यापन-कमं के अनेक अंग है-पाठका 


¬ .। 


१ 


सम्ादकीय पेतीसं 


अनु्तधान, भाषान्तरण, सीक्षात्मक अध्ययन, तुलनादक अध्ययन आदि-आदि । 
इन समी प्रवृत्तियो मे आचार्यं श्री का हमे सक्रिय योग, मारग-दर्मन भौर प्रोत्साहन 
, प्राप्त है। यही हमारा इस गुरुतर कायं मे प्रवृत्त होने का शक्ति-गीज है । 
„ मै आचाय श्री के प्रति कतज्नता-जापन कर भार-मृक्तं हो, उसकी अपेक्षा 
` अच्छा कि अग्निम कार्यं के लिए उनके आभीरवाद का शक्तिसंबर पा बौर 
अधिकं भारी वन्‌ । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन मे मुनि दुखहराजजी का अविकल योग रहा है । 

पाठ-संपादन के कायं मे मुनि सुदकनजी, मुनि मधुकरजी भओौर मुनि 
हीरालालजी ने श्रम ओर निष्ठापूरवक योग दिया है । 

गन्दानुक्र आदि कायं मे मुनि श्रीचन्द्रजी कमल' अत्यन्त दत्तचित्तता से 
लगे रहे है! मुनि हनुभानमल्जी ( सरदारबरहर ) का भी उसमे उनल्लेखनीयं 
योग ग्हा ह! 

विषयानुक्रम मुनि रूपचन्द्रजी ने तयार किया है । 

का्य-निष्पत्ति मे इनकं योग का मूर््यांकन करते हूए मे इनके प्रति आभार 
व्यक्तं करता हं । 

दस कार्यं मे स्पर्गीय श्री मदनचन्दजी गोटी, आगम-सम्पादन-समिति के 
सयोजक़ शरी श्रीचन्दजी रामदुरिया, आदनं साहित्य संघ के संचार व 
व्यवस्थापक श्रौ हनूतवलजी सुराणा ओर जयचन्दलालजौ दप्तरी का भी 
अविर योग रहा है। आदनं साहित्य संघ कौ सहयुक्त सामग्री ने इ दिना मे 
मह््पूणं कायं किया है । 

एक रक्षय के चिए समान गति से चलने वाखो की समप्रवृत्ति मे योग-दान 

की परम्परा का उ्छेख व्यवहार.पू्ति मात्र है। वास्तव मे यह हम सवका पवित्र 
"कर्तव्य है ओर उसी का हम सवने पाठन किया है } 


वीदासर (राजस्थान ) -मुनि नथमल 
१५५ अगस्त, १६६६ 


भूमिका का विषयानुक्रम 


, आगम सूत्रो का वर्गीकरण 

, मूलसूत्र 

. मूलाचार भौर पू्ट-पूत्र 

, मूलसूत्र वं कौ कल्पना ओर श्रुतपुषप 
„ अध्ययन-क्रम्‌ का परिवर्तन गौर मूर-स्र 


मूल-मूत्रो की संख्या 


. मूल-सूत्रो का विभाजन-काल 
, दरवेकालिक गौर उत्तराध्ययन का स्थानं 
. दन्वैकालिक : आकार ओर्‌ विषयवस्तु 


दावैकालिकि : नियुहण-कृति 


, दरावेकाखिक : व्मराकरण-विपरशं 
. दरवैकाक्ि : भाषाकी टष्टिसे 
„ दरावेकालिक कै व्याख्या-प्रन्थ 


उत्तरध्ययन्‌ 


. उत्तराध्ययन : स्वना-काल ओर कतृ त्व 


क्या उत्तराध्ययन भगवान्‌ महावीर को अंत्तिमि वागी है? 


. महावीर-वाणीं का प्रतिनिधि सूत्र 

. उत्तराध्ययन : आकार भौर विषयवस्तु 

. उत्तराध्ययन की कथाएं: तुलनात्मक दप्टिकोण 
. उत्तराध्ययन ¦ व्याकरण-विपमक 

„ उत्तराध्ययन ; भाषा की टष्टिसे 

. उत्तराध्ययन के व्याख्या-ग्रन्थ 

\. उपसंहार 
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भूमिकां 


१ : आगम-सूत्रों का वर्गीकरण 


जन आगमो का प्राचीनतम वर्गीकरण पूर्वं मौर ग के रू में प्रसि होता है । पूवं 
सख्या मे चौदह थे, ओर अंग बारह 1 

दूसरा वर्मीकरण आगम-संकलन-कालीन है । उसमे आगमो को दो वर्गो" मेँ विभक्त- 
क्रिया गया है-अग प्रविष्ट ओौर अंग-बाह्य ।3 

दीसस वर्गकिरणं इन दोनो का मध्यवर्ती है । उसमे भागम-साहित्य के चार कं 
ए गए है--(१) चरण-करणानुयोग, (२) धर्मकथानुयोग, (३) गणितानुयोग शौर 
(४) द्रव्यानुयोग । 

एक वर्गकिरण सवसे उत्तरत है \! उसके अनुसार जागम चार वर्गा मे विभक्त 
होते ै--(१) अंग, (२) उपांग, (३) मूर भौर (४) चेद । 

नेदीकैवेरकरणमे मूल भौर छद करा विभाग नही है 1 उपाग कान्द भी अर्वाचीन 
है । नदी के वर्गीकरण सें इस अर्थं का वाचक अनंग-प्विष्टठ या अंग-वा्य शब्द है 1 

आगमो क! एके वर्गीकरण अष्ययन-काल की दृष्टिसेभीकियाग्याहै। दिन 
ओौर रात के प्रयम एवे अन्तिम प्रहर मे पढे जाने वाले भागम 'कालिक' तथा दिन ओर 
रात के चारो प्रहरो मेँ पठे जाने वले भागम "उक्तालिक' कहरति है 

दशवैकालिक ओर उत्तराश्धवन--मे दोनो 'मूल-सूत्र' के जति है } 


१-समवायाङ्ग, समवाय १४ : 
चउदस पुच्वा प० तं०-- 
उप्यायगुव्वमभोभि्यं च तहयं च वीरियं पुन्न । 
अत्थीनत्थिपवायं तत्तो नाणप्यवायं च ॥ 
सच्चप्यवायपुव्वं॒तत्तो आयप्यवायपुव्वं च 
कम्मप्पवायपुव्वं पश्चव्लाणं भवे नमं ॥ 
विजाभगुष्यवायं र्वमयाणाड बारसं पूवं 1 
तततो किरियविसातं पूव्वं तह चिदुसारं च ॥ 
ए्-बही, समवाय १३६ : 
दुवापतगे गणिषडये प० तं०--आयारे सुययडे ठाणे समवाए विवाहषन्नत्ती 
णायाधम्मकहामो उवासगदसाभो अंतगडदसामो अणुत्तरोचवादयदसाओ 
पण्हावागरणाई विवागसुएु दिडिवाए्‌ । + 
-३-नेदी, शनै ८३: 
महवा तं समासो विहं पण्णततं तंजहा--अद्गयविदट अदङ्गवाहिरं च । 


२ दसवेभालियं-उत्तरज्पयणं 


२; भूरु-षत 

दववैकाछिक ओर उत्तराच्ययत गणधर-छृत नही है, इसलिए अंग-बाह्य है । इन्हे 
"मूल" क्यो माना गया, इसका कोई प्राचीन उल्लेख उपलब्ध नही है । अनेकं विद्वान ने 
"मूल" शब्दं छौ अनेक आनुमानिक व्यास्यं की है । ““दयवेकान्कि एकं समीक्षात्मक 
अध्ययन" मेँ इनका उल्लेख हुम कर चुके है 1 

भ्रो° विन्टरनित्न ने (मूक शढ्द को मूल ग्रन्थ" के अर्थ में स्वीकृत किया है 1 उनका 
जभिपाय यह्‌ है--इन सूरो पर अनेक टीका है । इनसे "मूलं ग्रन्थ" का भेद करने क लिए 
इन्हे 'सूल-सुत्र' कहा गया ।१ यहः प्रामाणिकं नही है । भरो विन्टरनित्न ने पिण्डनिर्युतति 
को भी भूल-वग" मे सम्मिरित करिया है । किन्तु उसकी अनेक टीकाएुं नही है । यदि अनेक 
टीकाएुं हने के कारण ही 'मूल-सूत्र' कौ संज्ञा दी गई तो पिण्डनिर्ुक्ति इस वगं मे नही 
आ सकती । 

डों० सरपेन्टियरः, ड० ग्यारीनो ओर प्रो° पद्वर्घन* ने "मृल-सुन्न' का जयं 
"मवान्‌ महावीर के मृ शब्दो का संग्रह क्रिया है 1 किन्तु यहु भी संगत नही है। 


१--ए हिस्टरी भौफ दण्डियन लिटरेचर, माग-२, प° ४६६, पाद-रिष्पणी-१ : 
पा 11686 ला§ 876 696 (ग0ण-ऽप्र्०5 15 701 पणाा€ तोल्ञ 
0नालाध[9 1116 एत्‌ पराव 15 ०५6 1 1116 56056 क पिता] 
{दि या प्मपादता$्राव्यमणा 0 त्राह व्गाालांदाए कप 28 [ल 
276 ०0 शाते प्रपा (णाल 68 पा = दाञला८€ एघ्ल्ल्‌४ 7 
{16 ०8§€ 9 प्र€56 1605, 176 लट एफ 1दा160 "कषपाठ- 
८. 

२--दी उत्तराध्ययन सूत्र, भूमिका, प° ३२ : 

ए प एप्ततीाञः फलत कषशीदिकङणकूा 245, 1265 आपाश्ुष्यणी2 
श्ल्ाऽ 10 ला (गाह्ा2। ल, 1.6 06 सएणतह ग एप्त 
[घा (गाोऽश्वृणलाडक त्रलय6 ता ए€ 10 00 (णीरंऽठल््या पी 
प्ल 38175 100 पाथ 18*€ 560 त]8 1} प्ल 56056 ० "ाषटा०9] 
(6४, धातं एलीशऽ 7001 50 आपली 7 नृणृण्डामा 10 {€ [भल 
धणितहला।ऽ भात त्जमफााहणांका68 25 पलल {9 तला०ा€ कट दलैपवा 
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मृनि् ४ 


छ [4 


च्य्वैकाचक छौ ठत्तराच्य्यन मूनिकी जीवन-वर्या कै प्रारम्न में मू्धमूत चृदायक 
= श्रव्यवनं इरी पनन प्राद्म दवा टै । वीचि चं भून 
मृ की माता मिनी, छल प्रतीत देता! ई" मृन्रििकादननिमत भीगी है 14 


दनान ववग वथिमय ब्द दि नमे मुनि वे मृद गर्मो-- महान्न, समिति काटि 
= (1 1; दी गर्द ¢. 
न्न निख्पयद्ै1 व्मद्च्छिम उं मूलतया कीला गद्ा 
[1 
३ : मृलाचार आर्‌ शूल-गरत्र 
शुखाचाया याचाय वटवे की स्वना दै 1 उतम भी सतत सिमत क्री पृष्टित 
द ~ 


निक स्र दाचार क्न निच्यण ह । उनमें उत्तराच्चत्रने कै भनक 
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श्न्यच्यगः का कचना चिन्नि ङी शातरी भता फ वाम-पाय 


साचह। 
उ-- श्रि. ८६९ भन्नद्ए-2तदरध्ययन ६६।२५५७ 
र छार + २६। २ 
याज्य # % ३६१४० 
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४ दसवेभाणिय-उत्तरज्यण 


दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, आवद्यक तथा आओधनियुंत्ति-पिण्डनिर्ुति को 'मूल-पू 
वर्ते स्थापित करने वारे आचार्यं क मन मे वही कल्पना रही है, जो कल्पना भाचायं 
वदूटकेर के सन मे 'मूलाचार' के अधिकार-निर्माण मे रही है । भूल-पूतरो' की विप्र 
वस्तु से जो अधिकार तुलनीय है, वे ये है-- 


(१) मूल-गुणाधिकार मिखाद्रए--दरावेकालिके, उत्तराष्ययन 
(४) समाचाराधिकार मिखादए--भषनिरक्ति 

(६) पिण्ड-शुद्धि अधिकार मिलाद्ए--पिण्डनियुक्ति 

(७) षडावश्यकाधिकार मिलाद्ए--आवस्यक 


डस सादृद्य के आधार पर दशवेकाकिक, उत्तराध्ययन आदि को 'मूर-सूत्र वग 
रखने का हनु बुद्धिगभ्य हो जाता है । 


४ : मूर्त वणं की करपना ओर भुत-पुरष 


'मूल-सून' नगं की कल्पना का एक कारण श्रुत-पुरुष ( आगम-परूष ) भौ 
सक्ता है । नंदी-चूषि मे श्रूत-पुरुष की कत्यना की गई है । पुरुष के शरीर मे बार 
अंग होते है-दो षैर, दो जं, दो ॐ, दो गाघरा्धं { उदर ओर पीठ ), दो भुना 
गरीवा भौर शिर। भआगम-साहित्य मे जो बारह अंगद, वे ही श्रुत-पुरुष के बारह भग 
है ।* अंग-बाह्य शरुत-ुरुष के उपांग स्थानीय है । यह परिकल्पना अंग-पविष्ट भौर 
अंग-बाह्य--इन दो भगमिक वर्गो के आधार पर हई दै । इसमे “मृ ओर चेद की 
कोई चचा नही है । हरिमदरसुरि ( विक्रम की ८ वी शताब्दी ) भौर आचारं मलयगिरि 
( विक्रम कौ १३ वौ शताब्दी ) के समय तक भौ श्रुत-पुरुष की कल्पना मे अगवि 
ओर अंग-बाह्य- ये दो हौ परिपाखं रहे है । न दोनो आचार्यो ते चूणि का अनुसरण 
किया है । उसमे कोई नर बात नदी जोडी है ।२ आचारं मलयगिरि ने तो भग-परकि 


तथा भाचारांग आदि को भौ '"मूल-मूत' कहा है 13 शरुत-पुरुष की प्राचीनं रेखा-कतियो 
मे अंग-प्रविष्ट श्रुत की स्थापना इस प्रकार है 





१-नंदी चूणि, पृ० ४७ : 

$्येतस्स सुतपूरिसस्स जं सुतं भंगभागण्तिं तं अंगपविहं सण्णद्‌ । 
२--नेदी, हारिभप्रीय वृत्ति, प ९०॥ # 
३-नंदी, मलयगिरीया त्ति, पत्र २०३ : 


यद्‌ गणधरदेवृतं तदंगपरविष्टं मूलमूतमित्यथः, गणधरदेवा हि सुलसूुतमाचारा किरं 
भुतमपरचयन्ति ! 


भूषिका ५ 


१--दारयां पैर = भाचासंग 
२--बार्यां द्र न= सूच्ृतांग 
३--दाई' जंघा र स्थानांग ध 
४--वार्ई जंघा = समवायांग 
४--दायाँ उह = मगवती 
६--बायां ऊहे = ज्ञाताध्भकथा 
७--उदर ध उपासकदश्ञा 
--पीठ ध अन्तच्ृद्षा 
€--दारई मुना £. अनुत्तरोपपातिकदला 
१०--बाई" भुजा = परसलव्याकरणं 
११ ग्रीवा = विपाक 
१२--रिर = दृष्टिवाद 


इख स्थापना के अनुसार भी मृल-स्थानीय ( चरण-स्थानीय } आचाराग भौर 
सूत्रकृताग है ।१ 


्रुत-पूरूष कौ अन्य रेखा-कृतियो मेँ स्थापना मिनन प्रकार से मिलती है । उनम 
मूर-स्यानीय चार सूत्र दै--आवक्यक, दशर्वंकालिक पिण्डनिरयुक्ति ओर उत्तराव्यमन । 
नंदी ओौर अनुयोगदार को व्याख्या-ग्न्थो ( या चूलिका-सूत्रो ) के रूपमे मूल सेभी 
नीचे प्रदशित किया है ।> 


पैतालीस आगमो को प्रदर्शित करने वाली श्रृत-पुरुष की रेखाकृति वहत अर्वाचीन 
है । यदि इनकी कोई प्राचीन रेखाङृति प्रत्त हो तो प्रस्तुत विषय की प्रामाणिक जानकारी 
हो सकती है ! जिस समय पेतालीस भगमो की सान्यता स्थिर हुई, उसके आस-पास या 
उसी समय, संभन है श्रुत-पुरष कौ स्थापना मे भी परिवर्तन हुंमा । वूरणि-कालीन श्रुत- 
पुष के भमूल-स्थान' (चरण-स्यान) मे आचाराग गौर सूतरहृताग ये । उत्तरकालीनं शरुत- 
पुरूष के 'मूल-स्थान' मे दशबेकाकिक ओर उत्तराध्ययन आ गए । इन्हे "मृल-सूत्र' मानने 
का यह्‌ रवौधिक संभावित हेतु है । 


१-्री आगम पु्धनुं रहस्य, पृष्ठ ५० के सामने ( श्नी' उदयपुर, मेवाड के हस्त- 
छिखित भण्डार से प्राक्च प्राचीन } श्री आगम पुरुष का चित्र ! 
२-बही, पृष्ठ १४ तथा ४९ के सामने दाला चित्र ¦ 


६ दसवेभलियं-उत्तरज्फयणं 


५ : अध्ययन-क्रम का पिवन्‌ ओर पूरुष 


आगमिक-अध्ययन के क्रम मे जो परिवर्तन हृभा, उससे भी इसकी पुष्टि होती है । 
दशवैकालिक की रचना से पुर्वं जाचाराग के बाद उक्तराध्ययन पठा जाता था। 
दरवैकालिक की रचना होने के पश्चात्‌ दज्षवेकालिक के वाद उत्तराष्ययन पढा जाने 
लगा 1 


प्राचीन काल में आचारांग के प्रथम अध्ययन शाल्न-परिज्ञा' का अध्ययन करा कर 
हक्ष की उपस्थापनां की जाती थी भौर फिर वह दश्वेकालिक के चतुर्थं अध्ययन 
"पड्जीवनिका' का अघ्ययन करा कर की जाने कगी ।२ 

प्राचीन कारू मे आचारांग के द्वितीय अध्ययन के पंचम उदुशक्र के आमगन्ध' 
सूत्र का अध्ययन करने के बाद मुनि "पिण्डकत्पी' होता था । फिर वह दशवकालिकं के 
पाँचवं अध्ययनं "पिण्डेषणा' के अध्ययन के पस्चात्‌ "पिण्डकल्पी' होने लंगा ।३ 

ये तीनो तथ्य इस बात के साक्षी है किं एक समय आचारांग का स्थान दशवेकालिक 
ने ले लिया । आचार की जानकारी के लिए आचाराग मूल-भूतथा, वैसे ही दशवकाछिक 
भी आचार-ज्ञान के किए मूल-मूत वन गया । संभव है आदि मे पढे जाने कै कारण तथा 
मुनि की अनेक मूल-भूत प्रदृत्तियो के उद्बोधक होने के कारण इन्हे “मूल-सूत्र' की संजा 
दी गरई। 


६ : मूरु-घत्रों की सख्या 
१--उपाध्याय स्मयसून्दर ने 'सामाचारी शतक मे ( इसकी रचना विक्रम स° 
१६७२ मे हु थी ) भृल-सूत्र' चार माने है--(१) दशवेकालिक, (२) ओधनिरयक्ति, 
(३) पिण्डनिरयक्ति गौर (४) उत्तराघ्ययन । 


१-व्यवहार भाष्य, उदेशक ३, गाथा १७६ : 

भायारस्स उ उवरि, उत्तरन्फयणा उ आसि पुष्वं तु । 

दसवेयाल्िय उवरि, इयाणि कितेन होती उ॥ 
२-वही, उदेशक ३, गाथा १७४ : 

न्वं सत्थपरिण्णा, अधीय पडियाइ होऽ उवदुबणा 1 

इषं च्छञ्जीवणया, फिं सा उ न होड उवटूवणा ॥ 
३-वही, उदेशक ३, गाथा १७५ . 

वितितंमि बंमचेरे, पंचमउदेस आम्ंधम्मि । 

सुत्त॑मि पिडकप्पी, इइ पुण पिडेसणाएमो ॥ 


७ 
भूमिका 


२--भावप्रभसूरि ( १८ वी शताब्दी } ने भी ममूल-सूत्र' चार माने है--(१) 
उत्तराध्ययन, (२) भावदयक, (३) पिण्डनि्वक्ति-ओघनिर्क्ति मौर (४) दरावेकाङ्कि \१ 
ये नाम उपाच्याय समयसुन्दर के नामो से भिन्न है । इसमे पिण्डनिर्वुन ओर ओषनियुक्ति 
को एक मानकर 'आवद्यक' को भी `मूर-सूत्रं माना गया है । 
३--स्थानकवासीः बौर तेरापन्थ सप्प्रदाय मे उत्तराध्ययन, दरवेकालिक, नंदी 
ओर अनुयौगद्वार--इन चार सूत्रौ को (मूल' माना गया है । 
४--आपुतिक विद्रानो ने मूल सूत्रो' की संख्या भौर क्रम-व्यवस्था निम्न प्रकार 
भानीहै 
(क) प्रो वेवर ओर प्रो° वूलर--उत्तराघ्ययन, भावदयक भौर दशवेकाल्कि को 
'भूल-सृत्र' ठहरति है 1 
(ख) डें० सखेन्टियर, डं° विन्टरनित्न गौर डों० ग्थारिनो--उत्तराघ्ययन, 
आवश्यक, दशवेकालिक भौर पिण्डनिरुक्ति को 'मृल-सूत्र' मानते है । 
ग) डँ° सुरिग--उत्तराध्ययन, दशधेकालिक, आवद्यक, पिण्डनि्यक्ति भर 
ओषनियुक्ति को “मृल-सुत्रो' की संज्ञा देते है 1* 
व) प्रो° हीरालाक कापडिा---आवश्यक, उत्तराघ्ययन, दशवेकाकलिक, दश- 
वैकालिक चूलिकषट, पिष्डनियुक्ति गौर ओधनिर्ुक्ति को "मूल -सूव्र' कहते है 1५ 
उक्त सव अभिमत को संकलित करने पर “मूक-सूनो' की संष्या जाठ हो जाती है-- 
आवश्यक, दसवेकालिक, दरव कालिक -चूलिकाषए, उत्तराध्ययन, पिष्डनियुक्ति, मोघमिर्ुक्ति, 
अनुयोगद्धार भौर नंदी 1 
आगमो के वर्गीकिरण मे जावश्यक का स्थान बहुत महत्वपूर्णं है । अनंग-प्रविष्ट 
आगमोके दो विभाग किए गए है! उनमें पहला आवश्यक शौर दर्रा आवश्यक 
व्यतिरिक्त है । दरावैकालिक, उत्तराध्थयन आदि भागम दूरे विभाग के अन्तग॑त है, जब 
किं आवदयक् का अपना स्वत॑न स्थान है 1 इसकिए इसे “मूल-सूत्रो" की संख्या मे सम्मिक्िति 
करने का कोई हेतु प्रस्तुत नही है । 


१-जैनधमेवरस्तोत, श्लोक ३० टी स्वोपन्न वृत्ति-मथ उत्तराध्ययन-आवश्यक- 
पिण्डनिधुक्ति तया ओधनिधुक्ति-दशवेका लिक--इति चत्वारि भूलसुत्राणि ! 

२-भी रलुनि स्मृति गन्य, मागम जोर व्याख्या साहित्य, पृष्ठ २७॥ 

३-शरीमलयाचायं कृत प्रनोत्तर ततत्ववोच, मागमाधिक्षार, पु० ७३-७४ । 

४-ए हट जंफ़ दी केनो निकल लिटरेचर जए दी नेन्स, पष्ठ ४४.४५ 1 

५-वही, प° ४८१ 


८ दसवेभालिय-उत्तरज्भयणं 


ओषनिरयक्ति ओर पिण्डनियुक्ति--मे दोनो आगम नही है, किन्तु व्याख्या-अन्य है । 
पिण्डनिर्युक्तिः दगवैकालिक के पांच अध्ययन--पिण्डैपणा- की व्याख्या है 1 ओघनियुक्ति 
ओघ-समाचारी की व्यारय। है 1 यह्‌ भावस्यक निरुक्ति का एक अंश है । विस्तृत कलेवर 
होने के कारण इसे पृथक्‌-प्रन्थ का रूप दिया गथा ।१ इसन्िए इन्हे "मूल-मूत्रो की संख्या 
मे सम्मिछित करन की अपेक्षा दशर्वेकाछिक ओौर आवश्यक के सहायक अन्यो के रूप मेँ 
स्वीकार करना अधिके संगत लगता है । । 

अनुयोगद्ार ओर नंदी--गरे दोनो चक्लिका-सत्र है । इन्हे "मूल -सूत्' वगं मे रखने 
का कोई हेतुं उपलब्य नही है । सम्मव है बत्तीस सूत्रो कौ मान्ता के साथ ( वि० १६ 
वी रतान्दी में ) शँ भूल-सुत्र' गं मे रखा गया । श्रीमज्जयाचार्यं ने पूं प्रचलति 
परम्परा के अनुसार अनुयोगद्वार जौर नंदी को “मूलसूत्र माना है । किन्तु इस पर उन्होने 
अपनी ओर से कोई मीमांसा नेही की है। 

इस प्रकार "मृल-सूत्र' कौ संख्या दो रह जाती है--इगवेकालिकं ओर उत्तराध्ययन । 

७ ; भूर का विभाजन-कार 

दशवैकालिक्र की निरुक्ति, चूरणि यौर हारिभद्रीय इत्ति मे मूल-सूत्रो की कोई चचा 

नही है । 


दसी प्रकार उत्तराध्ययन की निर्य्ति, चूर्ि ओर शान्त्याचार्य कृत बृह्‌ वत्ति मे 
भी उनकी कोई चर्चा नही है । 


इससे यह्‌ स्पष्ट है कि विक्रम कौ ११ ठी शताब्दी तक मूल-ूत्र' वं की स्थापना 
नही हुई थी । 

धनपालं का अस्तित्व-काल ग्यारहवी शताब्दी है । उन्होने श्रावक-विधि'मे 
पत्ताीस आगमो का उल्लेख क्या है! इससे यह अनुमान होता है किं धनपार से 
पहर ही मागमो की संरा पैतालीस निधारित हो +की थी । प्रदुयुप्सूरि (वि० कौ १३ 
वी शताब्दी ) कृत विचारस।र-प्रकरण मेँ भी आगमो की संख्या पैतालीस है, किन्तु इनमे 
'मूल-सूत्र' विभाग नहीहै। उसमे ग्यारह अंग ओौर चौतिस ग्रन्थो का उल्के 
मिलता है 13 





१ -भावश्यर निदुक्ति, गाथा ६६५, सृत्ति पत्र ३४१: 
साम्भतमो यनिगुक्तियक्तश्या, सा च महत्वात्‌ युयगग्रन्यारतरसर्पा कृतता । 
२-समयशरुन्दर गणी' विरचित श्री गाथासह्षी मे धनवाल कृत श्रावक विधि" का 
उद्धरण है 1 उसमे पाठ आता है-पणयारीसं आगम (श्लोक २९७. प° १८)। 
३-चिचारकेस, गाया २३४४-३५१। 


१० दसवेआआलियं-उत्तरलमयणं 


इसकी दो चूलिका है । अध्ययनो के नाम, क्लोक, संख्या भौर विषय इम प्रकार है -- 


अध्यथत्त रलोकं॒सूत्र विषय 
१ द्रुमयुष्िका ५ घर्म-परंसा गौर माधूकरी इत्ति । 
२. श्रामण्यपुवेक १९ सयम मे धृति भौर उसकी साधना 1 
३ कषुह्धकाचार १५ आचार ओर अनाचार का निवेक । 
४, ध्म -प्रज्तति 
या षडजीवनिका २८ २३ जीव-सुंयम सया आत्म-संयम का 
विचार । 
५ पिण्डेषणा १५० गवेषणा, ग्रहणैषणा बौर भोगंषणा 
की शुद्धि। 
६ महाचार =) सहाचार का निरूपणं । 
७. वाक्यशुदि ५७ माषा-विवेक 1 
८. आचारपरभणिधि ६३ आचार कां प्रणिधानं 1 
६. निनय-समाधि ६२ ७ चिनय का निरूपण । 
१० सभिक्षु २१ भि के स्वरूप का वर्णेन 1 
चूलिका 
१, रतिवाक्था श“. संयममे अस्थिर होने पर्‌ पुन स्थिरौ- 
करण का उपदेशं 1 
२ विविक्तचेर्यी १६ विविक्तचर्या का उपदेश 1 


निथ॑क्तिकार के अनुसार दशवैकाछ्िकि का समावेश चरण-करणानुयोग मै होता है । 
इसका फलित अर्थं यह्‌ है किं इक! प्रतिपाद्य आचार है 1 वह्‌ दो प्रकार का होता है-- 
(१) चरण--त्रत जादि मौर (र) करण--पिष्ड-विषुद्धि जादि ।२ 

चवला के अनुसार दकशवेकालिकि आचार ओर गोचर कौ विधि का वर्णन करने 
वारा सूत्र है 13 अंगपण्णत्ति के अनुसार इसका विपथ मोचर-विषि ओर पिण्ड-विरदि 





१-तस्वार्थदृ्ति श्रुतसागरीय, मे इसका नाम शवक्षककपुम' दिया है--देखिष पृण 
१९ पा०टदि०२1 
र-दशवेकालिक निवुक्ति, गाया ४ : 
अदुहृत्तृहु्ाई, निदिसिडं एत्य होड अहिगारो । 
चरणकरणाणुमोगेण, तस्स दारा इमे हंति 1 
३-षडलंडागमः, सत्मर्पणा (१1१1१), प° ९७ : 
दसमेयालियं आयार-गोयर-विहि वड 


१२ दसवेआलियं-उत्तरज्यणं 


के पांचवें उह शक ओरं य्व विमोह अध्ययन के द्रे उदेशकसे प्राप्त होता है । चठ 
अध्ययन समवायांग समवाय १८ के "वयद्धक्कं कायच्छवकं, अक्प्यो गिरहिभायणं । 
पलियंक निसिज्जा य, सिणाणं सोभवज्जणं ॥“ श्लोक का विस्तार है । सातवं अध्ययन 
के वीज आचारांग १।१।६।५ मे मिल्ते है । आठवें अध्ययन का आं रिक विषय स्थानांग 
८।५९६८,६०१.,६१५ से भिता है । आंरिकं तुरना अन्यत्र भी प्राप्त होती है 14 

आचारांम के दूसरे शरृतस्कंध की प्रथमं चूला के अध्ययन १ ओर ४ सेक्रम 
इसके पोँचवं बौर सात्वं अध्ययन की तुलना होती है 1 किन्तु हमारे अभिमत मे वह्‌ 
दरा्वैकालिक के बाद का नियूहण है । इसके दूसरे, नवं तथा दसर्वे अध्ययन का विषय 
उत्तराध्ययन के प्रथम भौर पद्रहवं अध्ययन से तुक्तित होता है । किन्तु वह अंग-बाह्य 
आगम है | 

यह सूत्र श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो परम्परामो मेँ मान्य रहा है । इसके कतत 
के विषय मे भी शवेताम्बर-साहित्य मे प्रामाणिक उहापोह है । श्वेताम्बर आचार्यो ने इस 
पर निर्य्ति, भाष्य, चूणि, टीका, दीपिका, अवचूरि भादि-आदि व्याख्याप्य चिति है । 

दिगम्बर-परम्परा मे भी यह सूते प्रिय रहा है । धवला, जयधवला, तत्त्वर्थवातिकं 
( राजवार्तिकं ), तत्त्वार्थवृत्ति श्रुतसागरीय आदि भे इस विषय का उल्लेख मिलता है । 
परन्तु इसके निरिचित कतं त्व तथा स्वरूप का कही भी विवरण प्राप्त नही होता । इसके 
कतंत्व का उल्लेल करते हुए आरातीयैराचार्यनियूढ--इतना मात्र संकेत देतेहै। 
कव तक यह सूत्र उनको मान्य रहा जर कव से यह अमान्य हुभा--यह प्रश्न भाज भी 


समाहित है । 


११ : दशवेकारिक : व्याकरण-मिमरं 


प्राचीन आगम अर्वाचीन प्राङृत व्याकरणो कौ कसौटी पर खरे नही उतरते । छन्दं 
व्याकरणं कौ कसौटी पर कसने का हमारा प्रयत भी सम्मान्य नही है । जिन वैयाकरण 
प्रभ्पराओ जौर नियमो के संदर्भ मे आगम लिखे गए, वे परम्परां ओर नियम अर्वाचीन 
काल मे परिवत्तिति हो गए । इसछ्ए उनमे परस्पर पूरणं-सामंजस्य प्राप्त नही होता ! 
व्याकरण-विमशं कौ हमारी दृष्टि इतनी ही हो सकती है कि हम प्राचीन रनामो मे 
अर्वाचीन व्याकरणो से जो भतिरिक्तता पाति है, वह सुलभ हो जाए । 





१-(क) उवेकालिक, ४। सत्र ९ : मिलाद्ये--आचारांग, १।१।६।४९ 1 
(ख) दशवेकाक्तकि, ५।२।२५ : मिलाद्ये-भाचारांग, १९२४१ 
(ग) दधवेकालिक, ६।५३ : भिलाइये- ुत्कृतांग, १।२।२।१०। 


भूमिका १३ 


प्रस्तुत सूत्र मे अलाक्षणिक (व्याकरण-असिद्ध) मकार के अनेके प्रयोग मिते है-- 
वत्यगन्धमकरुकारं ( २।२ ), आहारमारईणि ( ६।४६ ), निक्लम्ममाणाए ( १०।१ ) 1 

विभक्ति भौर वचन के व्यत्यय भी मिलते है-पीढए (७।२८)--यहाँ चतुर्थी के अर्थं 
मेँ प्रथमा विभक्ति है । वुद्धवयणे (१०।६)-- यों वृत्तीया के अर्थ मे सतमी निभक्ति है । 

बच्छन्दा जे न भुजन्ति, न से चाइ त्ति वुच्वद ( २।२ }- यहो "मृ जन्ति" वहुवचन 
है जौर से चाई' एकवचन है । 

इम प्रकारं कुखेक उदाहरण हमने प्रस्तुत किए है । विस्तार के किए देलं-- 
""दशवेकालिक ; एक समीक्लात्मक अध्ययन", अध्ययन १ व्याकरण-विमशं । 


१२ : दवैकालिकि : भाषा की चष्ट से 


इसमें अर्धमागवी गौर जंन-महाराष्टरी आदि के संवित प्रयोग है । शत्यंसि वा, 
'पायेसि वा ( ४। सूत्र २३ ) में अधंमागघी के प्रयोग दै । प्राकृत मेँ सप्तमौ के एकवचन 
के दो सूप बनते है--“हव्ये, हत्थम्मि' 1१ "हव्यंसि' यह अर्धमागधी मेँ वनता । ने 
८२।३ ), "करेमि! ( ४ सूत्र १० }-- इनमे “भोकार' के स्थान मे जो "एकार, है, वह 
अघंमागघी का रक्षण है ।२ 

मणसा ( ८।३ } जोगसा ( ८।१७ }- ये अर्ध॑मागवी के प्रयोग है । प्राकृत मे ये 
नही भिरते 1 

ववे ( ७।४८ }-- वहु शब्द का प्रथमा का वहुवचन, जसोकामी (२७), दोच्चे 
( धसूत्र १२), तन्वे ( ४।सूत्र १३), सोच्वा ( ४११), खदूण ( ५२1४७ }, 
उदं ( ५।२।२५ ), संवुड ( ५।१।८३ ), परिवुड ( ६।१।१५ ), कड (४ २०), कटटू 
( चूलिका १।१४ ) आदि-मादि तया मकार के अलाक्षणिक प्रयोग--ये सव अधंमागधी के 
भरयोग है, जिनं हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण मे आपंप्रयोग कहा है । हियट्रुयाए 
( धामूत्र १७ }-यहोँ स्वा्थमे चा' भौर 'य'के स्थानम एकारः काप्रयोगदहै,जौ 
प्राकृत-सिदध नही है। तेदंदियामे न्ति काति हुभा है! यह भधंमागधी का प्रयोग 
है ।3 कही शौरसेनी के लक्षण भी मिलते है जेसे-अत्तवं ( आत्मवान्‌ ) ( ८।४८ ) । 
यहाँ नको“ क्रियाहै, जो शौररोनी में होता है ।* 

१-हैमशब्दानुश्ासन, ५।३।११ : डे स्मि डेः । 

२-वही, ८।४1२८७ : 

अत एवसौ पुंसि मारध्याम्‌ 1 
३-श्राकृतत भाषाभों का व्याकरण : 
पैरा ४३८, पृष्ठ ६५१। 
-हेमशब्दानुशासन, ८।४।२६४ : मो वा 


१४ दसवेभालिय-उत्तरग्भयणं 


देशौ या अपन्न श शब्दो के प्रयोग भी प्रचूर है। गावी (५।१।१२) को पतञ्चकि 
“गो शब्द का अपघ्र श बतलति हैँ ।* आचार्य हेमचन्ध ने प्राकृत-भापा-विभेषं के दाब्दो 
को देशी' माना है 1२ 
१३ : दशवैकालिक फे व्याख्या -रन्थ 
दशवेकालिक की प्राचीनतम व्याख्या निर्युक्ति है । उसमे इसकी रचना फे प्रयोजन, 
नामकरण, उद्धरण-स्थल, अष्ययनो के नाम, उनके बिपय आदि का संक्षेप में बहुत ही 
सुन्दर वर्णन मिलता है । यहं ग्न्य उत्तरव्तीं सभी व्याख्या-ग्न्यो का आधार रहा है । यह्‌ 
पद्यात्मक है । इसकी गायाजो का परिमाण टीकाकार के अनुसार ३७१ है ! इसके कर्ता 
द्वितीय भद्रबाहु माने जति है । इनका काल-मान विक्रम की पांचनी-छखटी इताब्दी है । 
इसकी दूसरी प्य त्मक व्याख्या भाष्य है । वूर्णिकार ने भाष्य का उल्लेल नही 
किया । टीकाकार भाष्य ओौर भाष्यकार का अनेक स्थलो मे उल्लेख करते है 13 टीकाक।र 
के अनुसार भाष्य की ६३ गाय है! इसफे कर्ता की जानकारी हमे नही है । 
टीकाकारः ते भी भाष्यकार के नाम का उल्क नही किया है ।* वे निर्ुक्तिकार कै वाद 
ओौर चू्णिकार से पटहे हृए है । 
हरिमद्र सूरि ने जिन गाथाम को भाष्यगत माना है, वे चूर्ण मे है । इससे जान 
पडता है कि भाष्यकारः चूणिकार के पूर्वत है । इसके वाद चूर्णयां कछिखी गई है । 
अभी दो चूँ प्राप्त है । एक के क्ता अगस्त्यसिह स्थविर है भौर दूसरी के कती 
जिनदास महत्तर ( वि° की ७ वी शताब्दी ) 1 
१-पातञ्जल महाभाष्य, पस्यशा हिक : 
एकस्येव गोशब्दस्य गावी-गोणी-गोता-गोपोतलिकेत्यादयोऽेकेऽ्यशब्बाः । 
२-देशीनाममाला, १।४ : 
देसविसेसपसिद्धीइ, भण्णमाणा अणन्तया हंति । 
तम्हा अणादपादयपयटर मासा विसेसओ देसी ॥ 
३-(क) दयावेकाश्तिक हा रिभ्रीय टीका, प्न ६४: भावयता धुनस्पनयस्त इति ! 
(ख) चही, पन्न १२० : माहु च भाष्यकारः । 
(ग) बही, पतन १२८ : व्यासार्थस्तु माष्यादवसेयः । 
(ध) बही, पन १२३,१२५,१२९,१२९,१३३,१२४,१४०,१६१,१६२,२७८। 
४-दशवेकालिक हारिभग्रीय टीका, पत्र १३२ : 
तामेव निधुक्तिगायां केतो व्याचिस्पासुराह्‌ माप्यकारः 1 -- एतदपि 
नित्यत्वा दिपरसाघकमिति = निघुदतिगाथायामुषन्यस्तमप्ुवते सुक्मयिया 
भाष्यकारेणेति गाथार्थ. \ 


भूमिका १५ 


दशवैकालिकं की द्वितीय वूर्णि के जन्त मे कोई प्रशस्ति नही ह ओर न ग्रन्थकार का 
नाम ही उपलब्ध है ! पारंपरिक अनृश्रुति से यह्‌ जिनदास महत्तर छत मानी जाती है । - 

उत्तराष्ययन (अ० ३०) चूमि प° २७४ मे एक उल्लेक्ल आता है--“"ष्ठोऽपि 
चित्तो नानाभ्रकारो प्रकीणंतपोऽभिधीयते, तदन्यव्राभिहितं, शेपं दशवैकालिकच्‌र्णौ 
अभिहितम्‌ ।” इस वाक्य से दशवैकालिक ओर उत्तराध्ययन की चूरणि्याँ एक-करतूक प्रतीत 
होती है । दशवैकालिक चूर्ण (प २१) में श्त्वरिक तप का वर्णन बहुत संक्षि रूप मे 
किया गया है । शेष वर्णन विस्तृत है । उत्तराध्ययन चूर्ण (प० २७४) मे इत्वरिक तप के 
पांच प्रकारो का संक्षि वर्ण॑न किया गया है । च प्रकौणं तप के कही अन्यत्र वर्णन करने 
की सूचना दी है ओौर्‌ शोथ वर्णन दशवंकालिक चूर्णि मे किया गया है-एेसा किला है । 

दशवेकालिक (१।१)कौ चूर्ण में पु० २१ से ३७ तक तप का विस्तृत व्णंन मिक्ता 
है1 इसीलिए उत्तराध्ययन मे उन्होने इसकी पुनरुक्ति नही की ! सही अर्थमेंतपका 
इतना विस्तृत वर्णन उत्तराघ्ययन के तपोध्ययन (अ० ३०) की चूणि मे करना चाहिए था 
निन्त ददावेकाकिक चर्ण की रचना पहले की थी ! वहं प्रथम अध्ययन के प्रथम श्लोक 
मे आए तपः शव्द का ॒विदाद वर्गंन कर डाला! इसीङिएु उत्तराध्ययन मे, जो 
दकशषवेकालिक की चुर्णि मे नही था, उसी का उल्लेल कर शेष के निए दशषवेकालिक चूर्ण 
मेँ मभिहित की सूचना दे दी 1 

शुनि श्र पृप्यविजयजी के मतानुसार अगस्त्य सिह क चूर्ण का रचना-काल विक्रम 
की तीसरी शत्तान्दी के सास-पास ह 1* 

अगस्त्यसिहं स्थविर ने अपनी चूर्णि मे तत्वार्थसूत्र, आाचश्यकनिर्युक्ति, मोधनिर्यक्ति, 
व््रवहारभाष्य, कल्पभाष्य आदि ग्रन्थो का उल्लेख क्रिया ह 1 इनमे अन्तिम स्वना माष्य 
है 1 उनके सवना-कार के धार्‌ पर अगस्त्यसिह्‌ का समय पुन भअन्वेषणीय है । 

अगस्त्यसिह ने पुस्तक रखने की ओत्स्िक जोर आपवादिक--दोनो विधियो की 
च्चा कौ है। इस चच का आरम्भ जव देनद्धिगणी ने आगम पुस्तकाल्ड किए तव या 
उसके आस-पास हुआ होगा 1 अगरस्त्यसिंह यदि देवरद्धिगणी के उत्तरवर्ती ओर जिनदाम के 
पूरव॑व्ती हो तो इनका समय विक्रम कौ ५-६ठी शताब्दी हो जाता है 1 


१-दृहक्तल्य साष्य, भाग ६, सामु पृष्ठ ४1 

२-दशवेकालिक ११९१ अगस्त्य चूरणि : 
उक्ारणं संजमो--पोत्यएसु घेष्यतेसु असंजमो भहाघणमोल्लेतु बा इतस, 
बन्जणं तु संजमो, कालं पड्ल्च चरणफरणटटं अन्वो छिन्तिनिनित्त गष्ुतस्स 
संजमो भवति । 


१६ दसवेभालिय-उत्तरञ्फयणं 


इन चूर्णिथो के अतिरिक्त कोई प्रात व्याख्या भौर रहौ है पर वह अब उपलब्व 
नही है 1 उसके अवशेष हरिभद्र सुरि की टीका में मिकते है 1१ 

प्राकृत युग॒ समातं हु ओौर संसृत यग आया । आगम की व्यास्थाएुं संस्कृत 
भाषामेलिघ्लीजनिल्गी। इसपर हरिभद्रसूरिने संस्कृत मे टीका किक्ली। इनका 
समय निक्रम की बाठ्वी बताव्दी है । 

यापनीण संघ के अपराजित सूरि ८ या विजयाचार्य--विक्रम कौ टवी शताब्दी } 
ने इस प्र विजयोदया नाम की टीका शिखी । इसका उल्लेल उन्होने स्वरचितत 
मूलाराधना की टीका मे क्रिया ह ।* परन्तु वहं अभी उपक्व्य नही है । हरिभद्र मूरि की 
टीका को आधार मान कर तिलक चायं ( १३-१४बी शताब्दी ) ने टीक।, माणिवयशेखर 
( श्वी काताद्दी ) ने निर्क्ति-दीपिका, समयसुन्दर ( विक्रम सं° १६११ ) ने दीपिका, 
विनयदहंस ८ विक्रम सं० १५७३) ने दृत्ति, रामच सूरि (विक्रम सं० १६७८) ने वातिक 


१-दशव्रेकालिक हारिमद्रीय टीका, पत्र १६५ : 

तथा च बृद्धव्याख्या-- वेसा दिगयमावस्स महणं पी डिजद, अणुवमोगेणं 
एसणाकरणे हिसा, षड््पायणे अन्नपुच्छणञवलवणासच्चनयणं, 
अणणुप्णायवेसाइदंसणे अदत्तादाणं, ममत्तकरणे परिग्गहो, एवं सण्वबयपीडा, 
दव्वसामन्ने पुण संसयो उण्णिक्वमणेग त्ति 1 

दशवेका लिक चूण ( ¶० १७१) मे इस आशय की जो पंक्तियो ह वे इन 
पंक्तियो से भिन्न है 

जइ उण्णिवखमई तो सव्ववया पीडिया भवन्ति, अहवि ण उण्णिवखमहई 
तो वि त्गयमाणसस्स मावाभो मेहुणं पीडयं भवह, तग्गयमाणसोय एणं 
न॒ रक्खंद, तत्थ पागाइनायपीडा भवति, जोएमाणो पुच्छिजद--कि 
जोएसि ? ताहे अवलवड, ताहे मुसावायपीडा भवति, ताभो य तित्थगरेरहि 
णाणुण्णायाउ्तिकाञं मश्ष्णादाणपीडा मवद, तासु य मत्तं करेतस्स 
परिगाहपीडा भवति । 

अगस्त्य चूणि की पंक्त्यां इस भकार है :-- 

तस्स पीडा चयाण तासु गयाचतो रियं न सोहैत्तिति पाणातिवातो 
पुच्छितो कि जोएसित्ति ? अभवलवति मुसावातो, अदत्तादाणमणणुण्णातो 
तित्थकरेहि मिहणे वि गयमावो भुच्छाएु परिगहो वि । 

२ -मूलाराधना, गा० ११९७ की चृतति ः _ 

दशवेका लिकटीकायां श्रीविजयोदयायां प्रमन्विता उद्गम विदोषा इति 
नेह प्रतन्यते । 


भूमिका १७ 


ओौर पायच्र मुरि तया धर्मसिह सुनि ८ विक्रम कौ श्वी शताब्दी ) ने गुजराती- 
राजस्यानो-मिधित भाषा मे टव्बा किला । किन्तु इनमे कोई उल्छेलनोय नया चिन्तन गौर 
स्मष्टीकरण नही है । ये सब सामयिकं उपयोगिता की ष्टि सेसवे गए है । अत इसकी 
महत्वपूर्णं व्याख्यां तीन ही दै--(१) अगस्त्य चषि, (२) जिनदास वूर्णि ओर 
(३) हारिभद्रीय दृत्ति । 

अग्तयिह स्यविर कं चूर्णि इन सवमें प्राचीनतम है, इसलिए यहं सर्वीिकं मूल- 
र्यी है}! निनदास महत्तर अगस्त्यरसिह स्थविर के आस-पास भी चते है ओौर कही- 
कही इनसे दुर भी चले जति है ! टीकाकार तो कही -कही वहत दर चले जाते ह 1१ 

लगता है चि के रवना-काल मेँ भी दञ्वेकालिक की परम्परा अविच्छिन नही 
रही थी । अमस्तयरभिहं स्थविर ने भनेकं स्थरो परर भर्थं के करई विकल्प किए दै 1 उन्हे 
देलकर सहज ही जान पडता है किं वे मूल अर्थं के वारे मे असंदि्व नही है । 

आयं सुहस्ती ने एक वार जो आचार-शधिल्य की परपरा का सूत्रपातत करिया 
वह्‌ आगे च कर उग्र बन गमया! ज्यो-ज्यो जन आचायं लोकसंग्रह की ओर अधिक 
मुक, त्यो-त्यो भपवादो की वाढ-सी मा रई । वीर-निर्वाण की नवी शताब्दी ( ८५० ) 
मे चैत्यवास का प्रारम्म हुजा । इसके बाद शिथिलाचार की परम्परा बहुत ही उग्र हौ 
गई । देवद्धिगणी क्षमाश्वमण (वीर-निर्वाण की दसी शतान्दी) के वाद चत्यवास का प्रभूत 
वेढा भौर वहं जेन परम्परा पर छा गया 1 अभयदेव सूरि ते इस स्थिति का चित्रण इनं 
शव्दो मे किया है--“देवद्धिगणी क्षमाश्रमण तके कौ परम्परा को मै भाव-परम्परा मानता 
ह 1 इसके वाद रिथिलाघारियो ने अनेक द्रव्य-परम्परामो का प्रवतंन कर्‌ दिया \५*२ 
आचार-शेथित्य कौ परम्परा मे जो ग्रन्थ किले गए, उन्म एेसे अपवाद भी है जो आगम 
मे प्रात नही है । प्रस्तुत मागम की चर्णि ओर टीका तात्तालिक वातावरण से मुक्त नही 
है 1 इन्दं पढते समय इस तथ्य को नही भूरु जाना चाहिए 1 

उत्सगं कौ भति अपवाद भी मान्यं होते है । पर उनकी भी एक निरिचित सीमां 
दै । जिनका बनाया हुमा आगम प्रमाणं होता है, उन्दी के किए अपवाद मान्य हो सक्ते 
है । वर्तमान मैं जो व्याख्यां उपलन्ध है, वे चौदहपूर्वी या दसपूर्वी की नही है, इसकिए 
उन्हँं आगम ( अ्थीगम ) कौ कोटि में नही रखा जा सकता । 


१--उदाह्रण के क्तिए देते दशवेका किक, साग २, यष्ठं २६६, दिष्य १७७ \ 
र-भागम अटूुत्तरी, गाथा १४: 

देवडदिखमासमणना, परंपरं भावमो नियाणेमि । 

सिडिलायारे उविया, दव्वेण परंपरा बहुहा ॥ 


४ 


१४ ठसवेभालियं-उत्तरज्मयणं 


दोनो चूणियो मे पाठ मौर अथं का भेद है । दीक्राकार का मार्गं तौ उनसे बहुत ही 
मिन्द 

चत्यवासी बोर संविग्-प्र के आपसी खिचाव के कारण संभव है उन्हँं (टीकाकार 
को) अगस्त्य चूर्गि उषर्व्य न हई दौ । उसके उपलव्च होने पर भी यदि इतने वे पाठ 
ओौर्‌ अर्यं के भेदो कां उल्ल न किया दो तो यह्‌ बहुत बडे नान्चर्यं की वात हँ । प्र 
त्राता यदी है क्रि टीका-काक मे टीकाकार के सामने अगस्त्य चूर्णि नही रही । यदि 
वह उक्र सम्मुख होती तो टीका जोर चिूर्णि मे इतना अर्थ-मेद नही होता टीकाकार 
ने “जन्ये पु", तथा च वृदधसम्परदाय ', तथा च ब्रद्धव्याख्या--जादि के रा जिनदास 
महत्तर का उल्टेल क्रिया है ।१ पर उनके नाम यौर चूर्णि का स्पष्ट उल्लेक्न नहीं करिया । 

हरिभद्र संनिग्न-पाक्षिक ये 1 इनका समय चत्यवास के उत्तपं का समय है । पृस्तको 
का संग्रह जविकारात्तया चैत्यवासियो के पास था! संविम्न-पक्ष एक प्रकार से नया था। 
च॑त्यवासी इसे मिटा देना चाहते ये । उस्र परिम्थिति में टीकाकरार करो पृस्तक-प्रात्ति कौ 
दर्भता रही हो, यह्‌ भी भाञ्चयं की वात नही है 1 

जगमो की माथुरी गौर व्टभी--ये दो वाचनारणँ हुई । देवद्धिगणी ने जगमो को 
पस्तकारूढ करते हृए उन दोनो का समन्वय किथा 1 माथुरी मे उससे भिन्न पाठं थे । 
उन्दँं पाठ-मेद मान जेप अंको वमी मेँ समन्वित कर दिया। यह्‌ पाठ-मेदकी 


१-(क) दशवेकालिक, हारिभद्रीय दीका पत्र ७ : 

अन्यस्त्वनादिष्टो दशकाक्तिकाख्य. भादिष्टस्तु तदध्ययतविशेयो 

रुमप्ुप्िका दिरिति व्याचष्टे । 

मितादए--दश्वेका ककि चुर्णि, पृष्ट ४ : 

तत्य जगाद जहा दसतमालिवं भादरं दुभदरुप्कियंसामण्णपुल्वयं एवमादि 1 
(ख) वही, हा रिभद्रीय दीका, प्र १७२ : 

अत्रायं व्रढसम्परदायः--गच्छवासी जइ थणजीवी ---मज्जारादिवा 

अवह्रेन्न त्ति 1 

मितादए--दशवेकालिक चू्ि, धृट-१८०-१८९१ : 

तत्य गच्छवासी जत्ति थणजीवी' -` भमज्जाराइ वा भवधरेज्जा 1 
(ग) बही, हारिभदरीय टीका, पत्र १४२-४२ : 

तथा च बद्धव्यास्या--एसो सच छौ" ˆ“****` ˆ" -आायास्त्थिकामो 

अवगाहृलक्छणो । 

मिलाइए--दशवेकान्िक चूरगि, पृष्ठ १४१-४२ . 

“छो जीवनिकायो -"-जागासत्यिकामो जवगाहलक्छणो । 


२५ दसवेआ चियं-उत्तरन्पयणं 


उत्तराघ्ययनो का एक श्रुतस्कन्व ( एक प्न्य रूप ) स्वीकार क्रिया है । फिर भी उन्होने 
इसका नाम वहूुवचनात्मक माना है 14 - 

इस वहुक्चनात्मक नाम से यह फलित होता है करि उत्तराध्ययन अव्ययनो का योग 
मात्र है, एक-कर्तृक एक श्रन्थ नही । 

“उत्तर' गन्द र्वं सप है ! वचूणिकार ने प्रस्तुत अ्ययनो कौ तीन प्रकारसे 
योजना की है-- 


(१) स~उत्तर पहला अध्ययन 
(२) निरुत्तर --उक्तीसर्वों अध्ययन 
(३) स-उत्तर-निरुत्तर --वीच के सारे अध्ययन 


किन्तु 'उत्तर' गन्द की यह्‌ अर्थ-योजना चूर्णिकार की दष्ट मे अविकृत्त नही है । 
उनकी इष्ट मेँ अचिह्ृत अर्यं वही है जो निर्युक्तिकार कै द्वारा प्रस्तुत है 1 निर्यक्तिकार के 
अनसार प्रस्तुत अच्ययन आचारांग के उत्तरका मे पठे जति थे, इसलिए इन्दं “उत्तर 
अघ्ययनः कहा गया 13 श्रुतकेवली शय्यं भवं (वीर-निर्वाण सं० ९८) के परचात्‌ ये जघ्ययन 
दच्यवैकालिक के उत्तरका मेँ पठे जाने लगे ।* इसलिए ये उत्तर नघ्थयन' ही वने रहे । 
यह "उत्तरः शव्द की संगत व्याख्या प्रतीत होती है 1 

दिगम्बर-भावचार्यो ने भी '“उत्तर' जव्द की बनेक दष्टिकोणो से व्याख्याकी है । 





१-उत्तराध्ययन चर्णि, पृष्ठ = : 
एतेति चेव छत्तीसाए उत्तरज्मयणाणं समुद्यसमितिसमागमेणं उत्तरज्फयणमाय- 
युतन्खंषेति लन्मड, ताणि पृण छत्तीसं उत्तरन्मयणाणि इमेहि नामेहि 
अणुगंतव्नाणि 1 

२~उत्तराध्ययन वचूर्णि, पृष्ट ६ 
विणयमुयं सञ्तरं जीवाजीवाभिगमो भिस्तरो, सवोत्तिर इत्यर्थ. सेसज्फयणाणि 
सउत्तराणि णिरततराणि थ, कं ? परीसहा विणयसुयस्स उत्तरा चउरंगिप्जग् 
तु पुन्वा इतिकाडं णिरुतरा । 

रे-उत्तराध्ययन निवुक्ति, गाया ३ : 
कमउत्तरेण पगयं आयारस्सेव उवरिमादं तु । 
तम्हा उ उत्तरा खलु अज्छयणा हंति णायन्वा ॥ 

४-उत्तराध्ययन बरहुदवत्ति, पत्र ५: 
विरोषश्चायं यथा--शग्यम्भवं यावदेष क्रमः, तदाऽऽरतस्तु दशवैका लिकोत्तरकालं 
पव्चन्त इति 1 


२२ दपवेभआलियं-उत्तरञ्भयणं 


दूसरा अध्ययन अंगमरभव माना गया है । निवृक्तिकार के अनुसार वहु-कर्मप्रवाद 
र्वं के सतरहवं प्राभरत से उद्धूत है ° दसवां अध्ययन जिन-मापिति है ।* आवां अध्ययन 
्रव्येकबुद्ध-भापितत है 13 नवां गौर तेईसवां अध्ययन संवाद-समुत्थित है ।* ये चूर्ण ओर 
वृहद्ढृत्तिकार द्वारा उदाहृत है । 

उतत्तराध्ययन की मूर स्वना पर ध्यान देने से उसके कर्तृत्व पर कुच प्रकार पडता 
है 1 प्रस्तुत सूत्र मे गद्यात्मक अध्ययन तीन है-हूसरा, सोलह भौर उनतीसर्वाँ 1 

दुसरे अध्ययन का प्रारम्मिक वाक्य है---“सुयं मे, आउसं 1 तेणं भगवया 
एवमक्वायं--इह्‌ खलु बावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेदया 1” 


सोकहवं अध्ययन का प्रारम्भिक वाक्य है--“सुयं मे, आउसं 1 तेणं मगवया 
एवभवलायं-- इह खद थेरेहि भगवन्तेहिं दस बम्भचेरसमादहिठाणा पन्नत्ता 1! 


उनतीसवें अध्ययन का प्रारम्भिक वाक्य है--““सुयं मे, आउसं 1 तेणं भगवया 
एवमव्खायं--इह खलु सम्भक्तपरक्कमे नाम अज्छयणे समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं 
पवेद्वाए ।"' 

इन प्ररम्भिक बावयो से फलित होता है कि दूसरा ओर उनतीसवों अध्ययन महा- 
वीर दारा निरूपित है अथीत्‌ जिन-भापित है ओर सोकहवों अध्ययन स्थविर-निचरित है 1 


१-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ६९ : 
कम्मप्पवायपुव्वे सत्तरसे पाहुडमि जं सुत्तं 1 
सणयं सोदाहरणं तं चेव इहंपि णायन्तं ॥ 
२-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृष्ठ ७ . 
जिणभासिया जहा दुमपत्तगादि 1 
(ख) उत्तराध्ययन बहद्वत्ति, पत्र ५: 
जिनमाषितानि यया द्ुमपुष्िकाऽभ्ययनम्‌ । 
२-(क) उक्तराध्ययन चूणि, पृष्ट ७ : 
पत्तयवुद्धमासियाणि जहा का विच्तिज्जादि । 
(ख) उत्तराध्ययन ब्रहदु इत्ति, पत्र ५: 
्रत्येकबुद्धा---कपिलादयः तेभ्य उत्पन्नानि यथा का पिलीयाभ्ययनम्‌ 1 
४-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पठ ७ : 
संबाजो जहा णभिपन्दज्जा केसिगोयमेज्जं घ । 
(ख) उत्तराध्ययन वृहृद्वुत्ति, पच ५ : 
संवाद.-सङ्गतप्रश्नोत्तरवचनख्यस्तत उत्पन्नानि, यथा--केशिमौतमीयम्‌ । 


। 


भूमिका रदे 


निर्युक्ति मे दूसरे अध्ययन को कर्मप्रवाद-पूवं से नियंढ माना गथा है मोर इसके 
प्रारम्मिक वाक्य से यह फलित होता है किं वह निन-भाषित है 1 
नि्ुक्तिकार के चार वर्गो से कतत पर कोड प्रकाश्च नहो पडता, किन्तु विषय-वस्तु 
पर प्रकादा पडता है 1 दसवें अष्ययन की विपय-वस्तु भगवान्‌ महावीर हारा कथित है \ 
किन्तु उस अध्ययन के कत्त भसवान्‌ महावीर नही है--यह्‌ उ अध्ययन के अंतिम 
वावय--ुदधस्स निसम्म॒ भासियं--से स्पष्ट है! इसी प्रकार दरे ओर उनतीसर्े 
अध्ययन के प्रारम्भिक वाक्यो से भी यही तथ्य प्रकट होता है । छठे अध्ययन के अंतिम 
श्लोक से भी यही सूचित होता है-- 
एवं से उडाह अयुत्तरनाणी अगुत्तरदंसी' अणुत्तरनाणदंसणधरे 1 
अरा = नायपुत्ते भगवं वेसाकिए वियादिषएु॥ ( ९६।१७ ) 
्रसेकनुद्ध-मापित = अव्ययन प्रत्येकवुद्ध-विरवित नही है ! आघ्वं अव्ययन के 
अंतिम श्लोक से इस अभिमत की पृष्ठि होती है-- 
इद एस धम्मे अक्लाएु कविकेणं च विसुद्धपन्नेणं । 
तरिहिन्ति जे उ काहिन्ति देहि आराहिया दुवे लोगे ॥ ( ०८२० ) 
संवाद-समुत्थित अष्ययन, नवो ओर तेरईसर्वां भी नमि तथा केशि-गौत्तम हारा 
विरचित नही है । इसका समर्थन भौ उनके अन्तिम इलोको से होता है-- 
एवं करन्ति संदुद्धा पंडा पवियवखणा 1 
विणियदरन्ति भोगेसु जहा से नमी रायरिसि ¶ (९१६२) 
तोसिया परिसा स्वा सम्मगं समवद्िया 1 
संभुया ते पसीयन्तु भयवं केसिगोयमे 1 (२३८९) 
इस प्रकार हम देखते है कि नि्ूक्तिकार के चार वर्गो से इतना ही फलित होता 
कि भगवान्‌ महावीर, कपिर, नमि ओर केशि-गौततम--इनके उपदेगो, उपदेशष-गाथामो 
या संवादो को आधार बनाकर ये अध्ययन रचे गएहै। वे क्व ओर्‌ किसके द्वारा 
सचे गए--दस प्रन का मियक्ति मँ कोई उत्तर प्रास्त नही है । चूणि गौर वृहददत्ति मे 
भी नही है1 अन्य क्रिसी साधन से भी प्रस्तुत सूत्र के कत्त का नाम ज्ञाततनही हौ सका 
हे । इसके स्वना-काल की मीमांसा से हम इतना जान सक्ते है कि ये अध्ययन विभिन्न 
युगो में हुए अनेक ऋषियो दवारा उद्गीत है । 
साख्य, न्याय, वैशेषिक जादि दर्वान ° पू० ५ वी शताब्दी से केकर $° पू० हरी 
शताब्दी तक व्यवस्थित रूप धारण कर चके थे ! भगवद्गीता ओौर उत्तरवर्ती उपनिषदो 
का निर्माण ई० पू० ५०० के लगभग हुमा था \ आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म, संसार की 
क्षणमृगुरता, वैराग्य च सन्यास की चच इस युग में किगेप विकसित हुई थी 1 ` 


२४ दसवेभाल्िय-उत्तरज्मयणं 


उत्तराच्ययन में हम ई० पू० ६०० मे ई० सन्‌ ४०० तक की धार्मिक व दार्शनिके 
धारा क्रा प्रतिनिधित्व या विकासि पते ह । हो सकता है कि इनका कद अंज महावीरे 
पहले काभीहो। चूर्णिमे रपा संकेत भी मिक्ता है करि उत्तरष्ययन का छठा अध्ययन 
भगवान्‌ पादवं द्वारा उपदिष्ट है 14 


(दगवेकालिकः' वीर निर्वाण की पहली जताव्दी की रचना है । उत्तराध्ययन 
एक श्रन्यके ल्प मे उससे पूवं संकक्तिति हो चुका श्रा! उस सरमय उसके अग्ययन्‌ करतत 
थे, यह्‌ निभ्चय-पुखक नही कटा जा सकता । 


वीर-निर्वाण की दसवी अतान्दी (९८०-९६३) मे देवद्धिगणी ने आगमो का संकर 
करिया था । उन्होने उत्तराष्ययन के आाकार-प्रकार व विपय-वस्त्र मेँ कोई अभिवृद्धिकौं 
या नही की, इसका प्रत्यक्ष उल्ल प्राप्त नही है, किन्तु नदी की, एसा मानने का को$ कारण 
नही है । मत उन्तराघ्ययन को हम एक सहचान्दी की, विचारधारा का प्रतिमिधि सूत्र कह 
सकते है । इसमें जहो वेद ओौर ब्राह्मण -साहित्य-कालीन यन्न ओर जातिवाद की चर्चा है, 
वहुँ द्रव्य, गण ओर पर्याय की परमाप भी दै उन परिभापामो को दर्भनकालीन 
(०१० ४ वी से ६०१० पहली दताब्दो) माना जाए तो यह निपन्न होता हे किं उत्तरा- 
व्ययन के अध्ययन विभिन्न कारो मेँ निर्मित हुए गौर अंत्तिम वाचनाके समय देवद्धिगणी ने 
उनका छत्तीस॒भध्ययनात्मक एक श्रन्थ के रूप मेँ संकलन क्‌ 1, 1, इसीलिए समवायाग 
मे छत्तीस उत्तर्‌-अव्ययनो के नाम उल्किखित हए । अन्यथा अंग-साहित्य मेँ इनका 
उल्टेल सम्भव नही होता । वतमान संकर्न को सामने रखकर हम चिन्तन करं तो 
उत्तराच्ययन के संकरयिता देवदधिगणी है । इसकै प्रारम्भिक संकलन भौर देवरद्धिगणी 
काटीन संकलन मे अभ्ययनो की संख्या भौर विपय-वस्तु म पर्याप्त अन्तर आया है । 


विपय-वस्तु कौ टट से उत्तराध्थयन के भष्ययन चार भागो मेँ विभक्त होते है-- 
(१) षरममकथात्मक--७,८,६,१२,१३,१४,१०,१९,२०,२१,२२,२३,२५ भौर २७। 
(२) उपदेगात्मकर--१,३,४,५,६ ओर १० । 

(३) भाचारात्मक -२,११,१५,१६,१७,२४,२६.३२ भीरं ३५1 

(४) संदान्तिक--२८,२६.३०,३१.३३,२४ भर ३६ । 





१-उत्तराध्ययन चूभि, पष्ठ १५७; 
केचिदन्यथा पठन्ति--एवं से उदा, मरहा पासे पररिसादाणीए । 
मग्ने वेसलालीए्‌, बुद्धे परिणिन्ुडे ॥ 
--दशवेकान्िक माग २, भुमिका पुष्ठ १५। 


भूमिका २४ 


आर्य रित सूरि ( वि० शती प्रथम्‌ ) ने आरामो के चार वगं किए-- 
{१) चरण-करणानुयोम {३} भणितानृयोग 
(२) वर्मंकथानुयोगं (४) व्रव्यानुयोग 
इस वर्गीकरण मे उत्तराव्ययन धर्मकथानुयौग के अन्तगंते गृहीत है 14 प्र 
आचारात्मकञ्ययन चरण-करणानुयोग मेँ तथा सं दढान्तिक जध्ययन द्रव्यानुयोग में समाति 
है । इस प्रकार उत्तराध्ययन का वर्तमान स्वरूप अनेक उनुयोगो का सम्मिश्रण है । यह्‌ 
सम्मिश्वण देवद्धिगणी के संकलन-काल मे हुमा, यह्‌ कहूत सभेव है । 
कु विद्धानो का अभिमत है कि उत्तराष्ययन के पटले जठर अध्ययन प्राचीन है 
ओर उत्तरवर्ती अठारह अध्ययन अीचीन । किन्तुं इस अभिमत की पुष्ट के किए उन्होने 
कोई निचित हेतु प्रस्तुत नही किया है । यह हो सकता है कि कु्ध उत्तरवर्तीं अध्ययन 
अ्वीचीन हौ, किन्तु सारे उत्तर्ती अष्ययन अर्वाचीन है, एेसा मानने के किष कर्ह 
कारण प्रास्त नही है । इकतीसवं अष्ययन मे आचाराग, सूतव्रहृताय आदि प्राचीन आगमो 
के साथ-साथ दश्ाश्रुतस्कन्व, वृहत्कत्, व्यवहार ओर निरीथ जसे अर्वाचीन आगमो के 
नाम भी उपल्व्व होते है ।२ ये श्रुतकेवली मदरवाहु ( वीर-निर्वाण दूसरी शती ) दरा 
निरूढ या कृत है 13 इसि भरस्तुत अध्ययन भद्रबाहु के वाद कौ स्वना है । 
१--उत्तराध्ययन चूण, पृष्ठ १ : 
उत्र घम्माणशुयोगेनाधिकारः । 
२-उत्तराध्ययन, ३१११६-१८ : 
तेवीसद सुयगडे, खवादिएसु सुरेषु अ । 
जे भिक्ू जयई निच्चं, से न अच्छ मण्डले ॥ 
पणवीसभावणाहि, उदेसेसु दसाइणे । 
जे भिक्छु जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥ 
अणमारगुणेहि च, पकष्यम्मि तहैव य । 
जे भिक्लू जयद नत्वं, से न उच्छद्‌ मण्डले । 
इ३-(क) दशाशरुतस्कन्व नियुक्ति, गाथा १ : 
व॑दामि महुवा, पार्दणे चरिमरयलसुयणाणि 1 
सुत्तस्स कारयमिति, वसासु कप्ये य वहारे ॥ 
(ल) पंचकल्प भाष्य, गाथा २३, चूर्णिं : 
तेण सगवता भायारपरप्य दसताकप्य वचहारा य॒ नवमपव्वनीसंदनूता 


निज्जरुटा \ 


1 


२६ ठस्वेमा लियं -उत्तरज्मयणं 


अलाडसवें अध्ययन मे अंग ओौर अंन-बाह्व--छ्न दो आयमिक विभागो के अत्ि- 
रिक्त ग्यारह अंग, प्रकीर्णक जौर इष्टिवाद का उल्टेखं भी मिक्ता है 1; प्राच्रीन आगमो 
के चौदह पूर्वो, य्यारह अंगो या वरार्हं अंगो के अव्ययन का वर्णन मिक्ता है 1 क्रनतु 
अंग-वाह्य या प्रकीर्णक श्रुत्त के अध्ययन का वर्णेन नही मिक्ता, इत्तकिए यहु अध्ययन 
मी उत्तरकाटीन जागम-व्यवस्था के आज्न-पास्त की र्ना प्रतीत्त होती है 1 

इस अध्ययन में द्रव्य, यण तथा पर्याय की पर्मिपाएुं भौ हैँ । इनक्री तुलना 
क्रमग. वेजेपिक दर्शन के द्रव्य, यण गौर कमं से कौ जा प्कती है-- 


उत्तराघ्ययनः वैनेपिक्र दगेंन> 
(१) व्व्य-- (१) चन्य-- 
गुणाणमासञो दव्वं क्रियागृणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ 1 
(२) गुण-- (२) गृण-- 
_ एगदन्वस्सिया गणा द्व्याश्रय्वगुणवान्‌ नेयोयविभागेष्वकारणमनपेनन 
^ इति गुणलध्णम्‌ 1 
(3) पर्याय-- (3) क्म॑-- 
ल्वक्वणं पज्जवाणं तु एक्द्रव्यमनुणं संयोगविभानेष्वनपे्कारणमिति 
उभञो अस्तिया भवे 1 कर्म-लक्षम्‌ 1 


जागम साहित्य भें द्रव्य, गुण जौर पवय की परिभाषा प्रथम वार उत्तराव्ययन मेँ 
प्रात होती है! बागमो यें विवरणात्मकर धर्यं ही अविक्त मिते है, संन्नित परिमाषाएुं 
प्राय. नही मिरूती । उत्क पूति व्याच्या-्न्यो वे होनी है 1 उत्तराव्ययन में ये परिभाषापुं 
चिदोप अर्व-मुचक है 1 प्रस्तुतं अध्ययन के क्तौ वंगेपिक दर्शन की उक्त परिभापानों चे 
परिचित रहे है, एे्ा प्रतीत होता है । इसलिए यहं अव्ययन भी अर्वन संकलनं मे 
संकलित हुजा--एेषा अनृमान होता है 1 उत्तराघ्यवन के प्राचीन संस्करण मे कितने अव्ययन 
संकलित थे ओर अर्वाचीन संस्करण में कितने अव्ययन संकलित करिए गये, यह्‌ निन्बय पूवक 
नही कटा जा सकता 1 किन्तु स्थर स्प मेँ इतना कहा जा सकता हैँ कि प्राचीन संस्करण 
का मुख्य भाग कथा-भाय था जौर जवौचीन परिवर्धन का मुख्य भाग संद्धान्तिक दै 1 


१-(क) उत्तराध्ययन २८।२१ : 
-~ * -कगिण वाहिरेण ब-------- -1 
(ख) वही २८२३ . 
न एकार अंगाई पडण्णगं दिदिवामो य ॥ 
` + २-वही, २८६1 
3-तैरोषिक दर्शन, प्रयम लध्याय, प्रवम आदिक, सुन १५-१७1 


मृमिका २७ 


उत्तराध्ययन की विपथ-वस्तु का उल्लेख श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो परम्पराभौ 
में मिक्ता है । 

“जेन सिद्धान्त भवन, आरा ( विहार ) मे प्राति धवला कौ प्रति ( पत्र ५४५ } में 
मिलता है--““उत्तराध्ययन मेँ उद्गम, उत्पादन भौर एपणा से सम्बन्धित दोयो के प्रायरिचित्तौ 
का विषान है!" 

अंगपण्णत्तिं मे छिखा है--"“वाईस परीपहो भौर चार प्रकार के उपसर्गो के सहन 
का विधान, उसा फर तणा इस प्रन का यह्‌ उत्तर है--यह उत्तराघ्ययन का प्रतिपाद्य 
विषय है 1? 

धवला मे यहं भी छिखा है कि उत्तराध्ययन उत्तरपदो का व्णंन करता है 13 

हरिवंश पुराण ( वि° सं०° ८४०) मे लिखा है किं उत्तराध्ययन मे वीर-निवणगमन 
का वणन दहै 1४ 

इस प्रकार दिगभ्वर-साहित्य मे उत्तराध्ययन की विपय-वस्तु का जो वर्णन मिलता 
है, उसकी संगति उत्तराध्ययन के वतंमान स्वरूप मे नही होती 1 अंगपण्णत्ति का विपय~ 
वर्णन भंनिक कूप से संगत होता है । जेसे-- 

(१) वाईस परीपहो के सहन का विधान, देखिए-दरुसरा अध्ययन । 

(२) प्रदनो के उत्तर, देलिए--उप्तीसर्वों अध्ययन 1 

प्रायश्चित्त विधि के वर्णन तवा महारीरके निर्वाण-प्राप्ति के वर्णन की वर्तमान 
उत्तराध्ययन के साथ कोई सगति नही । संभव है इन रेवको के सामने उत्तराव्ययन का 
कोई द्रा संस्करण रहा है या श्रान्त अनशरुति के आधारे पर एसा छिखा है । 

दिगम्बर-साहित्य से एक वातत निच्चित्त सूप से फलित होती है किं उत्तराध्ययन 


१--उत्तरज्यण्रं उमगम्सुप्पायणेसणदोसरगयवायच्छित्तविहाणं कालादि चविसेिदं 
वबणोदि 1 
२-भगपग्णत्ति, ३।२५,२६ : 
उत्तराणि अदहिन्जति, उत्तरज्छयणं भदे जिणिदेहि \ 
वावीसपरीसहाणं, उवसम्गाणं च सहणविहिं ॥\ 
वण्णेदि तप्फलमवि, एवं पण्डे च उत्तरं एवं 1 
कदि गुरूसीसयाण, पदृण्णिय अदटरमं तं खु ॥ 
३-धवला, पर्छ ९७ ( सहारनपुर प्रति ) : 
उत्तरञ्फयणं उत्तरपदाणि वण्णेड्‌ । 
४-हरिवेश पुराण, १०।१३य . 
उत्तराध्ययनं वीर-निर्वाणगमनं तथा । 


२८ दसवेभास्ियं-उत्तरज्यण 


अंग-बाह्य प्रकीर्णक है । इसका अथं यह हुमा कि व्ह आरातीय आचार्यो ( गणधरो के 
उत्तर-कालीन आचार्यो } की स्वना है ।१ 

वेताम्बर-साहित्य मे उत्तराध्ययन की विषय-वस्तु का वर्णन वही मिलता है, जो 
वत्तमान उत्तराध्ययन में प्रसि है: 

वीर-निर्वाण की पहली गताव्दी की पूति के साथ-साथ दशवेकालिक की रचना हो 
चुकी थी । उत्तराध्ययन उसमे पूरववर्ती स्वना है । व्ह आचारांग के बाद पढा जाने 
लगा था 1 उसे यपनी विेषता के कारण थोडे समय मेँ ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास्त हो चुका 
था। इस स्थितिके संदरभंमें यह्‌ अनुमान क्रिया जा सक्ता है कि उत्तराध्ययनके 
प्रारम्भिकं संस्करणं की संकर्ना वौर-निर्वाणं कौ पहली शताव्दी के पूर्वाद्धः मेँ हीहो 
चकौ थी । 

उत्तराध्ययन के प्रारम्भिक संस्करण की प्राचीनत्ता असंदिष्व है । उसकी प्राचीतता 
जानने के दो साधन है - 

(१) माषा-प्रयोग ओर 

(२) सिद्धान्त ! 

माषा-प्रयोग तीसरे अध्ययन ( श्लोक १४) में 'जक्ख' ( सं० यक्ष } ब्द का 
"अर्चनीय देव' के अयं में प्रयोग हुमा है । यह्‌ प्रयोग इसकी प्राचीनता का सुचक है । यज्ञ 
के उत्कपं काक मेही क्षः जन्दे उककर्षवाचीधा। दोनो की निष्पत्ति एक ही धातु 
(यज्‌ ) से है 1 यस्च के जपकपं के साथ-साथ "यक्ष" शन्द के अथं का मौ अपकर्पं हो गया । 
उत्तरकालीन साहित्य में वह देवो की एक हीन जाति का वाचक मात्र रह्‌ गया । 

इसी प्रकार 'पाढवे' ( ३।१३ ), 'वुसीमयो' ( ५।१८ ), "मिलेकबुया' ( १०।१६), 
"जज्मत्थ' ( ६।६ ), समियः ( ६।४ ) अदि अनेक राव्द है, जो माचारांग भौर 
सूत्कृतांग जंसे प्राचीन जागमो मेँ ही मिलते है 1 

सिद्धान्तं : जातिवाद (अध्ययन १२ ओर १३), ज्ञ एवं तीर्थस्थान (भघ्ययन १२), 
ब्राह्मणो के लक्षणो का प्रतिपादन ( अध्ययन २५ }--ये इन अध्ययनो की प्राचीनता के 
सूचक हे । ये सम्वन्वितत चचौनो के उक्तं कार मेँ लिखि गए है, अन्यथा शान्त चचक का 





१-तक्तवार्थवार्तिक, १1२०, पृष्ठ ७८ : 
यद्‌ गणघरशषिष्यप्रशिष्येारातीेरधिगतकषतार्यतत्ैः कालदोषादत्यमेषायुरबलानां 
प्राणिनामनुपरहा्यमुपतिबदधं संिताङ्गार्यवचनचिन्यासं तदङ्गवाहयम्‌ ! 
तदुभेदा उत्तराध्ययनादयोऽनेकविधा 1 

२~उत्तराध्ययन नियुक्ति, १८-२६ 1 


भूमिका २९ 


इतनी सप्राणता के साय प्रतिपादन नही हौ सक्ता । इसी तथ्य के आघार पर कहा जा 
सकता है कि ये अव्ययन महावीर-कालीन अथवा उनके परिपा्वं-कालीन है । संभव है 
कृच्च अध्ययन पूरववर्ती भी हो 1 
चिक्रित्सा का वर्जन (२।३२,३३ ), परिकर्म का वर्जन ( अध्ययन १६ }, अवेलकता 
का प्रतिपादन (२।३४,३५ , २३।२६ ) तथा अचेलकंता ओर सचेता की सामंजस्यपूणं 
स्थिति का स्वीकार (२।१२,१३)-ये सभौ जेन आचार कौ प्राचीनतम परम्परा के भव्‌- 
शीष है जो उत्तर्ती साहित्य मे नवीन परम्परागो की पृष्ठभूमि मे प्र्ल-चिह्ल वने हुए है 1 
उत्तराध्ययन अपते सूर रूप मे घर्मकयानुयोग है । इसके कथा-भाग मे भगवान्‌ 
महावीर के उत्तरकालीन किसी भी राजा, मुनि या व्यक्ति कानामनहीरहै। इससेभी 
यह्‌ ्षात होता है कि इसका प्रारम्भिक संस्करणं भगवान्‌ महावीर के निर्वाण-कार के 
आस-पास ही संकलित हो गया धा । 


१६ : श्या उत्तराध्ययन भगवान्‌ महावीर की अंतिम घाणी है ? 
कल्पसूत्र मेँ बताया गया है कि भगवान्‌ महावीर कल्याणफल-विपाकं वाले ५५ 
अष्ययनो, पाप-फरु वाङ ५५ अध्ययनो तथा ३६ अृष्ट-व्याकरणो का व्याकरण कर 
श्रान' नामक अध्ययन का निरूपण करते-करते सिद्ध -वुद्ध-मक्त हो गए ।* 
उप्ुक्त उद्धरण के जाधार पर यह माना जाता है करं छत्तीस अपृष्ट-व्याकरण 
वस्तुत उत्तराघ्ययन के छत्तीस अध्ययन ही दै । उत्तराध्ययन के अंतिम श्लोक (३६।२६८) 
से इसकी पुष्टि की जाती है-- 
इह पाडकरे बुद्ध, नायएु परिनिब्बुए । 
चत्तीसं उत्तरज्म]ए, भवसिद्धीयसंमए ॥ 
चूणिकार ने इसका अर्थं निम्न प्रकार किया है-ज्ातकरुल मे उत्पल वद्धमान 
स्वामी छ॑त्तीस उत्तराव्ययनो का प्रकाशन या परज्ञापन कर परिनिर्वाण को प्रात हुए 1 
१-केत्पसुत्न, सूत्र १४६ ; 
पच्चूसकालसमयंसि संपलियंकनिसन्ने पणयन्नं अज्छयणाईं कल्लाण- 
फलविवागाईं पणयन्नं मन्फयणादं पाचफलविवागाईं छत्तीसं च अपृ्ुवागरणाईं 
वागरित्ता पधाणं नाम सन्फयणं विभावेमाणे २ कालग्ठु कित्तिक्कंते समुजाए 
छिन्नजाइनरामरणवेधणे सिदध बु गुते ंतकडे परिनिन्दुडे सन्वुक्खप्यहुणे । 
२-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृष्ठ २०८३ : 
इति परिसमाप्तौ उपप्रद्शने च, प्रादुः प्रकाशे, प्रकाशीत्थ-- प्रन्नाययित्वा 
बुदधः--अवगता्थः जातकः नातकुलसमुद्धवः वर्दमानस्वामी, ततः 
परिनिर्वाणं सतः, कि भर्ञापयित्वा 7, धूत्रिशदृत्तराध्ययनानि 


३० दकवेआजियि-उत्तरज्फयण 


` शन्त्याचारये ने चूर्णिकार का अनुसरण करते हुए भी इसमे अपनी भोर से दो बातं 
ओौर जोडी है । पहली यह है कि भगवान्‌ महावीर ने उत्तराध्ययन के कु अघ्ययनो का 
अरथ-ल्प मे भौर कुछ अध्ययनो का सूत्र-रूप मे प्रज्ञान किथा । दूसरी यह कि उन्होने 
"परिनिवृति' का वेकल्पिक अर्थं स्वस्थीभूत' किया है !> 

निर्ुक्तिकार ने इन अध्ययनो को जिन-प्रज्ञपत बतलाया है ।3 शान्त्याचार्यं ने "निन' 
ग्द का अर्थं शरुत-जिन' अर्थात्‌ श्रतकेवद्धी किया है ।* 

. निर्यक्तिकार कै अभिमतानुसार ये छत्तीसर अध्ययन श्रुतकेवली जादि स्थविरो द्वारा 
प्ररूपित है । उन्दोने इसकी भी कोई चर्चा नही की क्रि भगवान्‌ ने अन्तिम देरना में दन 
छत्तीस अध्ययनो का प्ररूपण करिया । बृहद्बृत्तिकार शान्त्याचार्यं भी परिनिर्वाण के विषय 
मे असंदिग्ध नही है । केवर चर्िकार ने अपना असंदिग्ध मत प्रगट क्रिया है।, 


उत्तराध्ययन के मव्ययनो की संख्या ३६ होने के कारण सहन ही उस भोर ध्यान 
जाता है किं कल्पसूत्र मे उल्लिखित ३९ अृष-व्याकरण ये ही होने चाहिए । यहाँ यह्‌ 
स्मरणीय है करि समवायाग मे छत्तीस अपृष्ट-व्माकरणो का उल्ले् नही है वहं केवल 
इतना ही बतलाया गया है कि भगवान्‌ महावीर ने अंतिम रात्रि के समय ५५ कल्याण- 
१--उत्तराध्ययन बृहदुवत्ति, पत्र ७१२: 
इति इत्यनन्तरमुपवर्णितान्‌ 'पाउकरे'ति सुत्रत्वात्‌ श्रादुषछृत्य' कांश्चिदर्थतः 
काष्वन सूत्रतोऽपि प्रकाश्य, कोऽर्थ. ? प्राप्य, किमित्याह--परिनिदर तः 
निर्वाणं मत इति सम्बन्धनीयम्‌, कीटशः सन्‌ क॒ इत्याह--धुद्धः' 
केवलक्ञनादवगतसकलवस्तुतत्व' श्ातको' श्नातजो' वा--ज्ञातकरुलसमुद्धूव , 
स चेह मगान्‌ वद्धेमानस्वामी 'ट्‌ज्रिशद्‌* इति षट्‌ननिशत्संस्याः उत्तराः-- 
भधाना अधीयन्त इत्यध्याया--अध्ययनानि तत उत्तरश्च 
तेऽभ्यायाश्चोत्तराध्यायास्तान्‌ - विनयशरुतादीन्‌. ` ˆ ! 
२-वही, पत्र ७१२ ` 
अथवा "पाउकरे'त्ति प्रादुरकार्षोत्‌ प्रकाशितवान्‌, शेषं पुर्ववत्‌ नवरं 
“परिनिवरं तः" कोधादिदहनोपशमत समन्तारस्वस्थीभूत । 
३-उत्तराध्ययन निरुक्ति, गाथा ५५९ : 
तम्हा जिणयन्नत्ते, भणंतगमपजवेहि संयतते । 
अज्छाए जहाजोगं, गुरूयसाथा महिञ्किज्ना ॥ 
४--उत्तसाध्ययन वृहदवृत्ति, पज ७१२ ` 
तस्सा ज्ति" -- श्रुतजिनादिभि. प्ररूपिता. । 








भूमिका ३१ 


फल-विपाक वाले भध्ययनो तथा ५५ पाप-फल-विपाके वाक्ते ऊध्ययनौ का व्याकरण केर 
परिमिवृ्त हुए 1* समवायाग के छत्तीसमं समवाय मे भौ इसकी कोई चच नही है । 

उत्तराच्ययन की स्वना तथा इ एस धम्मे अक्लाए, कविलेगं च विसुद्धपन्नेणं' 
जसे उल्छेलो से यह प्रमाणित नही होता कि ये सब अध्ययन महावीर के दवारा निरूपित है । 
निर्य्ति के साक्ष्य से इसकी च्चा हम पहले कर चुके है । अठारहये अध्ययन के चौनीसवें 
इछोक के प्रथम दो चरण वे ही है, जो छत्तीसवे अध्ययन के अंतिम कगोक के है-- 


१८।२४ ३६।२६य 
इद पाउकरे वुदध इइ पाउकरे बुद्ध 
नायएु परिनिन्वूडे 1 नायए परिनिन्वृए । 
विञ्जाचरणसंपन्ने छत्तीसं उत्तरज्छाए 
सच्चे सच्चपरक्रमे ॥ मवसिद्धीयसंमए ॥ 


जठारहुवे अध्ययन के चौवीसवे श्लोक के पूर्वाद्धः का जो अर्थं दृत्तिकार ने किया है, 
वही अर्थं छक्तीसवें ्छोक कै पूरवाद्ध का होना चाहिए । इृत्तिकार ने चौबौसणे श्छोक के 
पूव॑द्धं की व्याख्या इस प्रकार कौ है-- वृद्ध ( अवगत तत्व ), परिनिवृत ( सीतीभूत ), 
्ञातपुत्र महावीर ने इस तत्व का प्रजञापन किया है! इस अर्थं के संदर्भ मे जब हम 
छलीसवं अध्ययन के अंतिम इलोक को पठते है, तब उससे यह्‌ फलित नही होता कि 
जञातयुत्र महावीर छलीस अध्ययनो का प्रज्ञापन कर परिनिर्वाण को प्रात हृए । 

महावीर की परम्परा मे जो अर्थ-प्रतिपादन होता दै, व्ह उनकी धममदेशना के 
आघार प्र होता है । इसी पारपरिकं सत्य का उल्लेख उत्तराष्ययन क संकलनकर््ती ने 
अन्तिम शोक मेँ क्रिया ह| 

१७ : महावीर-वाणी का प्रतिनिधि सर 

अविकल उत्तराघ्ययन भगवान्‌ महावीर की प्रत्यक्ष वाणी भके न हो, किन्तु उसमें 
भगवान्‌ महावीर की बाणी का जिस समीचीन पद्धति से संगृम्फन हुभा हे, उसे देख कर 
सहज ही यह्‌ कहने को मन ललचा उठ्ता है करं यह महावीर-वाणी का प्रतिनिधि सत्त हं । 

अहिसा, अपरिग्रह आदि तत्व नवीन नही है ओौर भगवान्‌ महावीर के समय मे 
मी नवीन नही थे । उनसे पटले अनेक तीरथङ्कर गौर धर्माचायं उनका प्रयोग कर चुके थे । 





१-समनायांग, समवाय ५४५ । 

र्-उत्तराध्ययन वृहदवृत्ति, पन ४८४४ : 
इत्यवंर्यं पाउकरे'त्ति प्रादुरकार्षीत्‌-परकेटितवान्‌. शुद्ध. भवगततत्त्वः सन्‌ 
ज्ञात एव ज्ञातकः--जगत्म्रतीत. क्षत्रियो वा, स चेह प्रस्तावान्महावीर एव, 
'परिनिकृं तः' कषायानलदिष्यायनात्समन्ताच्छी तीत. 1 


३२ दसवेभालियं-उत्तरज्मयण्‌ 


किन्तु भगवान्‌ महावीर ने ता्तालिक परिस्थितियो के संदर्भ मं उनकौ जो अभिव्यक्ति दी, 
वह॒ उनका नवीन रूप हं । भगवान्‌ महावीर के समय कौ सामाजिक परिस्थिति भं अर्िसा 
ओर अपरिग्रह के मुख्य बयाधक-तत्व ये थे-- 


(१) दास-परथा (४) अमित संग्रह 
(२) जात्तिवाद (५) दण्ड का उच्छुंखल प्रयोग 
(३) पदुबछि (६) अनियंत्रित भोग 


इन वाधक-तत्त्वो के निरसन के किए भगवान्‌ महावीर ने जिस विचारधारा का 
प्रतिपादन किया उसका हृदयग्राही संकलन उत्तराघ्ययन मं हा हे । 

पादर्वनाथ के समय में चार महाव्रत थे ओर सामायिक चारित्र था1 भगवान्‌ 
महावीर ने महात्रत पाँच किए ओर छेदोपस्थापनीय चारित्र कौ व्यवस्था की । छेदोप- 
स्थापनीय का अर्थं है-विभाग-युक्त चारित्र । 

पूज्यपाद ( वि० ५-६ शताब्दी ) ने किला ह ` “भगवान्‌ महावीर ने चारित्र-धरमं 
के तेरह विभाग किए- पोच महात्रत, पंच समितियाँ ओर तीन गुक्तियाँ । ये विभाग 
पाष्व॑नाथ के समय मं नही थे ।१ 

उत्तराध्ययन मं इनका सुव्यवस्थित प्रतिपादन हा हँ । षड्जीवनिकायवाद महावीर 
के तत्त्तवाद का प्रधान अंग ह । जीव विषयक इतना व्यवस्थित ओौर विस्तृत प्रतिपादन 
अन्य किसी धर्म-परभ्परा मे नही था । आचार्यं सिद्धसेन ने इसे भगवान्‌ महावीर की 
सर्वज्ञता की कसौटी के रूप म प्रस्तुत किया ह ।* 

उत्तराघ्ययन में जीव-विभक्तिका भी एक्‌ सुन्दर प्रकरण है। अजीव-विभक्ति, 
कम॑वाद, षशद्रन्य, नव तत्त्व आदि-भादि भी समुचित रूपेण प्रतिपादित हए है । 

यद्यपि उत्तराध्ययन को धर्मक्यानुयोग के अन्तरगत रखा गया है, किन्तु अपने 
वर्तमान आकार मे वह्‌ चारो अनुयोगो का संगम है । इस दृष्टि से इसे महावीर-वाणी 
( आगमो } का प्रतिनिधि सूत्र कहा जा सकता है । 





१-चारि्र भक्ति, ७ : 

तिलः सत्तमगरयस्तनूुमनोमाषानिमित्तोदयाः 
पंचर्यीदिसमाश्याः समितय. पंचत्रतानीत्यपि 
चास्त्रोपहितं च्योदशतयं पूं न॒ दिष्टं परै 

राचारं परमेष्ठिनो जिनमतेर्वीराच्‌ नमामो वयम्‌ ॥ 

२्‌-प्रथम द्ात्रिशिका, श्लोक १३ . 

य एव षडूजीवनिकायविस्तरः परेरनालीढपथस्त्वयो दित. 1 
मनेन सर्व्परीक्षणक्षमा--स्त्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिता. ॥ 


भूमिका 


४ 


च 


६, 
१०. 
११. 
१२. 


१३ 
१४. 





१--समवा्यांस, समवाय ३६ । 
२--उत्तराध्ययन निदक्ति, गाथा १३-१७। 
३-- बही, गाथा २४३ : 
एसा खलु निज्जुत्ती खुडाग नियंठसुत्तस्स ! 
५ 


१८ : उनत्तराध्ययन ; भकार भौर विषय-यस्तु 
उत्तराव्ययन के छत्तीस॒ भअष्ययन है । यह संकलित सूत्र है । इसका प्रारम्भिक 

संकलन वीर-निवीण कौ पहली शताब्दी के पूरवाद्ध में हमा । उत्तरकारीन संस्करण 
| देवदधिगणी के समय मे सम्पन्न हुमा । वर्तमान अध्ययनो के नाम॒ समवायाग तथा 


समवायांग? 
विणयसुयं 
परीसह्‌ 


, चाउरंगिज्जं 


अकाममरणिज्जं 


पुरिसविज्जा 


, उरव्मिज्जं 


काविलिज्जं 
नमिपव्वज्जा 
दुमपत्तयं 
वहुसुयपूजा 
हरिएसिज्जं 
चित्तसंभूय 
उषुकारिज्जं 


उत्तराध्ययन निर्युक्ति मेँ मिलते है ¦ उनमें क्वचित्‌ थोडा अन्तर सी है-- 


उत्तराध्ययन नियुक्ति 


विणयसुयं 

परीसं 

चउरंगिज्जं 

असंखयं 

अकाममरणं 

नियंठ ( सुहागनियंठ३ ) 
ओख्भं 4 
काविकिज्जं ` 
णमिपन्वज्जा । 
दुमपत्तयं 

नहुसुयपुज्जं 

हरिएस 

चित्तसंभूद 
उसुभारिज्जं 


३९ 


३४ 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०. 
५९ 
२९. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


२७ 


२८, 


२९६ 


सभिकछुगं 
समाहिठाणादं 
पावसमणिज्जं 
संजदज्जं 
मियचारिता 
अणाहपव्वज्जा 
समूपालिज्जं 
रहुनेमिज्जं 
गोयभकेसिज्जं 
समितीगो 
जन्नतिज्जं 
सामायारी 
लल किज्जं 
मोक्खमरगग 
अप्पमाभो 


 तवोमसो 
२१. 
२२. 
३३. 
२३४. 
२१. 
३६. 


चरणविही 
पमायरुाणादं 
कम्मपगडीं 
लेसज्छयणं 
अणगारमम्े 
जीवाजीवनिभत्ती 


१--उ्दराध्ययन निरुक्ति, गाथा ४२२ : 


एसा खलु निज्जु्ती महा नियंटस्स सुत्तस्स । 


दसवेभालिय-उत्तरनज्भयः 


सभिक्छु 


~ समाद्िाणं 


पा्वसमणिज्जे 
संजरईज्जं 
मियचारिया 
-मिगंरिन्ं ( महानि्ंट१ ) 
समृदधपालिन्जं 
रहनेमीयं 
केसिगोयमिन्जं 
समिदमो 
जन्नद्ज्जं 
सामायारी 
खल्‌ किज्जं 
मुक्गई 
अप्पमाजओ 
तव 
चरण 
पमायठणं 
कम्मण्पयडी 
कसा 
अणगारमगगे 
जीवाजीवविभत्ती - 


भूमिका ३५ 
निरुक्तिः के अनुसार छततीस अध्ययनो का विषय-वर्णन इस प्रकार है 


अध्ययन द्लोक सूत्र विषय 

१ । विनय 

२ ४६ द प्राप्त-कष्ट-सहुन का विघान । 

३ २० चार दुम भंगो का प्रतिपादन । 

४ १३ प्रमाद ओौर अप्रमाद का प्रतिपादन । 

भ्‌ ३२ मरण-विभक्ति--अकाम भौर सकाम मरण । 
६ १७ विद्या भौर आचरण । 


१-उत्तराध्ययन निभुक्ति, गाथा १८-२७ : 


पठे विणभो बीए परिसहा इखहंगया तदय । 
महिगारो य चउत्थे होड पमायप्पमाएत्ति ॥ 
मरणविमत्ती पुण पंचमस्मि विज्जा चरणं च छुमज्पयणे । 
रस्गेहिपरिच्ाभो सत्तमे अहुमि मलाभे ॥ 
निक्कपया य नवमे दसमेअणुसासणोवमा मणिया। 
इकारसमे पुमा तवर चेव बारसमे ॥ 
तैरसमे अ निगाणं अनियाणं चेव होइ चउदसमे 
भिक्लुगुणा न्तरते सोलसमे वंमगुसीभो ॥ 
पराचाण वचन्नणा खलु सत्तरसे मोगिलिढविजहणदारे! 
एगरुणि अष्यरिकम्मे अणाहया चेव वीसदमे ॥ 
चरिया य विचिता इकवीसि वावीसिमे यथिरं चरणं । 
तेवीसदमे धम्मो चउवीसदमे य समिदमो ॥ 
चंमगुण पन्नवीसे सामायारी य होद छन्वीसे । 
सत्तावीसे असद्या अद्रावीसे य -मुक्खगई ॥ 
एगुणतीत्त आवस्सगप्यमाम तवो अ होड- - तीसडमे 1 
चरणं च इक्तीसे बत्तीसि पमायराणाईं ॥ 
तेत्तीसदमे कम्मं चउतीसदइमे थ हंति केसा । 
भिक्छुगुणा पणतीसे जीवाजीवा य ~ छ्तीसे॥ 
उत्तरज्छयणाणेसो पिडत्थयो चण्णिमो समासे । 
इत्तो इक्षिवकं पृण अज्भयभं किंत्तइस्सामि ॥ 


३६ 


अध्यर्यन 


१५ 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२०५ 
२१ 
२२ 
२३ 
२ 
२५ 
(| 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
२१ 
३२९ 
३३ 
२४ 
३५ 
३६ 


द्लोक सूत्र 


३०५ 


२५ 


६२ 
३७ 
३२ 
४५७ 
३५ 
४३ 
१६ 
१७ 
२१ 
५३ 
€ 
६० 
२४ 
४६ 
८९ 
२७ 
४३ 
भर्‌ 
१७ 
३६ 


३७ 
२९१ 
११९१ 
२५ 
६१ 
२१ 
मदत 


१२ 


७४ 


दसवेमालियि-उत्तरज्छयण 
विषय 


रस-गृद्धि का परित्याग । 

काभ ओौर रोभ के योग का प्रतिपादन । 

संयम में निष्प्रकम्प भाव 1 
अनुशासन । 

बहुश्रुत कौ पूजा । 

तप का रे्वयं । 
निदान--भोग-संकलत्प । 
अनिदान--भोग-असंकल्प । 
भिक्षुके गुण । 

ब्रह्मचर्यं की गुपिर्या । 

पाप्-वर्जन । 

भोगं जौर ऋद्धि का त्याग 1 
अपरिकर्म-देहाष्यास का परित्याग । 
अनाथता । 

विचित्र चये । 

चरणं का स्थिरीकरण 1 
घर्म--चातुयम ओर पंचयाम 1 
समितियां-गुपषियां । 

ब्राह्मण के गण 1 
सामाचारी 1 

अर्ता । 
मोक्ष-गति । 
आवश्यक मे अप्रमाद ] 

तप । 
चारि) 
प्रमाद-स्थान । 
क्म । 
ङ्द्या। 
भिक्षुके गुण। 
जीव भौर भजीव का प्रतिपादन । 


भूमिका ५ 1 र ७ 


नि्तिकार ने उत्तराध्ययन के प्रतिपाद्य के संक्षि संकेत प्रस्तुत किए है । इनसे 
एक स्थूर-सी रूपरेखा हमारे सामने आ जाती है ! विस्तार मे जाप तो उत्तराध्ययन्‌ का 
प्रतिपा् बहुत विशद है । भगवान्‌ पाश्वं ओौर भगवान्‌ महावीर की धर्मं -देदनाओ का 
स्पष्ट चित्रण यहाँ मिलता है । वैदिक ओर श्रमण संस्कृति के मतवादौ का संवादात्मक 
शी मे इतना व्यवस्थित प्रतिपादन अन्य आगमोमें नही है! इसमे धमं-कथामो, 
आध्यात्मिक-उयदेशो त्था दाशंनिक-सिद्धान्तो का आकर्षक योग है। इसे भगवान्‌ 
महावीर की विचार-घारा का प्रतिनिधि सूत्र कहा जा सक्ता ह । 

१९ : उत्तराध्ययन को कथा : तुखनात्मक दृष्टिकोण 

भारतीय धर्मो कौ अनेक साहित्यिक शाखां है । उनमे अनेक कथारठँ एक जसी 
है। प्रस्तुत सूत्र मेँ चार कथाएं एेषी है, जो किंचित्‌ स्पान्तर के साथ महाभारत भौर 
वौद्य-सादित्य मे मिती है । जेसे-- 


उत्तराध्ययन महाभारत जातक 
१ इरकिश बल (अ० १२) >€ मातंग (सं° ४९७) 
२. चित्त-संभूत (अ० १३) >€ चित्तसंभूत (सं ४६५) 
३ इपुकारीय (अ० १४) शान्तियवं, अ० १७५ हस्तिपाल (सं० ५०६) 
शान्तिपवं, अ० २७७ 
४ नमि-प्त्रज्या (अ० ६) शान्तिपवं, अ० १७८ महाजन (सं० ५३६) 
तथा अऽ २७६ 


इनके सादृश्य का कारण पूर्वं कालीन शश्रमण-साहित्य' का स्वीकरण है । प्रत्येक- 
बुद्धो दवारा रचित प्रकरण हारो की संख्या में प्रचरित ये! उन्होने भारतीय साहित्य 
की प्रलेक घाराको प्रभावित क्रियाथा! माकण्डेय पुराण के पिता-पुत्र संबादकी 
कुना उत्तरान्ययन के चौदहवं इषुकारीय अघ्ययन गत पिता-पुत्र संबाद से करने पर 
दोनो काल्लोत एक ही परम्परा में प्रास्त होता है! इसकी विस्तृत च्चा हमने 
उत्तराध्ययन एक समीक्षातमक अध्ययन" मेँ की है । 

२० : उत्तराध्ययन : व्याकरण-विमं 

वतत॑मान प्रकृत व्याकरण की उपेक्षा प्राचीन आगमो मे कुछ विरिष् प्रयोग 
उपरव्व होति है । उत्तराघ्ययन भी उसी कोटि का भागम है ! इसके अनेक स्यलो भे 
विभक्ति-विहीन अन्द प्रयोग है । अनेक स्थो मँ हस्व का दीरघीकरण बौर दीर्घं का 
हस्वीकरण है 1! संस्कृत तुल्य तथा प्राकृत व्याकरण से असिद्ध संधि-प्योग प्रात होते 


है । विभक्ति, वचन आदि का व्यत्यय भी विपुल मात्रा यें मिलता है! सम 
संमारोच्य शव्द भी प्रयुक्त है । 


भत 


दसवेभालियं-उत्तरज्भयणं 


विभक्ति-निहीन शब्दप्रयोग : 
ुद्धपुत्त (१।७) 
भाय (१।३६) 
कल्लाण (१।३९) 
भिक्खु (२।२२) 
तेल्ल (१४१०) 
जीविय (३२।२०) 
हस्व का दीर्घीकरण : 
समाययन्ती (४।२) 
परत्था (४५) 
दुक्वपठराए (८१) 
जारईमय (१२।५) 
अन्नमन्नमणूरत्ता (१३।५) 
अगमाहिसी (१६।१) 
दीं का हस्वीकेरणं ; 
पिखणि (१४५४१) 
जिया (२२।१९) 
पमाणि (२६।२७) 
सस्कृत-तुल्य सधिप्रथोग : 
सुद्ररादविं ७।१८ 
प्राकृत व्याकरण से असिद्ध सधि-प्रयोग : 
उवसमो + अभिधारण उवसमाभिधारए (२।२१) 


वद्धेहि + यस्यं = बुदधेहायरियं (१।४२) 
वि्परियासं + उवद == विप्परियासुवेदई (२०।४६) 
विभक्ति-व्यत्यय : 


आणुपुच्वि (१।१)-- यहां ततीया के अथं मेँ द्वितीया विभक्ति है। 
मदीणमणसो (२।३}--यहँ प्रयमा के अर्थं मे षष्ठी विभक्ति है। 
सन्वदुकलाणं (पार) - यहाँ त्रतीया के अर्थं॑में षष्ठी विभक्ति है। 
चोदसहि ठणेदि (११।६)-पहों सप्तमी के भयं में तृतीया विभक्ति दै । 
मुहाजीवी (२५।२७)--यहौँ द्वितीया के अर्थ मे प्रथमा विभक्ति दै । 
चरमाण (३०।२०)-- यह षष्टी के अर्थं में प्रथमा विभक्ति दै। 


भूमिका ३६ 
वचन-व्यत्यय ‡ 
विहन्तद (२।६)-- याँ बहुवचन के स्थान पर एकवचन है । 
आहं (१२।२५)- यहाँ एकवचन के स्यान पर बहुवचन है । 
तं (३६।४०८)-- यहां बहुवचन के स्थान पर एकवचन है । 
परित्तसंसारी (३६।२६०)--यँ बहुवचन के स्थान प्र एकचचन है ! 


अलाक्षणिक : 
फरमु+भर्हहि = फरसुमारईहिं १६९।६६ 
मद्िआ्हिं = मुद्विमाई्हिं १६।६७ 
भसजत्‌ == संजए २१२० 
सपाोच्यं शाब्द : 
अणायंके (३।१८}-- यहाँ “भप्प' का प्रचक्ति अर्थं अत्प' प्राप्त नही होता 1 
यहो यह शब्द निषेधार्थं मेँ भयुक्त है 1 


सुदिट्लुं (१२।३८) ; सुनटढं (१२।४०)}--इन दोनो मे समान प्रयोग चाहिए । 
संभव है भसुदिट्ढं" के स्थान मे लिपि-दोष से 'सुजट्छे' हौ गया हो । 


भवताम्‌ == भवयाणं (१२।१०) 


२१ : उत्तराध्ययन ; भाषाकीष्ष्टिसे 


उत्तराव्ययन की भाषा प्राङृत है ! सरत मुनि ने अपने नाटयशास्तर मेँ सात 
प्राकृतो का उल्लेख किया है--मागवी, जावन्ती, प्राच्या, शौरसेनी, अद्ध मागधी, 
बाह्हीका गौर दाक्षिणात्या 1* 





१-नाद्यशास्न, १७१४८ : 
6 
मागध्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्यद्ध मागधी ; 
वाल्हीका दाक्षिणात्याश्च समाषाः प्रकीर्तिता. ॥ 


४० दसवेभाल्यि-उत्तरज्यण 


आचार्यं हेमचन्ध ने अपने प्राकृत व्याकरण मे प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पंशाची, 
चूलिका -पेशाविक ओर अप्र ज--इन छह प्राकृतो का उल्लेख क्रिया है । 

"पड्भापा चद्धिका' मे भी प्राकृत के ये ही छह निभाग मिलते है । वहाँ महाराष्ट 
कौ भाषा को भाक्रत, शूरसेन ( मथुरा के आसपास के प्रदेश } कौ भाषा को शौरसेनी, 
मगध कौ माषा को मागघी, पिद्चाच ( पाण्ड्य, केकय आदि देशो } की भाषाको 
पेशाची भौर चूलिका पेगाची तथा आभीर आदि देशो कौ भाषाको अपश्रश्क्हा 
गया है? 1 

भगवान्‌ महावीर अद्धमागघी मापा मे बोरूते थे । आगमो मे स्थनि-स्थान पर 
यही उल्लेख मिर्ता है? । प्राचीन जन आगमो की भाषा अद्धमागघी ओौर मागधी 
रही है। 





१-षडमाषाचन्धिका, उपोदूघात : 
षड्विधा सा प्राङृती च शौरसेनी च मागधी ! 
पैशाची चूल्तिकापेशाच्यपध्र श इति क्रमात्‌ ॥ 
तत्र तु प्राकृतं नाम महाराष्टोद्धूवं विदुः 1 
शुरसेनो्धवा भाषा शौरसेनीति गीयते ॥ 
मगधोत्पन्तमार्षां तां . मागधी संप्रचक्षते । 
पिशाचदेशनियतं पेशाची दित्यं भवेत्‌ ॥ 
पाण्ड्यकेकयवाल्टीक सिह नेपाल कुन्ताः । 
सुेप्णमोजगान्धारदैवकन्नोजकास्तथा ॥ 
एते यपिशाचदेशाः स्यस्तहश्यत्तद्गुणो भवेव्‌ 1 
पिशाचजातेमथवा पेशाचीद्रयमुच्यते ॥ 
अयश्नशस्तु माषा स्यादामीरादिगिरां चय. 1 
१५ “ " 1 
२-(क) ओयपातिक, सुज ३४ 
तए णं समणं भगवं महाचीरे कणिमेस्स भंभासारयुत्तस्स " """ ""* 
अद्धमागहाए भासाए भासति -* *॥ 
(ख) समवार्याग, समवाय देथ : 
सगव च णं अद्धमागहीए्‌ मासाए धम्ममादक्छड (२२) । 


भूमिका ४१ 


क्षे को टष्ठिसे अर्मागधी उस भावाका नाम है, नो आये मगधमे 
अर्थात्‌ मगय के पदिचमौ भाग मे व्यवहृत थी 1 इसमे मागधौ भाषा के लक्षण प्राप्त 
ये, इसल्ि प्रदृत्तिकी दृष्टि से मी संभव है इसे अर्दमागघी कहा गया । भाषा-शास्तरियो 
के अनुसार मागधी की तीन मुख्य विशेषताएं है-- 

(१) प्रथमा विभक्ति के एकक्चन मेँ ओोकार' के स्थान पर "एकार" होना । 

(२) रका क होना । 

(३) ष", 'स' के स्थान पर शश" होना 1 

अर्दमागधी मे प्रयम विशेषता बहुरुता से मिलती है, दूरी कही-कटी मिती है 
भौर तीसरी प्राय नही मिर्ती 1 

जच जेन मुनि पूर्वी भारसे हट कर परिचिमी भारत मे विहार करने रगे तब उनकी 
मुख्य भापा महाराष्डी-प्राङकृत हो गई । भर्डमागधी भौर मागघी मेँ किले हुए जागम मी 
उससे प्रभावित हए । प्राकृत के सभी स्पो मेँ महाराष्ट ने उक्तपं भी प्राप्त कर छया 1 
महाकवि दण्डी ने भी इसका उल्लेख किया है--“महाराष्टाश्रया, प्रकृष्टं प्राकृतं विदु "* १। 

फिर भी जेन आचार्यो को आगमो की मूक भाषा की विस्मृतिनही हुई । वे समयके 
विविष परिवर्तो मे भौ ईपी तथ्य कौ पुनरावृत्ति करते रहे है कि आगमो की मूल भाषा 
भर्धमागवी है । प्र्ञपना मे अर्धमागधी भाषा बोलने वाके को 'भाषा-आयं' कहा गया 
है 1२ स्थानांग ° ओर अनुयोगद्वार* मे संसृत तथा प्राक्त को ऋषिभाषित कहा गया है। 
भार्य हरिभद्र सुरि ने भाषा-जायं की व्याख्या मे संस्कृत भौर जोडा है ।५ कु ञआचयं 
पूर्वो की भाषा भी संस्कृत मानते है ।६ इन सच तथ्यो के अध्ययन के उपरान्त भी हम 
इस तथ्य की निस्मृति नही कर सक्ते कि प्राचीन आगमो की भाषा अर्धमागघी थी 1 


१-काव्याद्, १।३४ । 
२्-प्रततापना.पद १, सूत्र ३७ : भासारिया जे णं मद्धमारहाए सासाए मारसेति 1 
इे~-स्था्नाग ७२५५३, याथा रदः 
सक्ता पागता चेव, बहा मणित्तीभोः आहया 1 
सरमंडलंमि भिन्ञंते, पसस्था इसिमासित्ता ॥ 
४--अनुयोगद्धार, सुन्नर १२७ गाथा ५३: 
सक्या पायया चेव, भणिमो होति दोण्णि वा 1 
सरंडलम्मि भिन्नते, पसत्या इसिमासिमा } 
भ-त्त्वायं सूत्र २।१४, हारिमद्रीय बृत्ति पृष्ठ १८० : 
विष्टाः-सर्वीतिषयसम्पनना गणघरादयःतेवां भाषा संकृताऽ्बमागधिकादिका च । 
६-प्रमाचक चरित, पृष्ठ भत, वृ्धवादिसुरि चरित, श्लोक ११३ : 
चतुदेशापि पर्वाणि संस्छृतानि पुशाऽभवन्‌ } 
& 





४२ 


दसवेमाचियं-उत्तररभ्यणं 


अद्ध मागधी ओर महाराष्ट 
उत्तराव्ययन की भाषा महाराष्ट से प्रभावित अर्धमागषी है । बद्धमागधी मो 


महाराष्ट का बन्तर निम्न प्रकार दै 
अद्धैमागधी 


असंयुक्त क' को ¶' या त' होता है-- 


कूमारगा (१५११) 
लोगो (१५२२ ) 
असंयुक्त "ग' का टक्‌ नही होता-- 
कामभोगेनु (१४।६) 
` सगरो (१०८।३५) 


असंयुक्त "च' जौर 'ज' के तकार 'वहुल प्रयोग 


भिल्ते है-- 
तेगिच्छं (२।३३) , 
वितिगिच्छा (१६ सु० ४) 


असंयुक्तं "त' का प्राय लुक्‌ नदी होता-- 


ˆ अतरं (८1६) 


संयत्त ्द' का प्राय दृक्‌ नही होता गौर 


` कही-कटी उसको ^त' हो जाता है-- 
` उदंग (७।२३) 


असंयुक्त प' को प्राय व" हो जता है-- 


› ` “ महादीवो (२३।६६) ¦ 


असंयुक्त "य' का प्राय दुक्‌ नही होता ओौर 


कही -कही उसको ^त' हो जाता है- 
उवाया (३२।९) 


असंयुक्त “व' का प्राय चक नही होता मौर 


कही-कटीं उसको 'त' हो जाता है-- 
पवरे (१११६) 
दिवायरे (११।२४) 


` प्रथमा के एकवचन में "एकार होता है-- 


कयरे (१२।६) 
धीरे (१५।३) 


महाराष्ट्री 
“क का प्राय लुक्‌ होता है-- 
अज्फावयाणं ( १२।१६ ) 


न्ग" का प्राय लृक्‌ होता है-- 
भोए (१४३७) 


"्च' भौर "ज" का प्राय टुक्‌ होता है 


समुवाय (१४।३७) 
वीयां (१२।१२) 

न्त का प्राय लक्‌ होता है 
पुरोियं (१३७) 

"द" का प्राय टक्‌ होता है-- 


विदयाणि (१२।१३) 
पप का प्राय लुक होता ह~ 
तउय(३६।७३ ) - 
श्य" का प्राय , क्‌ होता-है-- 
काए (३६८२) 
आ (७1१०) . 
"व" काप्राय रुक्‌ हौता है 


1 
चेय ( २४। १६. ) 
प्रथमा के एकवचन मे ओकार" होता है . 
' मणगुत्तो (१२३) - 


मूमिका ' क 


शब्द-गेद-- 4 
अद्ध॑मागघी महाराष्ट्री 1 
कम्मुणा कमेण `¦ 7 ~ 
वेयसां (२५।१६) वेयाणं ‡ ` 5 ~, 
विसालिचिहिं (३।१४) ` ` विसरिसेर्हिं ` ` ~ ~~, 
दुवारुसंगं (२४३) र -बारसंग (२३७) ˆ `ˆ "1" ^ 
ही (दा) ` ~ , द्री, ` 
: सोदी,(३।१२) ` * दुद्री ^ + (का 
तेगिच्छं (२।३३) ˆ , ""“ चौडच्छं ० 
1 मिलेक्खुया (१०।१६) -मिलिच्छा, भिच्छा - ~, 
, ~" > माहणा (१२१३) ˆ ; , बम्हणो (२५।१६) - - 
पड्प्पन् (२९।स्‌०१३ ) पच्ुप्नन (७६) -- -*, ~ “~ 


उत्तराध्ययन मे बद्धंमागधी के साथ-साथ महाराष्टरी-प्राकृत के प्रयोगः भी ` मिलते 

है! इसरिए भापाकी दृष्टि से इसे भाषा-ढय की मिश्रित कृति कहा जा सकेता हं । ` ` 
४ 1\ व 7 } 
२२; उत्तराध्ययन के व्याख्या-ग्रन्थ ` ` “ˆ” ~ न 

जेन आगमो मेँ उत्तराध्ययने सर्वपधिक प्रिय आगम है 1 उसकी प्रियता का कारण 
उसके सरस कथानक, सरस संवाद ओौर सरस स्वना-शेखी है । उसकी सरवगधिक प्रियता 
के साध्य व्यापक उध्ययन-अध्यापन. ओर विशाल व्याख्या-प्रन्थ है । जितने व्यास्या-ग्र्थ 
उत्तराघ्ययन के है, उतने अन्य किसी आगम के नही है 1 

नियुक्ति ५ सव 

यह्‌ उत्तराध्ययन के प्रास ' व्याख्या-गन्थो मे सवीधिक प्राचीन "है \' इसमे ५५७ 
गाथाएं है यह र्षु कृति है, किन्तुं इसमें अनेक महत्त्वपुणं सूचना उपेरुन्ष है । 
इसलिय यह उत्तरवर्ती सभी व्याश्या-प्रन्यो की जआाधार-भित्ति रदी है । इसके कर्त 
द्वितीय भद्रबाहु (वि० छठी शताब्दी ) है । 


२्-चूणि : ~ ~ 
यह प्ऱृत-संस्ृत मेँ लिली गई उत्तराध्ययन की महत्वपूर्ण व्याख्या है । इसमें 
अन्तिम अठारह अध्ययनो का व्यास्यान बहुत ही संक्षि है ! ग्रन्थ की प्ररस्ति मे श्र्यकार 


^ 


1 ठस्वेलाव्व्य-उत्तरनज्छय्ं 


ने थना पन्तियं "गोपाचिकि मह्नर्‌ चिष्यः केन्य मे द्रिया हँ 1+ ठ्नका यन्तित्व-काट 
वित्रम की भ्रातवीं नत्ताच्ी द| 
३--जिषप्यटिता ( बृद्टृत्ति या पाध्य-टीका } : 
उत्तयाव्ययन की सन्टरन-व्याच्यागों में यट स्र्वाविक महत्वपूर्णं दै। उसमे 
जवत्रणात्मक कथाएं प्राञ्चत मेँ गृहीन दै । व्रृहदुवरत्तिकार्‌ ने वनेक वार ्रृढस्नम्प्माया- 
दतमेव; या “सम्प्रतायाव्वत्ेयःः 3 च्छवि कर्‌ उनका ववत्तरण क्रिया 
बृहददरत्तिकरार क नामने चूर के अतिन्छिन ओर्‌ भी कोई प्राचीन व्याच्याद्ी हँ 
देना प्रतीत हौना ट । नौवं मव्ययन कै अद्टाध्यवं ष्लक्र की व्याच्ा मतया च ब्धा - 
खोमहारा प्राणहादा इति" रेता उल्ट्व मिन््ता 1 यह्‌ वाक्य च्रणिक्रानहींह। 
उन्म “छौमहार' का न्थ--लोमहाद णाम पेष्धणमोसरना'“-- वन व्न्छौर्मेहे। 
इमे यह्‌ प्रमाणित होना हं किं वृद्ट्टृत्ति मे उद्रून वाक्य चर्ण ते वतिरिति क्रिसी 
दूरी प्राचीन व्याच्याका दह 
बृहददत्तिकार ने श्रद्ध जब्द के द्वारा चूर्णिका का मी च्त्छे किया दै--श्रढान्तु 
व्याचदत्ि-छोनयमाणं ति नाच्प्यमानं--भरणपोपणक्रुलसंताणेनु य तुते भकित्सहं त्ति 1 
मिनादए--उत्तगाव्प्यन तूर्णि, पृष्ट २२३ : छोदममाणं खोद््यमानं भर्णपोक्रण- 
कुखनंताणेनु य तुते मिस्िहंत्ति 1 
ये वृहदुटृत्तिकार है वादी-वेनान यान्ति चरि 1 इनका जन्तित्व-कान्द च्क्रिम की ९ श्वी 


[1 


गत्राच्छा द्‌ 1 


141 (1 





१-उच्तराप्ययन चू, पृष्ठ २८३ : 
वाणिजद्रुनततमूमो, क्ोदियगणिमो उ चयरसाहीतो 1 
गोवाक्यिमहत्तरमो, चिक्खामो यासि सोगंमि ॥१॥ 
ससमयपरसमयविऊ, योयस्सी 'दित्तिमं मुगंमीसे 1 
मीसगणमंपरिदुडो, चक्लाणरतिप्पिमो नासी ॥२॥ 
तेसि सीप्तेण इमं उत्तर्यणाण चुप्गिखंडं चु । 
सदयं वणुगहत्वं, सीसागं मदनं 1२॥ 

२~-उत्तराध्ययन वृहुदुवुत्ति, पत्र १४५1 

३-वही, पत्र १२५1 

४~वही, पत्र ३१२1 

भ-उत्तराध्ययन चर्ण, पृ १८३ । 

६-उत्तराध्ययन बृहुदृवृत्ति, पत्र ४०० । 


भूमिका 
४-युखबोघा 


1. 


यह वृत्ति से समुद्धू रधु वृत्ति हे । इसके कर्ता नेमिचद्धर सुरि है । सूरिपद- 
भाति से पूवं इनका नाम देवेद्ध था । इस दृत्ति का सचना-काल विक्रम सं° ११२६ हं । 


५-सर्वायसिदि : 


इसके रचयिता भावविजय है 1 इसका र्चना-कार विक्रम संवत्‌ १६७९ है । इसमे 


कथाएं पद्यवद है । 


इते अतिरिक्त गौर भी व्याख्या-गरन्थ उपलक्य होते है ! वे सारेके सारे प्रायः 
षी मुख्य व्याख्या-प्न्यो के उपजीवी है । हम उनका संक्षिप्त परिचय-- नाम, की ओौर 


रबना-काल के विवरण-पहित-- नीचे प्रस्तुत कर रहे है 4 


६-अवनचूरि 
७-तति 


स-दीपिका 

£-रषुवृत्त 

ति 

११-वृत्ति 

१२-रीका 

+“ १३-दीपिका 
१४-अवनचूरि 
१५-रीका-दीपिका 
१६-दीपिका 
१७-वृत्ति-टीका 
१८-वृत्ति 
१६-रीका 
२०-अवचूरि 
२१-अवचूरि 
२२-वारावबोघ 
२२-गाराववोघ 
स४-वालाववबोध 


ज्ञानसागर 

कमल संयम 
उदयसागर 

खरतर तपोरतवाचक 
कीर्तिम 
विनयहंस 
अभित्तदेव सूरि 
हकरल 

अजित्देव सूरि 
माणिक्यशेखर सूरि 
सष्ष्मीवल्कम 
हरषनन्दन 
शान्तिभद्राचायं 
मुनिचन््र सूरि 
ज्ञानशीरुगणी 


समरन 
कमललाभ 
मानविजय 


वि° सं° १६४१ 


॥, 


१५१४ 
१५.४६ 
१५५० 
१५५२ 
१५६७-८१ 
१६२० 


१६ वी शताब्दी 


१८ दी दाताब्दी 
वि० सं० १७११ 


वि० सं १४९१ 


१६ वी शतान्दी 
वि° सं० १७४१ 





१-जेनमारती ( वर्ष ७, अंक ३३, पृ० ५६५६० ) मे प्रकाशित श्री भगरचन्दजी 
नाहटा के उत्तराभ्ययन सत्र गौर्‌ उसकी दीका रेख पर माचुत । 


४६ दसवेआचखियं-उत्तरज्भणं 


इनके अतिरिक्त कुं इत्ति-टीकारे, दीपिकां तथा अवचूरियां भी उपलब्ध होती है । 
करट मे कत्तीकानामनदीहैतो करई में रवना-काल का उल्ले्न नही है। वेये है-- 


व्याख्या-ग्रन्थ कर्ता रचना-काल 
मकरन्दं टीका वि० सं० १७५० 
दीपिका ) १६३७. 
ठृत्ति-दीपिका 

दीपिका 2 १६४३ 
वृत्ति 

अक्षरार्थं ख्वलेदा 

न्ना आदिचद्ध या रायचन् 

श्व्ना पाडवंचद्ध, धर्मसिंह॒ १८ वी शताब्दी 
वृत्ति मतिकीत्ति के शिप्य ॥ 
भाषा प्यसार बरह्म ऋषि वि० सं° १५९६ 


तेरापन्थ के चतुरं आचायं श्रीमज्जयाचायं (वि० सं० १८६०-१६३८) ने दस पूवर 
के उनतीस अष्ययनो पर राजस्थानी भाषा भें पद्य-वद्ध +जोड' की रचना की । युत्त, 
उन्होने विषय को स्पष्ट करने के लिए वार्तिक भी लिखि है 1 42 


२३ ¦ उपसंहारं (४ 


सतुत भूमिका मेँ दशवेकालिक ओर उत्तराघ्ययन का संक्षिप्त पर्यारोल्न कयि 
गया है । उनके छन्द आदि अनेक विषथो पर यहाँ कोई विमर्श नही किया गया है \. 
इनका पर्याोचन 'दरवेकालिक एक समीक्षात्मक ध्ययन' तथ, “उत्तराध्ययन्‌ एकं 
समीक्षात्मक अध्ययन' मे किया जा चुका ह । इसलिए उनके भवरोकन की भुवना के 
साय-साय मे इस विषय को सम्पन्न कर रहा हुं । - 


= ~ 3 
7 


नोँङिया-भमवन 
बीदास्रर - 
१ अगस्त, "१ ६६६ १ 


=> आचार्यं तुलसी 


शि 


1 


१ 


१ 


[1 


१२ 


च्तस्निव्छा चते प्न्य ्त अच््यों वकी लाचिच्ा 


. भनुयोगद्ार (वि० सं २०१६) ले भार्यरक्षित सूरि 
(प्र० देवचन््र छारभाई पूस्तकोद्धार फण्ड, वम्बई) 
. भागम अटु्तरी ले० अभयदेव सुरि 
भागम पुरुषनुं रहस्य, श्रौ (विऽसं० २०१०} ले० मुनि अभयसागर 
्र० श्री गोडजी मित्र मंडल, वम्ब्ई) 
भागमाधिकार केशश्रीमज्जयाचायं 
(अप्रकाशित) 
. भाचाराग सत्रम्‌ (वि० सं° २००७) अनु° मुनि सौभाग्यमल्जी 


० श्री जैन साहित्य समिति, नयापुरा, उज्जैन) 


\. भावद्रयक नियुक्तिं (वि° सं° १६८४) ले० भद्रवाहु स्वामी (द्वितीय) 


(भ° आगमोदय समिति, वम्बई) 


णावक्यककुक्ति (वि० सं° १९८८) ले० भल्यगिरि 
(प्र° आगमोदय समिति, वम्बरई) 

ठत्तराध्ययन चर्णि (वि० सं ° १६८६) =° जिनदासगणि महत्तर 
प° भ्रौ ऋषभदेव केसरीमल्जी 
श्रो रवे० संस्था, इन्दौर) 


ठत्तराध्ययन निर्युक्ति भा० १-३ (वि०सं° १६७२) के० मद्रवाह (द्वितीय) 
(भर देवचन््र खारुभाई जेन पुंस्तकोद्धार भांडागार संस्था) 


 ठत्तराच्ययन ल्द ति (वि०ं० १६७२) के० वेदार्वादी शान्ति सूरि 


(भा० १-३) 
० देवचन्द्र छारभाई पुस्तकोद्धार भाडागार संस्था) 

ठतचराघ्ययन सूत्र रुक समीक्षात्मक भध्ययन वाचना-ग्रमूख चायं तुखुसी 
अप्रकाशित) 

ठत्तराध्ययन सत्न दौ (२ भाग) (सन्‌ १९२२) ` सं° जार्ज श्ार्यन्दियर 
(प्र ° उप्पसा विद्वविद्यार्य) 


1 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१०, 


१६ 


९1 
© 


र्‌ 


~ 


२२९ 
२३ 


१५. 


च्‌ 
४ 


60 


दसवेभचियं-उत्तरभ्भयणं 

ओौपपातिक सूत्रम्‌ (सत्ति) (वि०सं०१९६५) सं० मुनि हैमसागर 
्र° प॑० भूरालार कालीदास) 

मोवनिरयुक्त, श्रीमती (त्ति सहित) (वि०स॑०१९७१५) ठे० भ्रवाहु (दवितीय) 


० आगमोदय संमिति) 


भगपण्णक्ति 
(अ० माणिकचन्र दिगम्बर जेन ग्रन्थमाल) 


कल्पसूत्र (वि० सं० २००८) ले० आर्यं भदरवाह स्वामी 
(प्र साराभाई मणिकलाल नवाब, अहमदावाद) सं० मुनि पृण्यविजथनी 

कषायपाङ्ढ (भाग-१-६)(वि ०सं ०२००० से २०२२) ऊे° भगवद्‌ गुणवराचार्ं 
(अ० भारतीय दिगम्बर जैन संघ, चौरासी, मथुरा) 


काव्यादौ (सन्‌ १६२४) छे० दंडी 
(° भोरियन्टल वुक्स सप्लाई एेजेन्सी, पूना) 
केनीर्भिकलठ किंदरेचर शोफ ठौ जैन्स द° हीरालाल रसिकदास 
अ° हदी°रा० संकडीसेरी, गोपीपुरा, सूरत) 
„ गाधा सल्ली - के° समयसुन्दर गणौ 
गोग्मटसार (जीवकाड) (सन्‌ १६२७) ले० नेमिचन्ध सिद्धान्त चक्री 
अ० सेनटृल जन पच्छिदिग हाउस, अजिताश्वम, अनु० सं° जे० एल० जेनी 
रुखनऊ) एम० ए 
चारित्रमक्ति (क्रियाकलाप भें मुद्रित) ले० पनपाद स्वामी 
जयधवल्ा (६ माग) (विस० २००० से २०२२) ले० वीरसेनाचायं 


(० भारत दिगम्बर जैन संघ, चौरासी, मयुरा) सं० पूलचम्द सिद्ान्तशास्ती, 

सं° कौलाशचन्ध सिदधान्तशासी 

जातक (६ खंड) (प्रथम संस्करण) अनु० भदन्त आनन्दं कोस्त्यायन 
भण हिष्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 


जैनघरम॑वरस्तोत्र (स्वोपि सहित) (वि० सं० १६० ६) के° भवप्रम रि 
(भ° जन्हेरी जीवनचन््र साकस्वन्र) 


„ जैन मारत्ती (मासिक) (वपं ७ अंक ३३) 


(प्र० जेन न° तेरापंयी महासमा, कलकत्ता-१ ) 


भूमिका मे प्रयुक्त ग्रन्थो कौ तालिका ४९ 


२५. चत्तवार्धवारसिक (राजवात्तिक) (वि०सं०२०००) ले० अकरकदेव 
(भरण भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) 

२८. सत्तवार्थवृकषि (शरुतसरागरीय) (वि०सं०२०००) ले० श्रुतसागर 
(्र० भारतीय ज्ञानपीठ, कासी) सं° प्रो० महेन््रकुमार जन 

२६. तत्वार्थवृ्ति (हारिभद्रीय) (वि°सं०१६६२) । ले० हरिभद्र 
(्र० ऋषभदेव केषरीमल जैन श्रौ श्वे संस्था, रतखाम) सं मनन्दसागर सूरि 

३० दक्ावेभाछ्य (भाग २) (वि०सं०२०२०) वाचना-भरमुख जचायं तुलसी 


(भ० श्री जन शवे० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता) 
३१ दकरावैका किकः : खक समीक्षात्मक अध्ययन वाचना-अमुख आचाय तुलसी 
(यन्त्रस्य) 
३२. दश्नावैकातिक चूर्ण (अगस्त्य) ड° स्थविर अगस्त्यसिंह 
(अप्रकाशित) 
३३ दश्नवैका किक चूर्णं (जिनदान्न) (वि०सं ०१९८९) ले० जिनदास महत्तर 
कअ ऋषमदेव केगरीमल जैन श्री दवे संस्था, रतलाम) 


३४ दङरवेक्रा्तिक ठी पिका (विऽमं०१९७१५) ले० समयसुन्दर उपाध्याय 
(भ्र° श्रौ जिनयश सूरिजी ग्रन्यमाला समिति, खभात) 

२३५ ठक्रवैकािकि निर्युक्ति (नि०सं ०१६७५) छे० मद्रवाहु (दवितीय) 
(° देवचद्ध लालमाई जेन पूस्तकोद्धार भण्डागार संस्था) 

३६. दष्रावेकाछिकि वृक्षि (हारिभद्रीय) (वि०सं ०१६७४) ले० हरिभद्र 
० देवचन््र लालभाई जेन पुस्तकोद्धार भण्डागार संस्था) 

३७, दस्वेयाःक्रिय सुत्त (सन्‌ १६३२) ले० डौँ० वाल्यर बु्रिग 


(भर० सेठ आनम्दजी कत्याणजी, अहमदाबाद) 


३८ द्वक किक सूत्र रु स्टढी, दी (सन्‌ १६३३) ° प्रो पटवन एमण्ए० 
(भ० बिङ्गिटन काज, संगी) 


, ३६ दक्नाशरुतस्कन्ध निर्य्ति (विऽसं ०२०११) ले० भद्रबाहु (द्वितीय) 
(° पन्याुस मणिविजयजी गणि ग्रन्थमाला) सं० विजय कूमुदमूरीक्वरजी 
४०, देफ्रीनाममाका द्वितीय संस्करणं) (सन्‌ १६३०) ठे° आचार्यं हेमचन्द्र 


(भ° वेम्बई संस्कत सीरीज) 


१० 


४९, 


दसवेभआलिय-उत्तरज्छण 


धवत (षट्खण्डागम) (भा०१-६) (वि°सं ०१६९६ से २००६) स 
(भ० जैन साहित्योद्धार कार्य्य, अमरावती) के० वी 
सं° हीराछान जेन 


४२ नन्डी चूर्णि 
(प्र० ऋषभदेव कैशरीमल जन श्री स्वे° संस्था, सताम) 
४३ नन्डी वुकि (विरसं ०१६८०) ठे° मखयिरि 
(० भागमोदय समिति) 
४४ नन्ठौ वृ (वि०सं०१९८४) ले० हुरिभ्र 
(पर० ऋपभदेव केदारीमरु जेन श्री वे संस्था, रराम) 
४५ नन्दौ सुत्त (सन्‌ १६५८) सं° सुबोध मुनि 
(० सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा) 
४६ नन्डी सुत्रम्‌ श्रीमद्‌ (वृणि भौर हारिभद्रीय वृत्ति सहित) सं० विजयदास सूरि 
(वि° सं०१६८८ ) ~ 
(° श्रीमद्‌ रूपचन््रजी नवलमलजी, इन्दौर) 
४७. नादयक्रास्त्र (सन्‌ १६३६) ले० भरत मुनि 
्र° गायकवाड ओरियंटल सीरीज) 
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दुमपुप्फिया ॥ 
स्मो भेगलसुकिदं असा संजमो तवो । 
देवा वि तं नमंसंति जस्स धस्मे सया मणो ॥१॥ 
जहा दुमस्स पृष्केु मरो आवियद्‌ रसं । 
त य पुप्फं किलमिद्‌ सो य पीणेद्‌ अप्पयं ॥२॥ 


एमेए समणा मुत्ता जे रोए संति साहुणो । 
विदहेगमा व पूप्फंसु "दाणभत्तेसणे रया॥३॥ 
वयं च वित्तिन्मामो नय कोद उवहरसई 


अहागडेसु रोयति पुपकेसु भमस जहा ॥ ४ ॥ 


बुद्धा जे भर्वति अणिरस्सिया । 
नाणापिडसया दंता तेण वृच्चंति साहुणो* ॥ ५ ॥ 


--त्तिबेमि॥ 


९ -साहणु { क ख भ ) 1 


दसवेआलिय 


बीअ अन्भयणं 

सामण्णयपुव्वयं 
"कहु नु कुजा" सामण्णं जो कामे न निवारए । 
पए पए विसीयंतो संकप्पस्स वसं गओ ॥ १॥ 
वत्थगन्धमलकारं इत्थीभो सयणाणि य । 
अच्छन्दाजे न भुंजन्ति नसे चाई त्ति वृद ॥ २॥ 
जे यः कन्ते पिए भोए लद्धं विपिच्धिुव्वरई* । 
साहीणे चयदइ भौए" से हुं चाद त्ति वृद ॥ ३॥ 
समाए* वेहाए परिव्वयंतौ 

सिया मणो निस्सरई बहिद्धा । 
नसा महं नोवि अहं पितीसे 

इच्वेव ताओ विणएज् रागं ॥ ४ ॥ 
आयावयाही चय सोउमल्लं 

कामे कमाही कमियं खु दुक्खं । 
“छिन्दाहि दोसं विणएल रागं" 

एवं सुदही होहिसि संपराए ॥ ५॥ 





१--कयाह कृज्जा ( आ, जा, हा ) ; कड्ह कुज्जा ( आ, ज, हा ) ; 
कह ण कुज्जा ( जा ) , कह स कुज्जा ( आ ) , कह णु कुज्जा ( जा ) 1 
२-उ (अ) । 

पिप्प ° (अ ) , विणि ० ( स ) ; विप्पह ० 

भगी (अ) ) ० (ख); विष्प्टि० (ग) 
४-समाय { आ ) 1 

&--िदाहि राग विणपएहि दोस ( अ ) 1 


वीं अन्मयणं 

पक्लन्दे जलियं जोई धृमकेडं दुरासयं । 

नेच्छन्ति वन्तयं भोत्तुः कुठे जाया अगन्धणे ॥ ६ ॥ 

धिरत्थु ति जसोकामी'* जो तं जीवियकारणा 

वन्तं इच्छसि आवेडं सेयं ते मरणं भवे ॥ ७॥ 

अहं च भोयरायस्स* तं चऽसि अन्धगवण्डिणो 1 

मा कुले गधणा"“होमो संजमं निहुओो चर ॥ र ॥ 

जई तं काहिसि भावं जाजादच्छंसि नारिभो। 

वायादइृद्धो व्व हृडो" अद्टिजिप्पा भविस्ससि ॥ ९ ॥ 

तीसे सो व्यणं सोच्वा संजयाए सुभासियं। 

अकूसेण जहा नागो धम्मे संपडिवादमो ॥ १० ॥ 

एवं करेन्ति संबुद्धा पण्डिया पवियक्खणा । 

विणियटृन्ति भोगेसु जहा से पुरिसोत्तमो ॥ ११॥ 
--त्तिनेमि॥ 





१--पत्त (ख) 

२-ते ऽजो ० (आ), जा) । 

३--मोग० (क),ख,ग,घ,ज,ह)। 

४--कुल गन्धिणो (जा ) । 

५--हदो (अ, क,ज ) | 

€&-सपनना { अ, ज } 1 

७--पृरिसोप्तमे ( अ ) ; परिसृतम्‌ ( स, ग, घ ) , पुरुतमो ( ज ) । 


दसवेभालिं 


तदयं अन्फयणं 
खुड़यायारकहा 


संजमे ` सुष्टिभप्पाणं विप्पमूक्ाण ताइणं । 
तेसिमेयमणाद्ण्णं निग्गंथाण महेसिणं ॥ १॥ 
उदेसिय कीयगडं नियागमभिहडाणि य । 
सदभत्ते सिणाणे य गंधमल्छे य॒ वीयणे॥२॥ 
सन्तिही गिहिमत्ते य॒रायपिडे किमिच्छए । 
सबाहंणा दंतपहोयणा य संपुच्छणा' देहपरोयणा य | ३॥ 
अद्वावएु य^ नालीय छत्तस्स य धारणद्यए 1 
तेगिच्छं पाणहा पाए समारंभ च जोदणो ॥४॥ 
सेजायरपिडिं च आसंदीपलियंकए" । 
गिहेतरनिसेा य गायस्सुव्वदणाणि य ॥ ५॥ 
गििणो वेयावडिय "जाय आजीववित्तिया" "* 
तत्तानिन्वुडभोह्त  आउरस्सरणाणिः य ॥ ६॥ 
मूलए सिगबेरे य उच्छुखंडे अनिन्वुडे । 
कदे मूके य॒सच्रिते फे बीए य आसए ॥ ७॥ 


£--सपछगो ( अ )। 

२--> (ग )। 

३--आसषण्ण परिवलन (आ, जा ) । 

&-- ० वत्तया (ख,ग) । 

भ-जाइ यजीव ० (ग ) , ज्य अजौवि० (अ) 
६--आरेस्सर ° (अ } ; अआउरसर ० (हा, जा })1 


त अन्भयणं 
सोवचले सिधवे छोणे रोमारोणे* य आमए । 
सामृद्‌ पेसुखारे य कालारोणे य आमए्‌ ॥ ८॥ 
धूवणेत्ति वेमणे य वल्थीकम्भम विरेयणे। 
अंजणे दंतवणे य गायाभेगविभूसणे॥ ९॥ 
सव्वमेयमणाद्ष्णं निगंथाण महेसिणं । 
संजमम्मि य जुत्ताणं'* लहुभूयविहारिणं* ॥ १० ॥ 
पचासवपरिन्नाया  तिगृत्ता छसु संजया । 
पचनिग्गहणा धीरा“ निग्गंथा उञ्जुदसिणो ॥ ११ ॥ 
आयावयंति गिम्सु हेमतेसु अवाउडा 
वासासु पडिसलीणा संजया सुसमाहिया ॥ १२॥ 
परीसहरिज्दता धूयमोहा जिइंदिया । 
सन्वदुक्छप्पहीणद्य '"पकमंति महेसिणो'* ॥ १३ ॥ 
"दृक्षराद्‌ करेत्ताणं दुस्सहाद्‌ सहेत य । 
केदूत्य देवलोएसु कई सिभ्छ्ंति नीरा ॥ १४ ॥ 
खवित्ता पुव्बकम्मादं संजमेण तवेण य। 
सिद्धिमरगमणुप्पत्ता = ताद्णो परिनिव्वुडा“ ॥ १५॥ 
-- त्ति बेमि॥ 


-सा० (ऊघ,ज)) 

२--उ (अ) 

३-सजप अणुपालत्ता (ज ) । 

४ ° विहारिणो (ज)! 

प्-पीरा(अ)। 

६-ते वदति सिव गतिं ( अ ) - परक्कपत्ि पहैसिणो ( ज ) । 
७--अगस्त्यचर्गो मे श्छोक १६ ओर १५ पाठान्तर सूप मे स्वीकृते है । 
प-परिनिव्वुड (क, स, घ, हा ) , परिनिव्बुडे { ख ) › परिनिव्वुए ( ह }) । 


# दसवेभाकिथ 


उत्थ अन्छयणं 


हृञ्जीवणिया 


सूयं मे जाउ! तेणं'* भगवया एवमक्लायं--इह खलु 
छंजीवणिथा नामञ्फयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं 
पवेदया सुयक्वाया सुपन्तत्ता। सेयं मे अहिज्जिडं अज्फयणं 
धस्मपन्नत्ती ॥ सू० १॥ 


कयरा खलु सा दछन्जीवणिया नामज्छयणं समणेणं भगवया 
महावीरेणं कासवेणं पवेद्या सुयक्वाया सुपन्तत्ता ? सेयं मे 
अहिल्िडं अज्छयणं धम्मपन्नत्ती ॥ सू० २॥ 


इमा खलु सा छन्लीवणिया नामज्फयणं समणेणं भगवया 
महावीरेणं कासवेणं पवेदया सुयक्खाया सुपन्नता । सेयं मे 
अहिज्िडं अज्फयणं धम्मपन्नत्ती तं जहा-पुढ विकाइया आउकादया 
तेउकाइया वाउकादया बणस्सदकादया तसकाइया ॥ सू० ३ ॥ 

पुढवी चित्तमंतमक्लाया* अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्तस्थ 
सत्थपरिणएणं ॥ सू° ४ ॥ 

आऊ चित्तमतमक्वाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्न्थ 
सत्थपरिणएणं ॥ सू० ५॥ 

तेऊ चित्तमतमक्लाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्य 
सत्थपरिणएणं ॥ सू० ६॥ 


--आवसतेण, आमसुसत्तेण ( हाटी प० )1 


२--चित्तमता अक्खाया ( जिचू ) ; चित्तमत्ता अक्लाया ( जिव्ू पा० } › चित्तम 
मद्खाया ( अच पा० ; हाटी पा०) 1 


1 


स्ट अज्य ७ 


वाऊ चिनमंतमवखाया अणेगजीवा पृषट्टासत्ता अन्नत्थं 
सन्थपरिणण्णे ॥ मू९ ७॥ 

वणस्सरई चित्तमंततमक्वाया अणेगजीवा पुटोसत्ता अन्नत्थ 
सत्यपरिणाणं, ते जहा- -अगगवीया मूदवीया पोरवीग्रा संघ- 
तीया वीयस्हा ्म्मृच्छिमा तणनया वणस्सटकाटया सवीया 
चित्तमंतमक्वाया, अणेगजीवा. पृटढोसत्ता अन्नत्थ 
सत्थपरिणणणं ॥ नूर ८॥ 

गजे पुण उमे अणेगे वहुवे तसा पाणा तं जहा- अंडया 
पोयया जगाउ्या गतया संसेडमा' सम्मुच्छिमा उव्भिया उववादइया। 
जसि केसिचि' पाणाणं अभिक्करतं पडिक्कतं रकुचियं पसारियं 
र्यं भत तसियं पाद्यं भगच्गइविन्नाया--जे य कीडपयंगा जा 
य कुधुभिवीलिया सव्वे वेद्रदिया सव्वे तेददिया स्वे चडररिदिया 
स्र पचिदिव्रा सव्व तिरिक्छजोणिया सव्ये नेरदया सच्चे मणुया 
सव्वे देवा सव्व पाणा'* परमाटम्मिया* एसो" खलु चरो जीव- 
निकामो तसकाभ त्ति पृ ॥ सू०९॥ 

इच्चेसि' छण्ट्‌ जीवनिकायाणं नेव सयं दंडं समारंभेजा नेवननेहि 
उडं समारदभावेज्ा दड समारमंते चि अन्नेन समणुजाणेजा” 





~~~ 





९ तसेयगा ( सिच्वू ) | 


२-कैसि च (ख)। 
३-सत्वै नेरइया, सत्यै पं्चदिया, सद्म त्िरिक्खि जोणिय", सत्वे मगुयः, सत्वै देवा, 
स्तवै पागा (किच )। 


सव्यै देवा, सव्ये असुरा, सत्प नेष्यथ" सम्परे पचिदियततिरिक्लजोणिया, सव्ये 
मणुस्सा, सव्व पाणा ( अचर )। 
&--परथन्नित्ता ( जिच्‌ पा० ; जिच पा०) । ८ 
५--> { अनू )। { 
€ ( जिच ; अच्‌ )। ^ 
७-समणुजागापि (क, खः, ग, अचु, सू १० से २२ त्तक)। ^ 


~ दद्देआटिथं 1 
द दद्दा 


जावज्जोवाए त्िविहुं तिविहेणं “सणेगं वायाए काएणं' त करेमि त्‌ 
कारवेसि करंतं पि अन्तं न समणुजाणामि तस्स भते ! पडिकमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि 1 सुर १५॥ 

पठे सभे ! सहन्वएः प्णाइवायाओ वेरमणं स्वं भते! 
पाणाइवायं पच्क्छामि- से सुहुमं वा बायरं वा तस्तं वा श्धाव्रं 
वा' नेव सयं पाणे अइवाएलाः नेवन्तेहिं पाणे अडइवायवेज्जा 
पाणे अडइवायंते वि अन्ते न समणुजाणेज्जा जावज्जोवाए तिविहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि क्रतं पि 
अन्तं न समणुजाणासि ! तस्स भते! पडिक्मामि निदामि 
सरिदहासि अप्पाणं वोसिरामि 1 


पठसे मते! महव्वए उवह्धिमोमिः सव्वाओ पाणाइवायाओो 
वेरमणे ॥ सू ११ ॥ 

अहावरे दोच्चे भते! महव्वए सुसावायाजो वेरमणं सच्चं 
भते! मुसावायं पच्नक्डामि- तसे कोहा वा लोहावा भयाकवा 
हासा वा नेव सयं मुसं वएज्जा* नेवन्तेहि सुसं वायावेज्जा- मूं 
चरते वि अन्ते न समणुनाणेज्जा जावज्जीवाए प्िविहं तिविहेमं 
मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करतं पि अन्तं न 


९--त्यता वयसा कायत ( उन्द्‌)! 

‰--हत्ञर्‌ उल इद्धि { छ सू ९२ सै ९ उक्त } \ ध 
४ 

सधःदर वासे फागात्तिदःते चदुच्हैि त रव्व्तैः छत्ततो लःठत्तौ च्यतत 


(ङ्‌ पऽ) 
§-अख्वद्‌> {उदू ) प्वं एेख्खछा सोत्र पर्यन्ते एय्युत्रस्य स्थने उत्तर्पुरसरय 
परास्‌.) 


--उदवयदेभि ( )1 
> {च्‌} च्‌ ९९ से ९५८क! 
छ वदाति { अच्‌) 1 

- छवः (+^ 


उत्थ अज्मयण £ 


समणुजाणामि ! तस्स भते! पडिक्षमामि निदामि गेरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि । = 


दोच्वे भते! महव्वए उवद्विभोमि सन्वाओ मुसावायाभो 
वेरमणं ॥ सू० १२॥ ह 


= ~ ^+ € 


» ,अहावरे तच्च भते! महव्वए अदिन्तादाणाभौ ˆ वेरमणं ~ सव्वं 
भते ! अदिन्नादाणं पच्चक्छामि से गमेवाः नगरेवा रण्णे*-वा 
अप्पं वा बहुं वा अणुं वा शूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा, नेव 
सयं अदिन्तं गेण्हेज्जा नेवन्नेहि अदिन्तं गेण्हावेज्जा अदिन्तं गेण्टंते 
वि अन्ने न॒ समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं 
मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करतं पि अन्तं न समण्‌- 
जाणामि । तस्स भते! पड्क्रिमामिं निदामि गरिहामि अप्पाणं 
चोसिरामि 1 ॥ 


„` तन्वे भते । महव्वए उवह्टिगोमि सव्वायो अदिन्तनादाणाओ 
वेरमण ॥ सू० १३॥ । „३५ 


अहावरे चउत्थे भते ! महृव्वए मेहुणाओो वेरमणं सव्व भते 1 
मेहुणं पचक्लामि - से दिव्वं वा माणसं वा तिरिक्खजोणियं वा नेव 
सयं भेहुण सेवेज्जा नेवन्नेहि महण सेवावेज्जा मेहृणं सेवंते वि अन्ते 
न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए 
काएणंन करेमिन कारवेमि करंतं पि जन्नं न समणजाणामि । 
तस्स भते 1 पड्किमामि निदामि गरिहामि अणाणं वोसिरामि \- 


चउत्ये भते! महव्वए उवद्धिमोमि सव्वाजो मेहुणामो 


~ ~ ~+ ^ 


वेरमणं ॥ सु° १४ ॥ 


१--अरण्णे ( अच ) | 
# 


१० दकषवेमालिय 


अहावरे पंचमे भते! महव्वए परिगहाओ वेरमणं सव्वं भते | 
परिगहं पच्चक्छामि- से गामे वा'^ नगरे वा रण्णे* वाअप्पं वा बहुं 
वा अणु वा थूलं वा चित्तम॑तं वा अचित्तमंतं वा, नेव सयं परिह 
परिगेष्टेज्जा नेवन्नेहि परिह परिगेण्हाविज्जा परिग्गह्‌ं परिगेण्ठते 
वि अन्ने न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं 
वायाए काएणं नत करेमि नत कारवेमि क्रतं पि अन्नं न 
समणुजाणामि। तस्स भते! पड्किमामि निदामि गरिहामि 
अष्पाणं वोसिरामि । 

पंचमे भते! महव्वए उवद्धिभोमि सव्वाओ परिगहाभो 
वेरमणं ॥ सू०१५॥ 

अहावरे छट भते ! वए राईभोयणाभो वेरमणं सव्वं भते ! 
राईभोयण पच्चक्ामि- से असणं वा पाणं वा खाहमं वा सादमं वा 
नेव सथं राइ भुजेऽजा नेवन्नेहिं राद भुंजावेज्जा राद भुजंते वि 
अन्ने न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं 
वायाए काएण न करेमि न कारवेमि करतं पि अन्तं तं 
समणुजाणामि । तस्स भते! पडिकिमामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि। । 

छे भते! वए उवदह्विमोमि सव्वाओ राईभोयणाओ वेरमणं 
॥ सू० १६॥ 


इच्चेयाई* पंच महव्वयादं रार्ईभोयणवेरमणच्टादं अत्त- 
हियद्याए* उवसंपज्जित्ताणं विहरामि ॥ सू० १७ ॥ 








१--> (क, ख, ग, घ, हाटी० ) । 
२-अरण्णे ( अच ) 1 
इ--हच्चेश्याईं ( ख, ग, घ ) । 
४-- ० हियद्वाए्‌ (घ, ज} । 


शवरत्थं अज्मयणं ११९ 


से भिक््‌ वा भिक्खुणी वा संजयविरय- 
पडिहयपचक्खायपावकम्मे दिया वा रो वा एगो वा 
परिसागमो वा सत्ते वा जागरमाणे वा'*--से पुढवि वा भित्तिवा 
सिरं वाजु वा ससरक्खं वा कायं ससरक्खं वा॒वत्थं हत्थेण 
वापाएणवा कच्टरेणवा क्रिलिचण वा अंगुखियाए वा सरागाए 
वा" सलागहृत्येण वा, न आलिहेज्जा न विरिहेज्जा न धटटेज्जा 
न भिदेज्जा अन्नं न आलिहावेज्जा न विलिहावेज्जा न घद्रावेज्जा 
न भिदवेज्जा अन्नं आचितं वा॒विङिहेतं वा घटुतं वा भिदं 
वा न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहैणं मणेणं वायाए 
काएणं नकरेमि नं काखेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । 
तस्स भते! पडिकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोिरामि ॥ सू० १८ ॥ 


से भिक्लू वा भिक्लुणी वा संजयविरयपडिहयपचचक्लाय- 
पावकम्मे दिया वा राओ वा एगञओ वा परिसागओ वा सृत्तेवा 
जागरमाणे वा-- से उदगं वा ओसं वा हिमं वा महियं वा करणं वा 
हस्तणुगं वा सुद्धोदगं वा उदओल्लं वा कायं उदभोन्लं वा वत्य 
ससिणिद्ध वा कायं ससिणिद्धं वा वत्थं, न आमुसेज्ना न 
सफृषेज्जा न॒ आवीकेज्जा न पवीलेज्जा न अक्खोडेज्जा न 
पक्लोडज्जा न आयावेज्जा न॒ पयावेज्जा अन्तं न आमूसावेज्जा न 
सफुसावेज्जा न॒ आवीलावेज्जा न पवीकविज्जा न अक्खोडावेज्जा 
न पक्सोडावज्जा न आयावेज्जा न पयावेज्जा अन्नं आमुरसंतं का 
सफुसतं वा आवीतं वा पवीकंतं वा अक्लोडंतं वा पक्खोडतं वा 
क 


?- भृते वा जागरपाणे वा एग वा पस्िागओ वा (अ, ज) । एव सूत्र ९९ से २३ै। 
२-लठेले (ख )1 


२-अगुलियाए वा सलागाए व कटेण वा कल्िचेण वा ( अ ) । 


(& दसवेबाचिथ 


आयावंतं वा पयावतं वा न॒ समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहि 
तिविदहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमिक्रतंपि 
अन्तं न समणुजाणामि । तस्स मंते! पड्किमामि निदामि 
गरिहामि बप्पाणं वोसिरामिः सू०१९॥ 
-, से भिक्खू चवा भिक्छुणी वा संजयविरय- 
पडिहयपचक्लायपावकम्मे दिया वा राओ वा एगो वा परिसागओ 
वा सुत्त वा जागरमाणे वा--से अगणि वा इंगारं वा मुम्मरंवा 
अचि वान्जारुंवा अकायं वा" सुद्धागणि वा उक्क वा, न उजेज्जा 
न घटेज्जा न उज्जालेज्जाः न निन्वावेज्जा अन्तं न उजवेज्जा 
^ शवहूविज्जा न उजाकावेजा'‡ न निव्वावेज्ा अन्तं उजतं वा 
धटुंतं वा उज्नालतं वा'* निन्वावंत वान समणुजाणेजा जावजीवाए 
तिविहं तिविहेण मणेण वायाए काएणं न करेमि न कारेमि कस्तं 
पि.अन्त न समणुजाणामि । तस्स भते ! पडिक्रमामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ सू०२०॥ 

से भिक्खू वा भिक्बुणी वा सजथनिरय- 
पडिहयपच्चक्लायपावकम्मे दिया वा राओ वा एगो वा 
परिसागओ वा सत्ते वा जागरमाणे वा-से सिएण वा विहुयणेण 
वा तालियंटेण वा पत्तेण वा" साहाए वा साहाभगेण वा पिहुणेण 
वा पिहुणहत्ेण वा चेकेण वा चैलकण्णेण वा हत्थेण वा मुहेण वा 
अप्पणो वा काय बाहिर वा वि पुम्गल, न फमेजान वीएला 
अन्नं न पफुमविज्ा न वीयवेज्ा अन्तं फुमंतं वा वीयतंवान. 





° 2--अक्ताय वा जाल क (अ) । 
२-न घटे जा न िदेष्ना न उत्नालेज्जा न पज्जलेजना (क, ख, ग, घ )। 
,'3--न ध्॒धविज्जा न मिंदविज्जा न उच्नवित्ना न पत्नालवे्ना (क, ख, ग, घ } । 
४--घट्न्त वा भदत वा उलज.लत्त वां पज.लत वा (क, ख, ग, घ }) | 
ध-प्रततेण वा पत्तमगेण वा (क, ख, ग, घ ) । 


वैउत्यं अज्भयणं १३ 


समणुजाणेजा जवल्ञीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि न कारवेमि करं पि अन्तं न समणुजाणामि 1 
तस्स भते! पड्किमामि नदामि गरिहामि अप्पाणं 
बोसिरामि ॥ सू०२१॥ त 

से भिक्ल्‌ वा भिक्छुणी वा सजयविरय- 
पडिहययच्चक्खायपावकम्पे दिया वा राभो वा एगभो वा 
प्रिसागओ वा सतते वा ज'गरमाणे वा-सेबीएसु वा बीयपदृष्टिएसु' 
वा श्ठेसु वा रूढपदृषिएसु वा जाएसु वा जायपदद्िएसु वा हरिषएसु 
वा हूरियपदृ्धिएसु वा चछिन्ेसु वा छिन्नपदृषटिएसु वा” 
सच्चित्तकोर्पडिनिस्सिएसु वा, न गच्छेजा न॒चिट्ढेल्ा न 
निसीएजा न तुया अन्नं न गच्छवेन्ला न चिद्रावेजा न 
निसीयावेजा न तुयहुविज्ञा अन्नं गच्छतं वा चिदैतं वा 
निसीयंतं वा तुयटतं वा न॒ समणुजाणेल्ा जावजीवाए तिविह्‌ 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करतं प 
अन्तं न समणुजाणामि । तस्स मंते] पडिकमामि निर्दा 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ सू०२२॥ 

से भिक्छ्‌ वा भिक्ठुणी वा संजयविर' 
पडिहियपच्चक्वायपावकम्मे दिया वा राओ वा एगो - 
परिसागमो वा सूत्ते वा जागरमाणे वा-से कीडंवा पयंगं 
कुं बा पिवीलियं वा हत्यंसि वा पायंसि वा “वबाहुंसि वा ऊर 
वा “उदरसि वा सीसंसि वा वत्थंसि गा पडिगगहुसि ट 
रयहरणंसि वा* गच्छासि वा उंडगंसि वा दंडगंसि 

श-वीयपहृटु सु (क, स, ग, च ) 1 

२-षिन्नपइृद्धिएसु वा सचित्तेसु वा (क, ख. ग, घ. ह) 1 


३--पिपहठसष वा कथलति वा पाय-पुछणस्ति वा (क,ख. ग} । 
४--उदरसि वा वत्थसि वा रयहरणस्ि वा ( ह } । 





१४ दत्तवेभाच्ं 


पीठगंसि फर्गंति वा सेज्जंसि वा संथारगंसि वा अन्नयरंसि 
वा तहुप्पगारे उदगरणनाए तजो संजयामेव पडिलेहिय पञिकेहिय 
पमल्िव पमन्निव एगंत्तमवणेज्ना नो णं संघायमावज्जेन्ना ॥ सू०२३॥ 
अजय चरमाणो उ पाणभरूयाइं हिसई 
चवई पाक्यं कम्मं तंस टौद कंड्यं फक ॥ १॥ 
अजयं चिह्माणो उ पाणरथाडं हिसई 1 
वंध पाववं कम्मं तंस होड कंड्ुं फल ॥ २॥ 
अजयं जआसमाणे। -उ पाणमूयादं हिसई । 
वधर्‌ पाव्यं कम्मं तसे होड कडयं फलं॥ ३1. 
अजयं सयमाणो उ पाणभरूयादं हिस । 
वंध पावर कम्म तंस होड कडुयं फटं॥ ४॥ 
अजयं भुंजमाणो उ पाणभूयाद्‌ं दहिसिई। 
चंघईं पावयं कमं तंसे होड कडयं फलं ॥ ५॥ 
अजयं भासमाणो उ पाणमूयाडइं हिसई 1 
वंवई पावयं कम्मं तसे होड कडयं फं 1 € ॥ ` 
कटं चरे ? कटं चिदे ? कहुमात्ते ? कहं सए ? 
कटं भृजन्तो मासन्ता पावं कम्मं न वंधरई? ॥ ७॥ 
जवं चरे जयं चिद्रे जयमासे जयं सए! 
जयं भजन्तो मासन्तो पावं कम्मंन वंधई॥>॥ 
सनव्वमूथप्पभूयस्त सम्मं॑ सूयाद पास्रमो। 
पिदहियासवस्स दंतस्स पावं कम्मं न वंवरई्‌॥९॥ 
१--वा्न्नि कवा उदत्तीलक्चि दा उर्क्ति वा उदरत्ति वा पात्तस्च ठः रयहरणंकि वा 
गोच्छगन्नि वा इडासि ठा कवलंत्ति ग उद्यन्ति वा पीढगंसि व (अ } 1 
~य (ख-ग) ) याध्षश्चे क्षत ज 
ॐ--हिच्ञो {ऊ जं) 1 गायर्सेदर्म) 
&--वज्छह (ॐ } 1 गाधः श्सेक््वरश्र्म। 


चउत्थ्‌ अरणं 


पढमं नाण तओ दया 
अन्नाणी किकी? 
सोच्वा जाणद्‌ कष्ाणं 
उभयं पि जाणरई सोच्चा 
जो जीवेवि न याणाद्‌ 
जीवाजीवे अयाणंतो 
जो जीवे वि वियाणाइ्‌ 
जीवाजीवे वियाणंतो 
जया जीवे अजीवे'" य 
तया गदर बहुवि 
जया गदं बहुवि 
तया पुण्णं चपावच 
जया पुष्णं च पावच 
तया निच्विदए भोए 
जथा नित्विदए भोए 
तया चयद्‌* संजोगं 
जया चयद्‌* सजोगं 
तया मुडे भवित्ताण 
जया मुडे भवित्ताण 
तया संवरमुक्द 
जया संवरमृक्ट 
तया धुणड्‌ कम्मरय 


एव चिह्ृद्‌ सव्वसंजए 1 
किवानाहिरषेय पावगं ?॥१०॥ 
सोचा जाणडं पावं ? \ 
जं चेयं तं समायरे ॥११॥ 
अजीवे चि न याणई। 
कहं सो नादि संजमं? ॥१२॥ 
अजीवे वि वियाणई | 
सो हु ताहिड संजमं ॥१३॥ 
दो वि एए वियाणई] 
सव्वजीवाण जाणरई्‌ ॥१४॥ 
सव्वजीवाण जाणरई । 
बधं मोक्खं च जाणरई्‌ ॥१५।॥ 
बंधं मोक्खं च जाण्ई । 
जे दिव्वे जे य माणुसे ॥१६॥ 
जेव्व जेय माणुसे। 
सम्भितराहिरं ॥१७॥ 
सन्भितरबाहिरं । 
पव्वद्ए* अणगारिय ॥१८॥ 
पव्वद्रए* अणगारिय } 
धम्म फासे* अणुत्तर ॥१९॥ 
धम्मं फसेः अणुत्तर । 
अबोदहिकलुसं कड ॥२०॥ 





१--जीदपजोवे (क, ख, ग, च ) | 
र-जषहद (अ, ज ) । 

३--पव्वप्‌ { ग ) ; पव्वाति (अ )1 
8--फसिडई (अ, ज ) ; फासड ( च ) 1 


१६ दसवेआछिय 


जया धुणद्र॒कम्मरयं अबोहिकलुस कड । 
तया सव्वत्तग' नाण दंसण चाभिगच्छं ॥२१॥ 
जया सव्वत्तगं नाणं दसणं चाभिगच्छई । 
तया लोगमलोगं च जिणो जाणद्‌ केवली ।॥२२॥ 
जया लोगमलोगं च जिणो जाणद्‌ केवली । 
तया जोगे निर्‌ भित्ता सेलेसि पडिवज्ई ॥२३॥ 
जया जोगे निर्‌ भित्ता सेकेसि पडिवज्नर । 
तया कम्मं खवित्ताणं सिद्धि गच्छ नीर ॥२४॥ 
जया कम्मं खवित्ताणं सिद्धि गच्छद्‌ नीरभो । 
तया लोग मत्थयत्थो सिद्धो हवदइ सास ॥२५॥ 
सुहसायगस्स समणस्स 

सायाउलगस्स निगामसाइस्स । 
उच्छोलणापहोदस्स 

दुलहा सुमाइ तारिसगस्स ॥२६॥ 
तवोगुणपहाणस्स 

उज्जुमदइ खतिसजमरयस्स । 
परीसहे जिणंतस्स 

सुरुहा सुग्गद तारिसगस्स ॥२७॥ 
[पच्छा वि ते पयाया 

चिप्पं गच्छन्ति अमरभवणाडं । 
जेसि पिओ तवो संजमोय 

खन्ती य बम्भचेर च॥ | 

१--सव्वत्था (ज) । 
-पृहसीलगस्स ( अ ) - सृुहसायगस्स ( आ ) । 


३--यह ८ (क,खःगःघ) प्रततयौमेहै किन्तु चूणंद्वियव टीका मै व्याख्यात 
नहीं है । ॥ 


घसत्थं अज्पयणं १७ 
दच्चेयं छज्जीवणियं 
सम्मद्धटि स्या जषए। 
दुलहु' रुभित्तु सामण्णं 
केम्मुणा न विराहेल्जासि ॥२८॥ 
त्ति वेमि ॥ 


१--दुछह {ज ) दुम (आ) 1 
ड 


¶्द््य 
- 
= 
न्द 
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८५४ 


पं बमं अञ्छयणं ( पदमोदं सौ ) 
ईगाक छरियं रासि 
'ससरक्खेहि पाएहि'" 


न चरेज वासे वासंते 


महा्वाए वं वायंते 
न॒ चरेज वेससामते 
बंभयारिस्स 
अणायणं 


तम्हा एयं वियाणित्ता 
वज्जए 
साणं सूदय" 


अणुन्नए 
ईदियाणि जहाभागं. 
दवदवस्स न ॒गच्छेजा 
हसतो नाभिगच्छेज्ञा 
आलोयं यिग्गकं दारं 
चरतो न विणिज्फाए 
रत्नो गिहवर्णं च 
संकिलेसकरं 
१-ससरवखेण पाएण (अ ) । 


>~-न्‌रइकमे (क,ख, गः घ) । 
३-- > {अ } 1 





दतस्स 
चरतस्स 
होज वयाणं पीला 


वेससामंतं 
गावि 
संडिन्भं कलहं चजुद्ध 
नावणणए 


लणं 


तुसरासि चं गोमयं! 
संजओ तं न अक्मे'" ॥ ७ ॥ 
महियाए व पडतीए । 
तिरिच्छसंपादयेसु वा ॥ ८ ॥ 
बभचेरवसाणुए* । 
होज्ना तस्थ विसोत्तिया ।॥ ९ ॥ 
संसग्गए अभिक्वणं । 
सामण्णस्मि य संसंओ ॥१०॥ 
दोसं दुग्गद्वड्ढणं । 
मणी एगंतमरिसिए ॥११॥ 
दित्तं गोणं हयं गयं । 
दूरजो परिवज्जएं ॥१२॥ 
अष्पदहिट्रे अणाउले । 
दमदत्ता मुणी चरे ॥१३॥ 
भासमाणो य“ गोयरे 1 
कुर उच्वावयं सया ॥१४॥ 
संधि दगभवणाणि य। 


संकह्ाणं विवज्जए ॥१५॥ 
“रहस्तारक्खियाण'^ य । 
दूरओ परिविज्जए ॥१६॥ 


४-वभचा° (आ) , ° वसाणए्‌ (ह )। 
५--परय (क.खःग,च, ह); सूचेय (ज ) 1 


६-जंहाभाव (ज) 1 
७--व (ह )। 


उ--रहुस्सारक्खियाणि ( ख ) । 


१६ 


२० 


दसवेमाछियं 
पडिकु्कुलं न पविसे मामगं परिवज्जए्‌ । 
अचियत्तकुरं न पविसे चियत्तं पविसे कुरुं ॥१७॥ 
साणौपावारपिहियं  अप्पणा नावपंगुरे । 


कवाडं तो पणोल्छेलला 
गौयरग्गपविष्रो उ 
ओगासं फासुयं नच्चा 
नीयदुबारं तमसं 
अचक्ुविसओ जत्थ 
जत्थ पुष्फाइ बोयाईं 
अहुणोवलिनत्तं उल्ल 
एल्गं दारगं साणं 
उल्छंधिया न पविसे 
असंसत्तं पलोएज्जा 
उप्फल्छं न विणिन्फाए 
अभूमि न गच्छेज्जा 
कुलस्स भूमि जाणित्ता 
तत्थेव पडिकेहेज्जा 


` सिणाणस्सं य वचस्स 


(दगसटह्टियआयाणं ” 


परिवज्जंतो चिद्ेज्जा - 


तस्थ से चिहृमाणस्स 
अकपियं न इच्छेजाः 


ओग्गहंसि अजाद्या ॥१८॥ 
वन्चमूत्तं न धारए) 
अणुन्तविय वोसिरे ॥१९॥ 
कोष्रगं परिवेज्जए 
पाणा दप्पडिलेहगा ।॥२०॥ 
विप्पइण्णादं कौट्ए 
ददूणं  परिवज्जए ॥२१॥ 
वच्छगं वावि कोए । 
विऊदहित्ताण व संजए ॥२२॥ 
नाडइदुरावलोयए । 
नियट्रेल  अयंपिरो ॥२३॥ 
गोयरग्गगओ मुणी। 
मियं भूमि परक्मे ॥२४॥ 
भूमिभागं वियक्खणो । 
संलोगं परिवज्जए ॥२५॥ 
बीयाणि हृरियाणि यः} 
सन्विदियसमादहिए ।२६॥ 
आहरे पाणभोयणं ! 
पडिगाहेल कषियं ॥२७ 





₹-- ° आयाणे (कं, ख, ग, घ } 1 
२--वा (अ) । 
३--गिष्देला (क, घ, ह ) 1 


पंचमं अज्पयणं ( पटमोरसो ) २१ 

आरती सिया तत्थ परिसाड्ज्ञ॒ भोयणं । 
देतियं पडियाद्क्खे न मे कप्पद्‌ तारिसं 1२८॥ 
सम्मदमाणी पाणाणि बीयाणि हरियाणि य। 
असंजमकरि नचा तारिसं* परिवज्ए 1२९ 
साहटट॒ निक्खिवित्ताणं सच्चित्तं घट्टियाणः य । 
तहेव समण्ाए उदमं संपणोिया ॥२३०॥ 
आगादङ्ताः चलदत्ता आहरे पाणभोयणं । 
देतियं पडियाद्क्खे न मे कप्पद्‌ तारिसं ॥३१॥ 
पुरेकम्मेण हत्थेण दल्वीए भायणेण वा। 
देतिय पडियादक्खे न मे कप्पड्‌ तारिसं ॥३२॥ 
[एवं उदओष्छे ससिणिद्धे ससरक्खे मष्टिया उसे । 
हरिये दगुण मणोसिला अंजणे रोणे ॥३३॥ 
गेरुय वण्णिय सेडिय सोरद्धिय पि कुक्कुस कए य । 
उकट्रमसंसट संसद चेवं बोधव्वे ।॥३४॥ ]* 

१-तारि्दि (ह) 1 

२--घट्टियाणि (क, स, ग )। 

३--ओगाहहत्ता (अ, ज, ह ) 1 

8--अ्गस्त्य चूण मे गाधा ३३-३8 कै स्थान मँ सतरह इरोक हैँ : 


१--उदल्लेण हत्थेण दल्वीए्‌ भायणेण वा। 
देति्य॑पडियाइव्से म मे क्प तारिंस 1 


२--सस्िणिद्धण हत्थेण "` ` ` १०--कोणगतेण हत्थेण ˆ“ "““ 
$ससखंखेग » „. १९--गेरुयगतेण ,, , , 
४--मद्वियागतेग + . १२-वण्णियगतैग , . 

५--उसगतेण  »+ . ,. १३--सेदधियगतेण + ,. ,.. 
&-हास्तालगत्तेण +» .. . . १६--सोरद्धियगतेग + „~ 
छ-हिगोलफातेण » १५--पिद्धत्तेण +... 
ए--पणोसिकागतैण +» , . १६--कुक्कुसगत्तेण + ... .. 


&--अजणातण + , - १७--उक्कुटुगतैण , ,.. „. 


रर 
असंसटेण हत्थेण 
दिज्माणं न इच्छेला 
संसट्रेण हुव्येण 


दिजमाणं पडिच्छजा 
दोण्टुं तु भुजमाणाणं 
द्ज्िमाणं न ॒इच्छेजा 
दोष्हुं तु भुंजमाणाणं 
दिजमाणं पडच्छेजा 
गुल्विणीए उवन्नस्थं 
भूजमाणं* विवज्जेजा 
सिया य समणट्राए 
उद्या वा निसीएजा 


“तं भवे भत्तपाणं तु 
देतियं पडियाद्क्खे 
थणगं पिज्जेमाणी 


तं निक्खिवित्तु रोय॑तं 
तं भवे मत्तपाणं तु 
देतियं पडियाइक्खे 
जं भवे भत्तपाणं तु 
देतियं पडियोदरक्खे 
दगवारएण पिहियं 


1 -- 


१-स्जपाण (कःच,ग,घ,जं)। 


दकषवेजालियं 


दन्वीए भायणेण वा] 
पच्छाकम्मं जहि भवे ॥२३५॥ 
दन्वीए भायणेण 'वा। 

जं तत्थेसणियं भवे ॥३६॥ 
एगो तत्थ निमंतए । 
छंदं से पडिकेहए ॥२३७॥ 
दोवि तत्य निमंतए 1 

जं तत्येसणियं -भवे ॥३८॥ 
विविहं पाणभोयणं । 
भृत्तसेसं पडिच्छए ॥३९॥ 
गुन्विणी कालमास्सिणी 1 
निसन्ना वा पुणुषटएु ॥४०॥ 
संजयाण अकप्पियं 1 
न मे कप्पदर तारिसं ॥४१॥ 
दारग वा कुमारियं 1" 
आहरे पाणभोयणं ।४२॥ 
संजयाण अकप्पियं । 

न मे कप्पदइ तारिसं ॥४३॥ 
कप्पाकप्पम्मि संकियं । 

न मे कप्पड्‌ तारिसं ।॥४४॥ 
नीसाए . पीढएण वा। - 


खोढेण वा वि लेवेण सिक्ेसेण व॒ केण ॥[४५॥ 


२--अगस्त्य च॒र्णी मे श्लोक ४१-६३ कै प्रथप दो चरण नहीं है--पुव्व भणि सुत्त 
सिलोगद्ध॒वि्तीए अणुर्परिज्जति “देतिय पडियाङ्क्से न मे कप्पति तारिसि" 
„ अहवा पिवडढ सिलोगो (अ) । 


{चप जज्पमणं (पढमोदेसो ) २३ 


तं च उन्मिदिया देजा समणह्यए व॒ दावए\ 
देति पडियाद्क्खे न सरे कप्यद तारिस 1४६॥ 
असणं पाणगं वा वि खादइमं सादइमं॒तहा 1 
जं जाणे सुणेज्ा वा ॒दाणद्च पगडं - इमं 1४७॥ 
तं भवे" भत्तपाणं तु संजयाण अकप्पियं 1 
देतियं  पडियाद्क्खै न से कप्पइ्‌ तारिसं ॥४८॥ 
असण पाणगं वावि खादमं घाइमं तहा । 
जं जाणे सुणेज्ा वा पुष्णन्न पगड इम ॥४९॥ 


तं भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्ियं । 
देतियं पडियाइकले न मे कप्पड तारिसं ॥५०॥ 
असणं पाणमं वा वि खादमं सामं ॒तहा } 
जं जाणे सुणे्ञा वा॒बणिम्न॒ पगड इमं ॥५१॥ 
त्‌ भवे भत्तपाणं तु संजयाण अकप्पियं 1 
देतिय पडियाद्क्वे न मे कप्पद तारिसं ॥५२॥ 
असणं पाणग वा वि खादमं सामं तहा 1 
जं जाणेज सुणेज्ा वा समणद्न॒ पगड दमं ॥५३॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु सजयाण अकप्ियं । 
देतियं पडियाइ्क्े न मे कप्पद्‌ तारिसं ॥५४॥ 
उदेसिय कीयगडं पूर्कग्मं च आहडं 1 
अज्मोयर पामिच्च मीसजायं “च वज्जए'` ॥५५]॥ 
उम्गमं से पृच्छा कस्सघ्न केण वा कड? । 
सोचा निस्संकियं सुद्धं पडिगाहेज्ज संजए ॥५६॥ 


१--तारिष (अ, क, ह ) 1 
२--विव्छए (अ, ज } । 


[ एवं उस्सल्निया जोसल्िवा 


दतदेयाल्िं 
{द 


(टस्य 
जनपद 


| 
211 
[| 
11, 
-4 
| 
<|, 
१९, 
नी 
ती 
[01 
[ती 
५५ 
4 
[५५ 


सामं तहा ! 
पुप्फे हज उम्मोसं बीए हरिषु चा ७ 
(तं अवे ` मत्त्पाघं तु ंजयाण अकप्यियं । 
देतियं पडियाच्क्ले न से कप्य तास्ति ॥५२॥ 


असणं पाणं वा वि खाइमं चाइमं तहा 1 


५, 
[५ 





उदगस्मि = होज्ज निक्तं = ~~~ ~ ~= 
उदगम्मि होज्ज निक्ित्तं उत्तिसियणयेसु वा [४दा 
~ वेः? धत्तपाणं = = - = अक्प्पियं - 

(तं भवे ` सेत्तसाणं तु संजयाण अकप्पियं 1 





देतिवं पञ्वाच्च्छे न मे कप्य तास्ति ॥६०॥ 
असणं पाणनं वा वि ादसं सादनं तहा 1 

च संघदष्टिया दए १६१ 
तं भवे स्तयां तु संजयाण अकि । 
देतियं पञ्विाच्क्चे न चे कप्य तारिसं ॥६२॥ 
उज्जाच्यि पज्जाल्या निन्वाविया 1 


५। 


20 
4 
1 
|+ 
ध 
| 
“9 
[41 
ककती | | । 
2, 
१ 


= 


उस्तित्रिया निस्सिचिया जोवत्तिया यासि द्एु ॥६३॥ ] 





श-तारिततं {ॐ.=. ह)! 
२--उ्गदन्िं (ॐ), 














च 
च उष्ला"ल्यः 
च 


श~ “~ ---- ~ 


== === => न्न 


श्न 


म 





ङ्ख््ड त्ााच्टं ग 


~> =-= = 
अन्त्या दर्‌ ॥ 


पंचमं अज्मयणं ( पढमोदेो ) २५ 
तं भवे मत्तपाणं तु संजयाण अकपिियं । 
` देतियं पडियाद्रक्वे न मे कप्पद तारिसं ॥६४॥ 
शहटोज्ज कटं सिक वावि इदां वा वि एगया । 
स्वियं  संकमष्टाए तंच होल चराचर ॥६५॥'' 
"न तेण भिक्ल्‌ गच्छेज्जा दद्र तत्थ असंजमो ।'* 
गंभीरं इ्ुसिरं चेव सव्विदियसमाहिए ॥६६॥ 
निस्सेणि फरगं पीं उस्सवित्ताणमारुहे । 
` मंचं कीलं च पासायं समणहाए व॒ दावएु ॥६७॥ 
दुरूहमाणी पवडेज्जा हत्थं पायं व लृसए । 
पुढविजीवे* वि हिसेज्जा जे य“ तन्तिस्सिया जगा ॥६८॥ 
एयारिसे महादोसे जाणिऊण महेसिणो ।‡ 
"~~ तम्हा" मारोहडं भिक्खं न 'पडिगे्टुंति संजया < ॥६९॥ 
कंदं मूलं पटंब वा आमं च्छि्नं व सन्निरं । 
तुंबागं सिगबेरं च आमगं परिवञ्जए ॥७०॥ 
तहैव सत्तुचुण्णादई कोलचुण्णाष्ं आवणे । 
सववुलि फाणियं पूयं अन्तं वा वि तहाविहुं ॥७१॥ 
विक्षायमाणं पसदं रएण परिफासियं । 
देतियं पडियाद्क्खे न मे कप्पद्‌ तारिसं ॥७२॥ 


पञ्चात्‌ है। 
> श्लोक के प्रथप दो चरण अगस्त्य चनि मे व्याख्यात्त नहीं है । 
उ-दुरुहमणि (अ) । 
४--पुठवि-काय (अ, ज; ) 
ध५-वा (अ) 


६--६९्े श्लोक के प्रथम दो चरण अगस्त्य चि मे व्याख्यात नही ह । 
७~--हदि ( हा ) | 


--पदिगाहेज संजए {अ} 1 
1 


९१ 
1 


वहु-अद्धियं पुम्गकं 
अस्थियं तिदूयं बिल्कं 
अप्पे सिया भोयणजाए 
देतियं पडियाद्क्खे 
तहेवच्ावयं पाणं 
संसेदमं चाउलोदगं 
जं जाणेज्ज चिराधोयं 
पडिपूच्छिञण सोच्वावा 
अजीवं परिणयं नचा 
अह संकियं भवेज्जा 
थोवमासायणट्राए 
मा मे अच्चंनिकं पू 
तं च अच्चेबिलं पुदं 
देतियं पडियादइक्खे 
तं च होज्ज -अकामेणं 
तं अप्पणा न पिबे 
एगंतमवक्मित्ता 

जयं परिष्वेज्जा 
सिया य गोयरगगगभो 
को्गं भित्तिमुरं वा 
अणुन्नवेत्तु॒ मेहावी 
हत्थगं संपमनज्जित्ता 

शच (क, खघ) 


२-अप्पणाविनपितै अ)] 
३--पडिद्प्प { ह ) 1 


दसवेभाचियं 


-अणिमिसं वा बहु-कय्यं 


उच्छखंडं व” सिवर ॥७३॥ 
बहु-उज्किय-धम्मिए । 

न मे कप्पद्‌ तारिसं ॥७४॥ 
अदूवा वारधोयणं । 

अहुणाधोयं विवज्जए ॥७५॥ - 
मर्ए दंसणेण वा। 

जं च निस्संक्रियं भवे ॥७६॥ 
पडिगाहेज्ज  संजए्‌ । 
आसादत्ताण रोयए ॥७७॥ 


 इत्थगम्मि दलाहि मे । 


नारं तण्डु विणित्तए ॥७८॥ 
नालं तष्टं विणित्तए । 
न मे कप्पदर तारिसं ॥७९॥ 
विमणेण पडिच्छियं । 
नो वि अन्नस्स दावए ॥८०॥ 
अचित्तं पडिलेहिया । 
परिद्रप्पः पड्किमे ॥८१॥ 
इच्छेज्जा परिभोततुयं । 
पडिलिहित्ताण फासुयं ॥८२॥ 
पडिच्छन्नम्मि संवृडे । 
तत्थ भुजेज्ज संजएु ॥८३॥ 





पंचमं अज्पयणं ( पढमोदेसो ) ६७ 


तत्थ से भुजमाणस्प अघ्यं केटओो सिया । 
तण-कट्ट-सकरं वा चि अन्तं "वा वि'* तहाविहुं ॥८५४॥ 
तं उक्छिवित्तु न निक्खिवे आसएण न छइए । 

` हत्येण तं गहेडणं एगंतमवकमे ॥८५॥ 
एगंतमवकमित्ता अचित्तं पडिकेहिया । 
जयं परिष्वेज्जा परिष्रप्पः पडिक्म्मे ।॥८६॥ 
सियाय भिक्खू इच्छेज्जा सेज्जमागम्म भोत्तुयं । 
स्पिडपायमागम्म  उंडूयं* पडिलेदहिया ॥८७॥ 
विणएण पविसित्ता सगासे गुरुणो मुणी । 
इरियावहियमायायः आगमो य पडिकिमे ॥८८]। 
आभोएत्ताण नीसेसं अदयार” "जहक्षम । 
गसणागमणे चेवं भत्तपाणेवः संजए्‌ ॥८९॥ 
उञ्जुप्पन्नो अणुव्विगो अव्वक्छित्तेण चेयसा । 
आलोए गुरुसगासे ज जहा गहियं भवे ॥९०॥ 
न सम्ममालोद्यं होजा पुव्वि पच्छा व जं कड । 

पुणो पञिक्रमे तस्स वोसष्टो चितए इमं ॥९१॥ 
अही जिणेहि असावज्जा वित्ती साहृण देसिया । 
मोक्खसाहणहेउस्स  साहुदेहस्स धारणा ॥९२॥ 
नमोक्षारेण पारेत्ता करेत्ता जिणसंथवं । 
सज्फायं पद्रवेत्ताणं वीसमेज्जञ खणं मुणी ॥९३॥ 





९--चापि ( ह) 1 

२--पडद्प्प ( ह ) । 

$-उण्णय (अ) । 

&- ° मायाए ( ख } । 

ध५--अदयार च (कग, घ, ह) 1 

&~य ( क,छगचह ) 1 ३१ 


२८ 


दस्वेसाश्ये अये 


दीस्संत्ते इमं चिते हियसटं लाभस्य 1 

जई मे अणुरगहं कुज्जा साहू होज्जामि तारि ॥रधीौ 
साह्यो ते चियत्तेणं निसंतेज्ज जहम 1 
जइ तत्थ केइ ` इच्छेज्जा तेहि सङि तु भुजए ॥९५]॥ 
~ >~ ~~ 

अह्‌ कोई नं इच्छेज्जा तजो भुजेज्ज एकयो । 
मावणे साह जयं 'अपर्सिडवंः ˆ 1९६ 


अबि व महुरं र्णे दा 1 
एव ॒लदमन्तद्न-पञत्त 
नहू-चय च युजंज्ज सजए ॥९अ 


असं वित्तं वावि चृख्यंः वा अनमुह्यं] 

उच्छं वा जई वा सुक्क भन्धु-कुम्मम्द-भ्येयमं ॥९नी 

उप्पप्ं नाइरीकेज्जा अप्प पिः वहं फासुयं 1 

मृदालडं युदहाजीवौ भुंजेज्जा दोसदज्जियं ॥९९॥ 

दुहा उ सुहाच्छई मुदाजीदी वि दहा । 

सुहादाई मुहाजोदी दो दि गच्छति रोस्गडं ॥१९०॥ 
त्ति वेमि॥ 


4 <| 


च 


पचम अज्भयणं ( बीओ उदेसो ) 


पंचमं अञ्म्यणं 


पिडेसणा ( बीमो उसो ) 


पडिगगहं संलिरित्ताणं 
दुगधं वा सुगधं वा 
सेला निसीहियाए 
अयावा भोचाणं 
तओ कारणमूप्पन्ने 
विद्िणा पुव्व-उत्तेण 
कालेण निक्छमे भिक्छ्‌ 
अकाल च विवज्जेत्ता 
अकाठे चरसि भिक्खू 
अप्पाणं च किलामेसि 
सई काले चरे भिक्स 
अकामो तिन सोएज्जा 
तहेवुच्चावया पाणा 
त-उञ्जुय न गच्छेज्जा 
गोयरमा-पविद्रो उ" 
कहु च त पब॑धेज्जा 
अग्गं फहु दारं 
अवलंबिया न चिद्धन्जा 


केव-मायाए* संजएं 
सव्वं भुंजे न छंडए* ॥ १॥ 
समावन्नौ वः गोयरे । 


जई तेणं न संथरे॥ २1] 
भत्तपाणं गवेसए । 
द्मेणं उत्तरेण य-॥३॥ 


केण य*' पडिक्घमे। 
कारे कारं समायरे ॥ ४॥ 
कालं न॒ पडिलिहसि । 
सन्िवेसं च गरिहसि ॥ ५॥ 
कल्ला पुरिसकारियं 1 
तवो न्ति अहियासए ॥ ६॥ 
भत्तद्राए समागया । 
जयमेव परकषमे ॥ ७ ॥ 
न॒ निसीएज्ज कत्थ । 
चिष्टित्ताण बव संजए1॥८॥ 
कवाडं वा वि संजए। 
गोयरगगओ सुणी ॥ ९॥ 





१-- ० -मायाय (ग) ; सादाय {आ ) ; मायाइ { सख} 1 


>-उज्छपए्‌ (ह) 1 
इ--य (कः र्ग) 
2-ककेणे व (अ )। 
भ--य(ग)। 


२६ 


२३० दसवेमाचियं 


समणं माहणं वा वि किविणं वा वणीमगं। 
'उवसंकमंतं भन्तद्रा पाणङ्ाए व संजए'* ॥१०॥ 
तं अइक्कमिततु" न पविसे न चिदे चक्छु-गोयरे'* । 
"एगंतमवक्मित्ता तत्थ चिद्टेज्ज संजए'' ॥१९१॥ 
वणीमगस्स वा तस्स दायगस्पुभयस्स वा । 
अप्पत्तियं सिया हौज्जा हत्त ˆ पवयणस्स वा ॥१२॥ 


पडिसेहिएव दिन्ने" वा तओ तम्मि नियत्तिए । 
उवसंकमेज्ज भत्द्रा पाण्टराए व॒ संजए.॥१३॥ 
उप्यरं पउमं वावि कुमूयं वा मगदंतियं। 
अन्तं वा पूप्फ सचरित तं च संदुचिया दए-॥१४॥ 
'त॒भचे'* भत्तपाणं तु सजयाण  अकपियं । 
देतियं पडियाइक्खे न मे कप्पद तारिसं ॥१५॥ 
उप्पक पउमं वावि कमयं वा मगदंतियं । 
अन्नं वा पुप्फ सचरित तं च सम्महिया दए ॥१६॥ 
"तं भवे भत्तपाणं तु संजयाण अकपियं'* । 
देतियं पडियादक्खे न मे कप्पद॒तारिसं ॥१७॥ 
सालुयं वा विरालियं कूमृदुप्पलनाल्ियि | 
मुणालियं सासवनालियं उच्छुखंडं अनिष्वुडं ॥१२८॥ 

१--अगस्त्य चि मै दस ओर ग्यारह इलोक के अन्तिम दो-दो चरण व्याख्यात नहीं ह । 

२--अदकम्म (अ ) 1 

इ--चक्खु-फासओ (अ ) 

8--यतत (घ ) 1 

भ-दिन्न (अ) 1 

&-तारिस ( ह ) ; एत्स्स स्लोगस्स प्रागेण पच्चटध पठति ( अ ) 1 


७--अगस्त्य चूण मे ये दो चरण व्याख्यात्त नहीं हँ । 
प८--कुमुयं उप्पल ° (क,ख, य, घ) 1 


पंचमं अञ्भयणं ( वी उदेसो ) 
तरुणगं वा पवां सक्खस्स॒तणगस्स वा । 
अन्नस्स वा वि हरियस्स आमगं परिवज्जए ॥१९॥ 
तरुणियं व चिवाडि आमियं भज्जियं सं । 
देतियं पडियाद्क्वे न मे कप्पद तारिसं ॥२०॥ 
तहा कोरमणुस्सिन्तं वेलुयं कासवनालियं । 
तिरुपप्पडगं नीमं आमगं परिवज्जए ॥२१॥ 
तहैव चाउलं पिदरं वियडं वा ॒तत्तनिब्बुडं । 
तिरप् पद पिन्तागं आमगं परिवज्जए ॥२२॥ 
कविं माउरल्गं च मूखगं भूलगत्तियं'* । 
आमं असत्थपरिणयं मणसा वि न पत्थए ॥२३॥ 
तहैव फलमंधूणि बीयमंथूणि जाणिया । 
बिहेखगं पियारं च आमगं परिवज्जए ॥२४॥ 
समुयाणं चरे भिक्खू कुल उच्चाव्यं सया । 
नीयं कुलमद्क्म्म उसदं नाभिधारए ॥२५॥ 
अदीणो वित्तिमेसेज्जा न विसीएज्ज पंडिए.। 
अमुच्छिमो भोयणम्मि मायन्ने एसणारए ॥२६॥ 
बहुं परघरे अत्थि विविह खादमसादमं । 
न तत्थ पंडिओो कुप्ये इच्छा देज्ज परो न वा ॥२७] 
सयणासण वत्थं वा भत्तपाणं व॒ संजए्‌ ।- 
अदेतस्स न कुप्पेऽजा पचन्से वि य दीस ॥२८॥ 
इत्थियं पुरिस वावि उहरं वा महृ्गं । 
वंदमाणो" न जाएज्जा नोय णं फर्सं वएु ॥२९॥ 





-भृलवत्तिय (घ, ह ) । । 
-वदमाण (अ, क, ख, ग, घः ज, ह ) , वदमाणो ( आ, जा, ह ) । 


३२९ 


जेनवंदे नसे कुप्ये 
एवमन्नेसमाणस्स 

सिया एगइओ लद्धं 
मा मेयं दाइयं संतं 
अत्तट्गुरुमो चुद्धो 
दुत्तोसओ य से हद 
सिया एगदओो ल्द 
भह्गं भगं भोच्वा 
जाणतु ता इमे समणा 
संतुद्रो सेवई पतं 
पूयणद्ी* जसोकामी 
बहुं पसवई पावं 
सुरंवा मेरगं वावि 
ससक्खं न पिते भिक्खू 
पिया एगदभो तेणो 
तस्स ॒पस्सह दोसादर 
वड्ढई सोडिया तस्स 
अयसो य॒ अनिव्वाणं* 
निच्तुच्विग्गो जहा तेणो 
तारिसो मरणंते वि 
आयरिए नाराहद 
गिहत्था वि णं गरहति 


१--रुद्ध (ख)1 

२--पूयणहा (कःख,ग,घ, ह)। 
३--पकुव्वइ ( ख ) ; वि कु्वड ( ज ) ; 
&~~अनित्वागी (अ) 1 


दसवेजालियं 


वेदिभो न समूक्रसे। 
सामण्णमणुच्ई ॥३०॥ 
लोभेण विणिगूहरई । 
दहरं  -सयमायए ॥३१॥ 


बहुं पावं पकूव्वई। 
निव्वाणं च न गच्छ ॥३२॥ 
विविहुं पाणभोयणं । 
विवण्णं विरसमाह्रे ॥३३॥ 
आययद्मी अयं सुणी । 
लूहवित्ती सुतोसभो ॥३४॥ 
माणसम्माणकामए । 
मायासल्लं “च कुव्वई' ° ॥३५॥ 
अन्नं वा मज्जगं रसं । 
जसं सारक्खमप्पणो ॥३६॥ 
न मे कोड वियाणरई। 
नियडि च सुणेह्‌ मे ॥३७॥ 
मायमोसं च भिक्खुणो । 
सययं च असाहुया ॥ दो 
अत्तकम्मेहि दुम्मई । 
नाराहेद संवरं ॥३९॥ 
समणे यावि तारिसो । 
जेण जाणंति तारिसं ॥४०॥ 


पंचमे अज्भयणं ( वौओ उदेपो ) 


"एवं तु अगुणपपेही 
तारिसोः मरणंते वि 
, तवं करव्वद मेहावी 
` मज्जप्यमायविरगो 

तस्स॒पस्सह काणं 
विउकं अत्थसंजृततं 
एवं तु गुणष्येही" 3 
तारिसो मरणंते वि 
आयरिए आराहेद 
गिहत्था वि णं पूयति 


तवतेणे 
आयारभावतेणे 


वयतेणे 

य 
लद्धूण वि देवत्तं 
तत्था विये न याणाद 
त्तो वि से चदृत्ताण 
नरय तिखि्खिजोणि वा 
एय च दोसं ददं 
अणुमायं पि मेहावी 


गुणाणे च विवज्जभो ^ 
नारोहिड संवरं ॥४९))"° 


पणीयं वजञ्जए रसं! 


तवस्सी अद्उक्कसो ॥४२॥ 
अणेगसाहुपूदयं * । 
कित्तइस्सं सुणेह मे ॥४३॥ 
अगुणाणं च विचज्जओ'* । 
आराहेद्‌ संवरं ॥४४। 
समणे यावि तारिसो । 
जेण जाणंति तारिसं ॥४५॥ 
ख्वतेणे य जे नरे) 
कूव्वइ देवकिम्बिसं ।\४६॥ 


उववन्नो देवकिन्िसे 1 
किमे किच्चा रमं फं ? ।॥४७॥ 


लब्मिही एलमूययं 1 
बोदी जत्थ ॒सुदह्हा ॥४८॥ 
नायपुत्तेण भासियं । 


मायामोसं विवज्जए \।४९॥ 





१--यह इर्त चूिद्रय मै व्याख्यात नरह है ! 


२--अणेग० (ज )1 


२-स गुणप्येही ( हे ) , अगुणौ (जा ) 


४--विवज्जए्‌ { अ, क, जा ) | 
५ 


-दसवेभाचियं 
सिव्खिञण भिक्चेसणसोर्हिं 
संजयाण वद्धाण सगासे। 
तत्य भिक्वू सुप्पणिर्हिदिएु . 
तिव्वलज्ज गुणवं विह्रेज्जासि ॥५०॥ 
--त्ति वेमि ॥ 


छदुपज्फयणं 
छ्ुमज्छयणं 
महायारकहा 
नाणदंसणसंपन्तं संजमे य॒ तवे रयं! 
गणिमागमसंपन्नं उज्जाणम्मि समोसढं ॥ १ ॥ 


रायाणो रायमच्रा य 
पुच्छति निषहुभप्पाणो 
तेसि सो निहुमो दंतो 
सिक्वाए सुसमाउत्तौ 
हंदि ` धम्मत्यकामाणं 
आयारगोयरं भीमं 
नन्नत्थ॒एरिसं वत्तं 
विउलट्राणमाद्स्स 
सखुडुगवियत्ताणं 
. अखंडफुडिया' कायन्वा 
दस अह य ठणादू 
,- ; तत्थ अन्नयरे ठाणे 
| वयुक्क कायदछछक्कं 
पलियंक निसेज्ा य 


९ ° मादिस्स (अ) 


२ ° फुंडा (ज); ० फुल्का (अ ) 1 


माहणा अदुव खत्तिया । 
कहु भे आयारगोयरो ? ॥२॥ 
सव्वभूथसृहावहो । 
आइवखई वियक्लणो ॥ ३ ॥ 
निम्ंथाणं सुणेह मे। 
सयलं दुरहिष्टियं ॥ ४ ॥ 
जः खोए परमदुचरं 
न भयं न भविस्सरर्‌॥५॥ 
वाहियाणं च जे गुणा । 


-तं सुणेह्‌ जहा ` तहा ॥ ६ ॥ 


जां बालोऽवरञ्फई । 
नि्गंथत्ताओ भस्सरई्‌ ॥ ७ ॥ 
अकप्पो गिहिभायणं । 
सिणाणं सोहुवज्जणं ॥ | 


९१ 


३-यह श्लोके (क, खः ग, घ ) प्रतिय मेहे किन्तु चूर्णिद्रय वं टका मँ व्याख्यात 


नहीं है । 


५४५१ 
*९।१ 
१. 
ह 
॥ 





तन्न [न ५.1 क अ देदियं (५ 
तत्थिनं पनं उषे महादारेण दसि 1 
या श्ण ना -लथ्टज्यय ~ 
अहरा निठम च्छा सन्ददर्नु स्लसा ॥ = ॥ 
लादंति नेद कान तदा जव्व थावरा 
जावंदि चेदु छन्न तछा अदद चाक] 


त॒ जाण्मनच्रं दका चदटठ्भे पावः दादु 1९1 











. - त्म्हा. -पाणवहं" धरोर. निन्मथा उज्जयति णं + 
अण्ड पन वा क्ोहावाच्डकान्य), 

„८ द्विम -न रत्तं दरूका- नो वि उन्नं कावर 1११॥ 
युसावायो व चन्म नव्वखूहि - मर्दिनि 1 

: ~ अदिन्स्लयो ठ भणं नम्ह मोतं विदज्जएु ११२॥ 
वितमतमचिल 








नच्टयत्रप > 








~--~ ~> ~= 7 शि `राम नंस्या "ई 1 

उन का नच्ट्माय पद नाजुचाव्रत्ति तजा प्रददा 
उदथ्रनच्त्य =+ = दररहिष््िं = 

यल नचारय दर परमाप दर्द 1 

नयन्ति यणो च्ेए याय्यणवन्निमा -1१५ 
पचन्ति सना कष्ठ चकन्क्णवन्निगा १ 


मूर्देयमदहुन्म॑स्त मदट्ादोसत्तमृस्तयं - 7 


लग्न --- - (8 चिर्गया ( = 
तम्द्य ` मेहुणसन्वि निर्या वज्यंति णं ५१६ 


११ 
----- -.~ ~~ प ~ = 








निखा {=-= म छ. ह्‌; 


~~ न 
>-- ° ऊदेद्र (खा. ङ) 


=~-उ (क.ख.ने)} 7 
४--स्व्य (ॐ. ड}! 
~~ ५ (=. ग.) - ~ 
रने हंठंद्‌(ङ)। 


चटुपज्पयणं 


बिडमुब्भेदमं रोण तल्लं समिच फाणियं 1 
` न ते सन्िहिमिच्छन्ति नायपृत्तवओरया ` ॥१७॥ 


लोभस्तेसो अणुफासो मनने अन्नयरामवि । 
-जे सिया सन्िहीकामे गिरी पव्वहए न से ॥१॥ 
जंपिवत्थंव पायंवा कंबल पायपुखणं। 
तं पि संजमलज्जघ्ा धारति परिहरति य ॥१९॥ 
न सो परिगहो वृत्तो नायपुत्तेण ताइणा । 
मुच्छा परिगहो वृत्तो इद वृत्त. मरैसिणा ॥२०॥ 
सव्वत्थुवदहिणा बुद्धा संरक्खणपरिगगहे । 
अवि अप्पणो वि देहम्मि नायरंति ममाद्यं ॥२१॥ 
अहौ निच्चं तवोकम्मं सन्वबुद्धेहि , वण्णिय ¦ 
जा यः ऊजासमा वित्ती एगभत्त च भोयणं ॥२२॥ 
सतिमे सृुहुमा पाणा तसा अदुव थावरा । 
जाई राओ अपासंतो कटुमेसणियं चरे ? ॥२३॥ 
उदउल्ल बीयसंसत्तं पाणा निवडिया महि ! 
दिया ताद्ं विवज्जेजा राओ तत्थ कहं चरे ? ॥२४॥ 
. एयं च दोसं दद्ूणं नायपृत्तेण भासिय । 
सव्वाहार न भुंजति निग्गंथा रादभोयणं ॥२५॥ 
पुढविकायं न हिसति मणसा वयसा कायसा । 
तिविदहेण करणजोएण सजया सुसमादिया ॥२६॥ 
पूढविकायं विहिसंतो हिसई उ तयस्सिए 1 
तसे य विविहै पाणे चक्खुसे य अचक्खुसे ॥२७॥ 





१--पिंडमुव्भे ° (अ )1 
२--द (अ )। 


+ 


=+ 


३४५ 


तम्हा एयं ' वियाणित्ता 
पूढविकायसमारंभं 

आउकायं. न ॒दहिसंति 
तिविहैण करणजोएण 
आउकायं विहिसंतो 
तसे यं विविहे पाणे 
तम्हा एयं वियाणित्ता 
आउकायसमारमं 

 जायतेयं न॒ इच्छति 
तिक्खमन्नयरं सत्थं 
पार्ईणं पडिणंवा वि 
अहि दादहिणमो वा वि 
भूयाणमेसमाघाओ 

तं पर्वपयावट्रा* 
तम्हा एयं वियाणित्ता 
तेउकायसमारभ' 

अनिल्स्स. समारभं 
सावज्नवहुलं चेयं 
ताचियंटेण पत्तेण 
त॒ते वीडउमिच्छन्ति 
जंपि वत्थं वपायं वा 
न ते. वायमूरईदरति" 


१- ° वियावदा (अ ) | 
-अगणिकाय ° (कः घ)! 
ई-ना वि वीयवद्‌ पर (क) 
४--वाउ ० (ख, घ) } 


दसवेभादियं 


दोसं दुग्गदवडढणं । 
` जावज्जीवाए . वल्लए ।॥२०॥ 
सणसा वयसा कायसा । 
संजया सुसमाहिया ॥२९॥ 
हिसई उ तयस्सिए । 
चक्खुसे य _ अचक्छुसे ॥३०॥ 
दोसं दुगगद्वड्ढणं । 
जावृल्नीवाए वज्जए्‌ ॥३१॥ 
पावग जलदत्तए । 
सव्वजो वि दुरासयं ॥३२॥ 
उड्ढं अणुदिसामवि 1 
दहे उत्तरओ वि ये ॥३३॥ 
हन्ववाहो न संसग । 
संजया किचि नारभे ॥३४॥ 
दोसं दुम्गइवडढणं 
जावज्जीवाए वंज्रएु ।॥३५॥ 
बुद्धा मन्तंति तारिसं । 
नेयं ` ताहि सेवियं ॥३६॥ 
साहाविहूुयणेण वा । 
वीयवेऊण वा परं * ॥३७॥ 
कंबु पायपुंदछणं । 
जय ` परिहरति , य ]1२३८॥ 


चटुमन्मयणं 

तम्हा एयं वियाणित्ता 
वाउकायसमारभं 
वणस्सदं न॒ हिसंति 
तिविहेण करणजोएण 
वणस्सदं विहिसंतो 
तसे य. विविहे पाणे 
तम्हा एयं वियाणित्ता 
वणस्सदसमारभं 
तसकायं न रहिसंति 
तिविहेण करणजोएण 
तसकायं विहिसंतो 

, ` तसे यं विविहे पाणे 


तम्हा एयं वियाणित्ता , 


तसकायसमारभं 

जाद वचत्तारिऽमोजादं 
ताईं तु विवज्जतो 
पिडं.सेज्जं च वत्थं च 
अकप्पियं न इच्छा 
जे नियागं ममायंति 
वहु ते समणुजाणंति 
तम्हा अस्णपाणादं 
वज्ञयंति व्यिप्पाणो 


१--असणा० (ख } । 


दोसं `. दुरगइवडढदणं 
जावल्ीवाए वज्ञए ।३९॥ 
मणसा वयसा कायसा 1 
संजया. सुसमाहिया }४०॥ 


रिस उ तयस्सिए। 


२६९ 


चक्लुसे य॒ अचक्छुसे ॥४१॥ 


दोसं दुग्गइवडढणं । ` 
जावज्ीवाए ` चज्ञए !४२॥ 
मणसा वयसा कायसा । 
संजया ` सुसमाहिया ॥४३॥ 
हिसरई्‌ उ तयस्सिए । 
चक्ुसे य अचक्घुसे ॥४४॥ 
दोसं दुग्गइवडढणं । 
जावजीवाए वज्ए ॥४५॥ 
इसिणाहारमारईणि' 1 
संजमं अणुपालए ।४६॥ 
चउत्थं पायमेव ` य। 
पडिगाहेजं कप्पियं ।[४७॥ 
कीयमुदेसियाहृडं 1 


इद वृत्तं महेसिणा ॥४८॥ - 


कीयमुदैसियाहृडं 1. ˆ 


निग्गंथा धम्मजीविणो ॥४९॥ 


1.1. 


दसवेभरियं 
कसेसु कसपाएसु ककंडमोएसु'* वा पुणो । 

-भुंजंतो असणपाणादं आयारा परिभस्सइ ॥५०॥ 
सीगोदगसमारंभे मत्तधोयणचहुणे 1 

- जाइ छनंतिः भयाद दद्र तत्य असंजमो ॥५१॥ 
पच्छाकम्मे पुरेकम्मं सिया तत्थ न कप्परई । 
एयमह न भुंजति निरंथा गिदहिभायणे ॥५२॥ 
आसंदीपचियंकेसु मंचमासाक्एसु वा । 
अणायरियमनाणं आसदत सदतु वा ॥५३॥ 
'नसंदीपलियकेसु न निसेजा न पीढए । 

` निग्गंथाऽपडिच्हाए बुदधवुत्तमहिटगा 1५४2 
गंमीरविजया एए पाणा दुप्पडिरेहगा । 

- आसंदीपलियंका" य एयमह्ं विवन्निया ।॥५५॥ 
गोयरग्गपविद्स्स निसेज्जा जस्स कप्पई । 
इमेरिसमणायारं आवजइई अबोदियं ।॥५९॥ 
विवत्ती वंभवेरस्स पाणाणं अवहे" वहो । 

` -वणीमगपड्ग्वागो पडिकोहो अगारिणं ॥५७। 
अगुत्ती बेभवेरस्स इत्यीमो यावि. संकणं । 
कुसीलवडूढणं ठाणं दूरमो " परिवज्ए्‌ ॥५८॥ 

श-खडकोसेसु ( आ, जा ) 1 । 


२--रन्नति { क. ख, ग ) ; छचिप्पत्ति {ह )1 


३--“गस्नदोपलियकेसु एस स्िलेगो केसिचि णेव अश्थ(अ ड चूर्णं ममी 
यह ररोक व्याख्यात नहीं हे । स्य {अ } ; जिनदास चू 


४-- ° पलियंको (क, ग ) ; ० पलियंके (च)) 
५-च चे { कः ख्व्‌ ग धः, ह ) ॥ 
६&~-वावि { अ.क.ख.ग,ज }) 


छटुमज्फयणं 
तिण्डमन्नयरागस्स ,, ~ , निसेलाः जस्स कप्यई 1 


जए , ` अभिभूधस्स. 
वाथो वा अरोगीवा 


"वौर्वकंतो होद आयारो 


संति सहमा पाणा 
जे उ! भिक्खू सिणायंतो 
तम्हाते नं सिणायंति 
जावजीवं वयं घोरं 
सिणाणं अदुवा कक्कं 
गायस्सुव्वदरण्वाए 

नगिणस्स वा वि मुंडस्स 
मेहुणा उवसंतस्स 
विभूसावत्तियं भिक्खू 
संसारसायरे घोरे 
विभूसावत्तियं चेयं 
सावज्नबहुर चेयं 


`वाहियस्स॒तवस्सिणो ॥५९॥ 
सिणाणं जो उ पयण 


जंढो हवई संजमो ॥६०॥ 
धसासु भिलुगासु य । 
वियडेणुषिक्ावए 11६१ 
सीएण उसिणेण वा] 
असिणाणमहिटगा ॥६२॥ 
लद्धं पडउममाणि य । 
नायरंति कयाई वि ॥६३॥ 
दीह॒रोमनहंसिणो | 
कि विभूसाए कारियं ? ॥६४॥ 
कम्मं बंधद् चिक्रणे । 
जेणं पड दुरुत्तरे ॥९६५॥ 
बुद्धा मन्ति तारिसं । 
नेयं ताहि सेचियं ।६६॥ 


सेवेति अप्पाणममोदहदसिणो 
तवे रया संजम्‌ अल्वे गुणे ! 
धुणंति पावादं पुरेकडादर 


नवाद्‌ 


९--य (ख) 
२--भमईइ (अ } । 


# 


पावाद्‌न तै करेति 11६७॥ 


४१ 


दसवेभाचियं 


संगओोवसंता अममा अकिचणा 
सविजविल्नाणुगया जसंसिणो.। 
उरप्पसन्ते विमले व ' चंदिमा । 
सिद्धि विमाणाइ उ्वेति' ताइणो ।॥६५॥ 
-- त्ति बेमि। 


१ वयति (क, ग) । 


(1.4 


सत्तमज्फयणं 
वक्कसुद्ि 
चरण्टुं खलु भासाणं परिसंखाय पन्नवं । 
दोण्टुं तु विणयं* सिक्खे दो न भासे सव्वसौ ।॥, १ ॥ 
जा यः सचा अवत्तव्वा सन्नामोसा य जामुसा । 
जाथ बुद्े्हिऽणादन्ना न तं भासेज्ज पन्नवं ॥-२॥ 
अषचमोसं सच्चं च अणवजमकक्रसं । 
समपपेहुमसंदिद्धं गिरं भासेज्ज पृन्नवं ॥ ३॥ 
 एयं च अद्मन्न वा जंतु नामेद सासयं। 
स भासं सचमोसं पिः तंपि धीरो विवज्रएं॥ ४॥ 
चितं पि तहामुस्षि जं गिरं भासएनरो। 
तम्हा सो पृष्ठे पवेणं किपुण जो सुसं वए ?॥ ५॥ 
तम्हा गच्छामो वक्लामो अममे वाणे भविस्सई । 


५ 


अहंवाणं करिस्सामि एसोवाणं करिस्सरई्‌।॥ ६॥ 


एवमाई उ जा भासा एसकारम्मि संकिया1 , 
संपयार्हूयमटट वा तंपि धीरो विवजएु ॥७॥ 
अर््यम्मि य काठम्मी पच्चुप्पत्नमणागएु  । ˆ ` 
जमहं तु न जाणेजा एव्मेयं ति नो वं \.5॥ 
अईयम्मि य॒ कालमस्मी पफ्चुप्यन्तमणागए - । 


जत्थ संका भ्वेतंतु एवमेयं ति नौ वए९॥ 





१--विजय (अ) , विनय (आ), 
२-जा (अ) 
ई-च (सख )। 


४४ देवेभाखियंः 


अर्हूयम्मि य॒ कालम्मी पच्चुप्पन्तमणागए 
निस्संकियं भवे जं तु एवेयं ति निदिसे'" ॥१०॥ 
तहैव फरसा भासा गुरुभूमओवघाइणी । 
सचा वि सा न वत्तव्वा जभो पावस्स आगमो ॥११॥ 
तहैव काणं कणे.त्ति पंडगंः पंडगे त्ति वा-। 
वाहियं वावि रोगि त्ति" तेणं चोरे त्ति नो-वए ५॥१२॥ 
एएणननेण' ` वद्ेणः परो जेणवहम्मर । 
आयारभावदोसन्तू* न तं भासे  पन्नवं ।।१३॥ 
तहेव हले ` गोले त्ति साणे वा वसे त्तिय। 
दमए दुहृए वा" वि नेवं भासेजञ पन्नवं- ॥१४॥ 
अज्जिए पज्जिएवा वि अम्मो माउस्सियत्तिय। 
पिउस्सिए भाई॑णेज्जत्ति धूए. नत्तुणिए. त्ति य ॥१५॥ 
हसे हले ति" अन्ने त्ति महर सामिणि गोमिणि । 
होले गोले वसुले त्ति दत्थियं' नेवमालवे ॥१६॥ 


१--थोद थोव तु निदसे (हा)! ¢: # 
२--श्लोक ८, ९ व १० के स्थान पर चूर्िद्रय मे निम्न श्लोक हैँ :-- 
तहेवऽणागत्त ` अह ज कण्ण मणु(ण) वे धारिय। 
सक्ति पड्पण्ण ठा एवमयं, ति -णो वदे] , 
तहेकणागत अह ज व्ण्णं मु(स) व धारिय) 
नीसकित्त पड्पण्ण थाव - धावाए गिदते ॥९॥ (अ) 
"त तहैव अइयमि काल॑मिरणवधरिय 1 - 
ज चण्णर सकिय वावि एवनेय' ति -नो वए्‌॥ख॥ 
तहेवागागय अद्ध ज हेड उवहार्यि। ¦` ` `` 
निस्सक्िय पड्प्मन्ने, "एवमेय' , ति निद्ितने ॥ ९1 (ज) 1.7 
३-अदण(क,खग,घ)।- --- 
8-- ° दोसेण ( अ ) । 
धू-चा (ह) 
नेय (ख)। 


} 


सत्तप॑ञ्छयण 


नाम्रधिज्जेण णं सूया इत्थीगोत्तेण" वा पुणो । 

"~ -नहारिहमभिगिजंफ -, आसवे .- रवे, वा ॥१७॥ 
;अजए परए वा.वि बप्पो चुहटपिउत्तिय. 

„ भाउला- भाद्णेज त्ति. पृक्त, नत्तुणिय स्ति य. ॥१८॥ 
हे हो,हले ति अन्ते त्ति" भटूा-सामिय गोभिए 

. होल < गोर; वसु त्ति पुरिसं नेवमाल्वे, ॥१९॥ 
नामघेज्जेण णं बरूया- पुरिसगोत्तेणं वा पुणो । 

, -जहारिहमभिगिज्फ : - आख्वेन्न सवेन वा ॥२०॥ 
पंचिदियाण पाणाणं एस दत्थ अयं पुमं + 

; ` जाव.णं न विजा्णेज्ा ताव "जाद त्ति मालवे ॥२१॥ 
तहेव मणुस्सं -पसु- पक्खिवा वि सरीसिवं 1 
धूल पञेदले-; वज्ञे पाङ्मे. त्तियनो वएगरर) 
परिवृडटढे .त्ति णं ब्रूया - बूया उवचिए क्ति य । 
संजाए पीणिए वा विः महाकाए . त्ति आवे ॥२३॥ 
तहेव गाओ दृज्फाओ, दम्मा गोरहगत्तिय। 
-वाहिमा रहनोग न्ति नेवं भासेज्न पन्तवं ॥२४॥ 
` जुवं, गवे, नत्ति णं बया घेणुं रसदय त्ति य। 
रहस्से महए'.वा वि. वए , संवहणे त्ति य ॥२५॥ 
तहैव ग॑तुसुज्जञाणं पव्वयाणि वणाणि य । 
रक्वा मह ॒पेहाए नेवं भासे पन्नवं ॥२६॥ 
अलं पासायलभाणं तोरणाणं गहाण य]. ` 
फलिहुग्गखनावाणं अरं उदगदोणिणं 1२७ 





१--पहेव्यप्‌ (अ, ज } 1 


पीटए चंगवेरे य. 
. जंतख्ट्री व नाभो वा 
आसणं सयणं जाणं 
-. भूगओवघाइर्णि भासं 
तहैव गेतुमुज्नाणं 
,. .स्क्ला महष ॒पेहाए 
जाद्मता इमे क्क्व 
. - " पया्येसाखा विडिमिा? 
तहा फलाद्‌ पक्रं 
! : वेोदयाईं यलं 
असंथडा इमे यवा 
~ वेएन्न वहुसंभरया 
तहेवोसहीयो पकायो 
लाइमा भन्िमाजो त्ति 
रूढा वहुसंभूया 
गन्भियाजो पसूयाजों 
तदेव संखडि न्रा 
तेणमं वाचि वञ्जनेत्ति 
१--दडिया (क, खग ) 1 
2--कि तुवस्सए {ख )1 
३-पडिमा ( स )1 ४ 
४--दिस्डा (ज } 1 
५--उन्सडा (अ ); उल्तिया (ज)! 


&--सत्ताराओ (ह) 1 
ए-करणिजंति {ध }1 


दपवेभोि 


नगे मद्यं सिया 1 
गंडिया* व बरु सिया 7२०॥ 
होज्ा वा †किचुवस्सए 1 
नेवं भासेज्न पन्नवं ॥२९॥ 
पव्वयाणि वणाणि यं 1 
एवं भासेज पन्तवं 1३०] 
दीहवटा महार्या 1 

वए ठरिसिणि त्ति य ॥३१॥ 
पायखंल्नाद्ं नो वए। 
वेहिमाइ त्ति नो वए 1३२॥ 
वहुनिवद्िमा फला । 
भूयख्व त्ति वीः पुणो ॥३३५ 
नीज्यामो छवीदरय 1 
पिहुखज् त्ति नो वए ॥३४॥ 
थिरा ऊत्तढा“ वि य। 
ससारामो' त्ति आक्वे॥३५॥ 
“किच्चं कज्जं तिनो वए । 
सुतित्य तिय आवगा ॥३६॥ 





सत्तपञ्प्यणं 


र-पन्रियेष्ति{च,प, च) } 


संसडि संखडि द्रया "पणि त्ति'" तेणगं । 
वहुसमाणि तित्थाणि आवमाणं वियागरे ॥३७॥ 
तहा नर्देमो पुष्णाओ 'कायतिजत्ति'*नो वए 1 
नावां तारिमाभो ति पाण्पिज त्ति नो वएु ॥३८॥ 
बहुवाहडा अगाहा बहुसलिलुपिरोदगा । 
वहुवित्थडोदगमा यावि एवं भासेल पन्नवं ॥३९॥* 
तहेव सावज्जं जोगं परस्सष्राए निद्धियं । 
कीरमाणं ति वा न्रा सावज्जंन छ्वे मुणी ॥४०॥ 
सुकडे त्ति सुपक्के त्ति सुदिन्ने सुहडे मडे । 
सुनिद्धिए सुरुष्रे त्ति सावञ्जं वज्ए गुणी ॥४१॥ 
पयत्तपक्के त्ति व पक्माखवे । 

पयत्तद्धिन्न त्ति व छिन्नमाच्यवे । 
पत्तर ॑त्ति व॒कम्महेउयं, 

'पहारगाढ'* त्ति व गाढमालवे ॥४२॥ 
सब्वुक्सं परग्घं वा अउलं नत्थि एरिसिं। 
अवक्ियमवत्तव्वं अचियत्त चेव नो वए्‌ ॥४३॥ 
सन्वमेयं वडइस्सामि सत्वमयं नि नो वए। 
अणुवीद् सव्वं सव्वत्थ॒एवं भिज्ञ पन्तवं 1८८॥ 
सूकरीये वा मुविक्षीय अकेज्जं केज्मेव वा। 
इमं गेण्ट्‌ उमं मुच पणियं नो वियागरे ॥४५॥ 





‡--काय-पेसति (अ ) ; राय तेसलति { अ) ; काय पैज्जति (जा) 

३--अगस्त्य चूणि म श्लोक ३६, 3७ के स्थान म ३८. ३९ अर ३८. ३९ के स्थान मै 
३६, ३७ द् प्रकार टो श्लोको काव्य्त्ययहि 

४--गरदप्पषहार ( उ.ज.ह)। 

५--अचहल्ियि ० {ख.ग} हेय ० (ॐ)! 


४. - दसवेआदिं 


अप्पर्धे वा महण्धे वा कए वा किकिएं वि वां। 
पणियदर समुपन्ने अणवज्जं वियागरें †५६॥ 
तदहेवासंजयं' धीरो आस एहि करेहि वा । 
सय चिद्र वयादहि' त्ति नेवं भासेज्न' पन्नवं ॥४७॥ 
बहवे इमे  असाहू रोए वुच्चंति साहुणो । ` 
न ठ्वे असाहुं साहु त्ति साहं साह त्ति आल्वे ॥४५॥ 
नाणदसणसंपन्तं संजमे य तवे रयं। 
एवं गुणसमाउत्तं संजयं साहुमाख्वे ॥४९॥ 
देवाणं मणुयाणं च तिरियाणं च वुग्गहे" { 
अमूयाणं जओ होउ मावाहोउत्तिनोवए ॥५०॥ 
वाओ वृदं व सीरण्टं खेमं धायंसिवंतिवा। 
क्या णु हौज एयाणि मावाहोउत्तिनोवए ॥५१॥ 
तहेव मेहं व नहं व माणवं 
 नदेव देव त्ति गिरं वएजा । 
संमच्छिए उननेए वा पमोए ` 
वएल वा वद्र बकाहए त्ति ॥५२] 
अंतचलिक्खे त्ति णं सरूया गुज्छाणुचरिय त्ति य। 
रिद्धिमंतं नरं॑दिस्स रिद्धिम॑तं ति आल्वे ॥५३॥ 
तहेव सावज्णमोयणी गिरा 
 ओहारिणी जा य परोवघाद्रणी । 
से कोहं लोहं भयसाः व माणवोः 
= न हासमाणो वि गिरं वएल्ना ॥५४॥ 


१--विग्गहे (ह ) 1 
२-भय-हास (ख. ज, ह } । 
३-माणवा { ख ) । 





सत्तमन्भयणं ४६ 


सवक्षसुद्धि" समूपेहिया मणी 

गिरं च दुद परिवज्जए्‌ सया । 
मियं अदुष्ं अणुवीद्‌ भासए 

सयाण मञ्न्े रहर पसंसणं ॥५५॥ 
भासाए दोसे य गुणे य जाणिया 

तीसे य दुष्टे परिवन्ए* सया 1 
छसु संजए सामणिए सया जए 

चएल बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥५६॥ 
परिक्वभासी सुसमाहिहदिए 

चेउक्षसायावगए अणिस्सिए 1 
स॒निदधूणे धुन्नमलं पुरेकडं 

आराहए लोगमिणं तहा परं ॥५७॥ 

--्तिवेमि॥ 





१-सस्पक् ० (रू. घ); दुष्यष० (स.ग)) 
२-- द्ववस्म {< 11 


#, 


दसवेमा्िय 


उदटुपज्भयणं 
आयारपणिही 
अयारण्पणिहि लद्धं जहा कायव्व भिक्खुणा 1 - 
तं भे- उदाहुरिस्सामि आणुपुन्वि सुणेह मे ॥ १॥ 
पुढवि दग अगणि मार्य तणस्क्वसबीयगाः । 
तसा य पाणा जीव त्ति इदं वृत्तं महेसिणा ॥ २॥ 
तेसि अच्छणजोएण निच्चं होयन्वयं सिया } 
मणसा ˆ कायवक्केण एवं - - भवइ संजए ॥ ३॥ 
पुढवि भिति सिलं चेलु -नेव भिदे न संलिहे। 
तिविहेण करणजौएण संजए सुसमादिए ॥ ४॥ 
सुद्धपुढवीए"-न निसिए ससरक्खम्मि य आसणे । 
पमजितु निसीएज्जा जाइत्ता जस्स ओमग्गहुं ॥ ५॥ 
सीमोदगं न ॒सेवेज्जा सिलावृषः हिमाणि य। 
उसिणोदगं तत्तफासुयं पडिगाहेज्ज संजए ॥ ६॥ 
उदउस्छं अप्पणो कायं नेव पुंछ न संछिहि । 
समूष्पेहः तहाभूयं नो णं संबटरए मुणी ॥ ७॥ 
इगाकं अगणि अचि अलायं व॒ सजोदयं 1 
न उजेन्जा न षटज्जा नो णं निव्वावएु भणी ॥ ८॥ 
तालियटेण पत्तेण साहाविहुयणेण वा । 
न वीएज्ज अप्पणो कायं वाहिरंवा वि पोगगलं ॥ ९ ॥ 





१-- ° पूवी (ख ) 1 
> ° वृद्धं (क, ख )। ४; 
३--तमूप्पहे (अ, ज ) । 


अदुमज्म्यणं 


तणस्वखं" न -दिदेज्जा 
आमगं विविहुं बीयं 
गहणेसुः न चिद्धज्जा 
उदगम्मि तहा निच्चं 
तसे पाणे न हिसेज्जा 

` ` उवरओ संव्वभरएसु 
जट 'सुहुमाईं ` पेहाए'* 
` दयाहिगारी भए 
कयरांदं अट्॑सुहुमादरं 
दमादं ` ताइ मेहावी 
सिहं पूष्फसुहुमं च 
पणगं -बीय हियं च 
एवमरेयाणि जाणित्ता 
` अप्पमत्तो जए निच्चं 
धुवं च पडिकेहेज्जा 
सेज्जमुचारभूमि चं 
उच्चार पास्वणं 
फासुयं पड्किहित्ता 
पविसित्तु पराारं 
जयं चिट्रे मियं भासे 

१- ° रुक्छे (अ ) । 

म-गहणंमि (अ )। 

इ-मेष्टवी (अ) | 


8--पडिलेहित्त्‌, सजए (अ ) | 
भ-णो (अ) । 


फट भरं व कस्स । 
मणसा वि न पत्थए\१०॥ 
बीएसु' हरिएयु' वा 1 
उक्तिगपणोसु ` वा॥११॥ 
वाया अदुवं कस्मुणा । 
पासेज्ज विविहं जगं ॥१२॥ 
जाद्‌ जाणित्त्‌ संजए'* 

आस चि सएहिं वा ॥१३॥ 
जादइं॑पुच्छेज संजए 
आक्वेज्ज वियक्वणो ॥१४॥ 
पाणुत्तिगं तहैव य । 
अंडसुहुमं च अष्रमं ॥१५॥ 
सव्वभावेण ` संजए । 
सव्विदियसमाहिए ॥१६॥ 
जोगसा पायकंबर 1 
संथारं अदुवास्रणं ॥१७॥ 
खें स्िघाणजद्ियं । 
परिडावेज्ज ` संजए ॥१८॥ 
पाणा ` भोयणस्स वा । 

ण^ य शूवेसु मणं करे ॥१९॥ 


४९ 


` ५९ 


बहुं सुणेद कण्णेहि 
नय द्ट्िं सयं सव्वं 
सुयं वा जई वा द 
न य केणद्‌ः उवाएणं 
निद्राणं रसनिज्जूं 
पट्टो वावि अपुद्रोवा 
न य भोयणम्मि गिद्धो 
अफासुयं न॒भुंजेज्जा 
सन्तिं च न कृव्वेज्जा 
महाजीवी असंबद्धे 
रूहवित्ती सुसंतु् 
, आसुरत्तं न श॑च्छेज्जा 
कण्णसोक्खेहि सदेहि 
दारुणं कक्सं फासं 
खुं पिवासं दुस्सेज्जं 
अहियासे अव्वहिभो 
अ्थंगयम्मि आद्च्चे 
आहारमद्यं* स्वं 
अतित्तिणे अचवले 
| हवेज्ज उयरे दते 


पासति (अ ) | ह 
२-कोड (ज) ; केण (ख, घ } 1 
३ --देह ( क, ख,घ ) 1 

3-- ° माहय (क ) | 

५-- ० वादी (ॐ, ज) । 


दकषवैभालिय 


बहुं अच्छीहि पेच्छद' "1 
भिक्ठू अक्लाउमरिहड ॥२०]॥ 
न॒ छ्वेज्जौवघादयं । 
गिहिजोगं समायररे ॥२१॥ 
भह्गं पावगं ति वा। 
लाभाकाभं न निदे ॥२२॥ 
चरे उं अयंपिरो। 
कीयमुहैसियाहंडं ॥२३॥ 
अणुमायं पि संजए। 
हृवेज्ज जगनिस्सिए ॥२४॥ 
अपच्छे सुहूरे सिया । 
सोचाणं जिणसासणं ॥२५॥ 
पेम नाभिनिवेसरए । 
काएण अहियासए ॥२६॥ 
सीखण्हुं अरदद भयं। 
देहे* दुक्खं महाफलं ॥२७॥ 
पुरत्था य॒ अणुग्गए । 
मणसा वि न पत्थए ॥२५८॥ 
अप्पभासी * मियासणे । 
थोवं छद्धुं न चिसए ॥२शा 





-इदरुमज्भयणं ५२ 


न बाहिरं परिभवे अत्ताणं न॒ समुक्से। 
सुयकाभे न मज्जेज्जा जा तवसिवुद्धिए ॥३०॥ 
से जाणमजाणं वा कट्टु आहुम्मियं पयं । 
संवरे खिप्पमप्पाणं बीयं तं न समायरे ॥३१॥ 
अणायारं परक्रम्म नेव गृहे न निण्ह्वे। 
सई सया वियडभावे असंसत्ते जिददिए ॥२३२॥ 
अमोहं वयणं कुज्जा आयरियस्स महप्पणो 1 
तं परिगिज्छ वायाए कम्मुणा उववायए ॥३३॥ 
, अधुवं जीवियं' नचा सिद्धिमग्यं वियाणिया । 
विणियद्ेज्ज' भोगेसु आं परिमियमप्पणो ॥३४॥ 
[ बलु थामं च पेहाए सद्धामारोगमप्पणो 1 
लेत्तं कारुं च विन्ताय तहप्पाणं निजुंजए ॥ ] 
जरा जाव न पीलेडद वाही जाव न वड्ढई 1 
जाविदिया न हायंति ताव धम्मं समायरे ॥३५॥ 
कोहं माणं च मायं च लोभं च पापवड्ढणं । 
वमे चत्तारि दोसे उ इच्छतो हियमणणो ॥३६॥ 
कोहो पीदं पणासेद्‌ माणो विणयनासणो । 
माया मित्ताणि नासेद्‌ रोहो सन्वविणास्रणो ॥३७॥ 
उव्समेण हणे कोहं माणं सहवया जिणे 1 
मायं चज्जवभावेण रोभं संतोसओः जिणे ॥३य]॥ 
` श-विष्व्ज्लेज्ज(अ)। ` 


यह दलोक (के, खः ग, ध ) प्रति्यो मै है, किन्तु चूभिं व टीका मेँ व्यास्यात 
नही है । 
३--सतुद्धिए (ज ) 1 


५४ दसवें 


कोहो य माणो य अणिगगहीया. 
। माया,य लोभो य पवद्हमाणा,। 
चत्तारि एए कसिणा कसाया  , - -,,- 
| सिचंति मूलाईं पुणन्भवस्स ॥२९॥ 
रादणिएसु विणयं पंजे 
धूवसीलय सययं न हावएज़ा । 
कुम्मौ ग्व अहटीणपलीणगत्तो 
ध ` ` ` परकमेजा तवसंजमुम्मिं ॥४०॥ 
` निदं च न बहुमन्नेजा संपहासं* विंवज्जए्‌। 
मिहोकहाहि न रमे सज्फायम्मिः रओ स्या ॥४१॥ 
ओगं च समणधस्मग्मि° जुंजे अणलसो रुवं । 
जुत्तो य समणधम्मम्मि अदं लृहृइ अणुत्तरं ॥५४२॥ 
दृहलोगपारतहियं  जेणं - गच्छद्‌ सोगगदं । 
बहस्युयं पज्जुवासेजा पुच्छेन्जत्थ विणिच्छयं ॥४३॥ 
हत्यं पायं च कायं च पणिहाय ; जिदरंदिए । 
अहटीणगत्तो निसिए सगासे गुरुणो , मुणी ॥४४॥ 
न पक्वो न पुरो नेव किंाण पिटरमो । 
नय ऊरु समसेज्जा चिद्ेज्जा गुरुणंतिए ॥४५॥ 
अपुच्छिमो न भासेज्जा भासमाणस्स अतरो । 
पिद्धिम॑सं न ल्लाएन्जा मायामोसं विवज्जएं ॥४६॥ 
अप्पत्तिय जेण सिया आसु कुप्पेज्ज वा "परो 1 
सब्वृसो तं न भासेज्ना भासं अहिरषणगभि पिप १८०११ 


` भ-्प्यहास (क,स,गघह)। 
२-अर्क्यणम्मि { ज ) । 
३इ-- ° धम्मस्स (अ १। 


&-- ° गामिणी ( अ) ५९ 





अदुमज्भयणं 


द्रि : मियं असंदिद्धं पडिपुन्तं वियंजियं । ' 

~ अयंपिरमणुव्विमं, भासं निसिर॒ अत्तवं ॥४८॥ 
आयारयन्तत्तिधरं `, ` दिष्टिवायमहिज्गं “1. 
'वहविक्खलियं . नचा न तं उवहसे मणी ॥४९॥ 
नक्लत्तं युमिणं जोगं निमित्तं मंत भेसजं । 
गिरिणो तं न आद्क्खे भूयादिगरणे पयं ॥५०॥ 
अन्नद्र पगडं उ्यणं भएज्ज सयणासणं । 
उ्वारमूमिसंपन्नं  इत्थीपसुविवज्जियं ।॥५१॥ 
विविक्ता य भवे सज्जा नारीणंन लवे कहु । 
गिहिसंथवं न ` कुज्जा ' कुज्जां साहि संथवं ॥५२॥ 
जहा कुक्कुडपोयस्सं॒निच्चं कुरुक्यो भयं । 

` एवं खु बंभयारिस्स इत्थीविग्गहेमो भयं ॥५३॥ 
चित्तभित्ति न निज्छाए- नारि वां सुभरुकियं । 
भक्खरं पिव दद्टूणं दिष्टि पडिसमाहरे ॥५४॥ 
। हत्थपायपडिच्छिन्नं ' कण्णनासविगप्पियं । 

` अवि वाससं नारि बंभयारी विवज्जएु"* ॥५५। 
विभूसौा इत्थिसंसरगी पणीयरसभोय्णं' । 
नरस्सत्तगवेसिस्स विसं ताल्खडं जहा ॥५६॥ 
अंगपच्चंगसंठाणं चारुत्लवियपेष्ियं* । 
इत्थीणं तं न निज्फाए कामरागविवडढणं ॥५७॥ 
चिसएसु सणुन्नेसु पेमं नाभिनिवेसए 1 
अणिच्चं तेसि विन्नाय परिणामंपोग्गलाण उ* ॥५८॥ 


१-द्स्ओ परिवज्नए (ज ) 1 

र पणीय रस (क, ख, ग ) 1 

३--चारकविय ° (अ, ज ) । 
इ-य (क.खःग, घ) । 


५६ दसवेआलियं 


पोग्मकाण परीणामं तेसि नचा जहा तहा । 
विणीयतण्टो विहरे सीर्दभूएण . अप्पणा ॥५९॥ 
जाए सद्धाए निक्लंतो परियायद्वाणमृत्तमं । 
तमेव अणुपाछेज्जा गुणे आयसियसम्मए ॥६०॥ 
तवं चिमं संजमजोगयं* च 

सज्छायजोगं च सया अदि्ृएु । 
सूरे व॒सेणाए समत्तमाउहे 

अलमप्पणो होई अरं परेसिं ॥६१॥ 
सज्फायसज्फाणरयस्स तादणो 

अपावभावस्स तवे रयस्स । 
विसुज्मर्द जं सि मलं* पुरेकडं 

समीरियं रुप्पमलं व॒जोदणा ॥६२॥ 
से तारिसे दुक्छसहे जिददिए 

सुएण जुत्तं अममे अकिचणे । 
विरायरई* कम्मधणसम्मि* अक्गए 

कसिणन्भपुडावगमे व चंदिमा ॥६३॥ 


-- त्ति नेमि ॥ 


२- ० जोग (अ) 

इ--र्य' (अ) 1 

१-विसुरखई ( अ ). विमुचह (ज ) । 
२~-पुन्वकडेण कम्मुणा (अ, ज ) । 


नवमं अज्भयणं ( पद्मो उदेसो ) 9 
नवमं अज्कयणं 
विणयसमाही ( पदमो उदेसो ) 

धंभा वं कहा व॒मयप्पमाया 

गुरुस्सगासे विणयं न सिक्ख * । 
सो चेव उ तस्स अभूदरभावो ॑। 

फलं व॒कीयस्स वहाय होई ॥ १ ॥ 
जे यावि मंदित्ति गुरुं विइतता 

उरे इमे अप्ययुए त्ति नच्वा । 
हीकंति मिच्छं पडिवज्माणा 

करेति आसायण ते गृरूणं ॥ २॥ 
पगरईए संदा वि भवंति एमे 

उहरा वि य जे सुयबुद्धोववेया । 
आयारम॑ता गुण सष्िबप्पा 

जे हीलिया सिहिरिव भास कुजा ॥२॥ 
जे यावि नागं उहरं ति नां 

आसायए से अहियाय होड 1 
एवायरियं पि हु हीख्यंतो 

नियच्छ जाद्पहं खु मंदे॥४॥ 
आसीविसो यावि प्रं सुष्टरो 

किं जीवनासाओ' परं नुकरुजा | 
आयरियपाया पुण अप्पसन्ना 

अबोहिभसायणनत्थि मोक्खो ॥ ५॥ 

१-चिहं (अ, ज, हा) । ४ 
२-अवपि (क,ख.,ग,ज)। 


इ-जीवि ० (घ) ; जीदिते० {अ)। 
ण 


- दसुवेजलिर्र 


जो पावगं जचियमवक्षमेज्जा 

बासीविसं , वा चि हु कोर्वेएज्जा । 
जो वा विसं खायद्र जीवियद्री 

एसोवमासायणथा गुल्णं ॥ ६॥ 
सियाहु से पाक्यनो 

बासीविसो वा कुवियो न भक्छे । 
सिया विसं हग्हटं न मारे 

न यावि मोक्छो गरहीरणाए ॥ ७॥ 
जो पव्वयं सिरसा भेत्तमिच्छे 


सुत्तं व॒ सीदं पडिवोहएज्जा । 
जोवा दए सत्तिञजग्गे. पहारं 


एसोवमासायणया गुख्णं ॥ = ॥ 
स्याह सीमेणभिरिं पिभिदिे , 
सिग्रा ह सीहो कूविभौो न भक्खे । 


सिया न भिदेज्ज व सत्तिवग्गं - 

न यावि मोक्छौ गुरुहीटणाए ॥ ९॥ 
आयरियपाया पृण अग्यसन्ना , 

अवोहिधासायण नस्थि मोक्छो 1 
तम्हा अणावाह्‌ सुहाभिकंसी 

गुरुप्पस्ायाभिमृहौ रये्ना ॥१०॥ 
जहाहियग्मी जलं नम॑से 

नाणाहूर्दमंतपयाभिसित्तं । 
एवायरियं उवचिद्रएना 

अणंतनाणोवगमरो वि संतो ॥११॥ 


तवम अज्मयण ( पढमो उदेसो ) ष 


जस्संतिए धम्मपयादइ , सिक्खे “ 
„> , -तस्संतिए. वैण्यं पंजे । 
सक्कारए सिरां ` पंजलीओ ˆ ` 
। , - ~ ~ -कायग्गिरा भोमणसा य' निच्चं ॥१२॥ 
लज्जा दया संजम॒ बंभचेरं 
कल्ाणभागिस्स विसोहिशाणं । 
जे मे गुरु सययमणुसासयंति 
ते हं गुरू सययं पुययामि ॥१३॥ 


जहा निसंत्े तवणच्रिमारी 
पभासई केवलभारहुं तु 1 
एवायरिगो सुयसीखबुद्धिए 
विरायई्‌ सुरमञ्म्े व इंदो ॥१४॥ 
जहा ससी कोमृद्जोगजुत्तो 
नक्छत्ततारागणपरिवृडप्पा 1 
खे सोहर विमले अन्भमुकके 
एवं गणी सोहइ भिक्खुमरद्षो ॥१५॥ 


महागरा आयरिया महेसी 


“समाहिजोगे सुयसीलबुद्धिए"*। 
संपाविउकामे अणुत्तरादं 


आराहृए* तोसए धम्मकामी ॥१६॥ 
ल्ब) ` 
-समाद्िजोगस्सुय ० ( हा ) । 
इ-उदडिओ {अ} | 


६९ दपवेभटियं 
सोच्चाण मेहावी सुभासियादं 
सुस्सूसए आयरियप्पमत्तो । 
आराहरत्ताण गुणे अणेगे 
से पाव सिद्धिमणुत्तरं ॥१७॥ 
-- त्ति वेमि) 


नवमं अन्मयणं ( बौमो उहेसो ) 


नर्वम अज्भयणं 


विणयसमाही (बीभ उदेसो) 


मूलाओ खंधप्पभवो 
संधाओ 
साहप्पसाहा 


दुमस्स 
पच्छा समवेत साहा । 


विरुहंति पत्ता 


तसे पुष्क चफटं रसोय॥१॥ 


एवं धम्मस्स॒ विण 
जेण कित्ति सूयं सिग्धं 
जेय चंडे मिएथद्धे 
वृज्छई्‌ से अविणीयप्पा 
विणयं पि जौ उवाएण 
दिव्व सो सिरिमेज्जंति 
हेव  अविणीयप्पा 
दीसति दृहमेहंता 
तहेव सुविणीयप्पा 


दीसति युहमेहता 

तहैव अविणीयप्पा 

दीसति दुहुमेहता 

दंडसत्थपरिजुण्णा 

कलुणा विवन्नछंदा 
श-चाधिगच्छदै ( अ, ह ) । 
२--इडिढ (अ )। 


मूर परमो से मोक्वो । 
निस्सेसं चाभिगच्छरर* ।॥ २॥ 
दुव्वाई नियडी से । 
कटं सोयगयं जहा ॥ ३1 
चोडगो कुप्पई नरो । 
दंडेण पडिसेहए ।॥ ४ ॥ 
उववज्फा हया गया । 
आभिओगमुवध्िया ॥५॥ 
उववज्फा हया गया । 
इड" पत्ता महायसा ॥ ६ ॥ 
लोगंसि नरनारिओ। 
छाया विगलितेदिया- ॥ ७ ॥ 
असन्भ॒ वयणेहि य । 
खृप्पिवासाए*परिगया ॥ ८ ॥ 


इते विगलिदिया (क, ख, ग, घ } ; विगलिदिया (अ } | 
8--घुध्पवासा ( घ ) ; खुप्पवासाहि ( क, ग ) ; खु्पदासा य ( ख) 1 


६१ 


तहैव 
दीसंति 
तदवे 
दीसंति 


सुविणीयप्पा 
सुहता 
अविणीयप्पा 
दुहमेहंता 
तहैव सुविणीयप्पा 
दीसंति युहमेहुता 
जे आयरियडउवज्फायाणं 
तेसि सिक्ा पवड्ढंति 
उप्पणषट्रा पष्ट वा 
गिहिणो उवभोगह्रा 
जेण वधं वह्‌ घोरं 
सिक्वमाणा नियच्छति 
ते वित गुरु पूर्ति 
सक्रारंति नमंसंतिः 
किं पुण जे सुयग्गाही 
आयरिया ज वए भिव 
नीयं सेज्ज गदं छाण 
नीच पाुं वंदेज्जा 
सघ्न्ता काएणं 
खमेह॒ अवराहुं मे 
दुगगञो वा पओएणं 
एवं दुवुद्धि किच्राणं ' 
१-व (अ )। 
२--पसगेति (अ )। 


3-- ° सुहुकःपर (अ ) | 
४--केचाद (अ, ज, हा} । 


दसवेमाि्य 


छोगंसि नरनारिभो । 
इङ्ढि पत्ता महायसा ॥ ९ ॥ 
देवा जक्खा य गुज्फगा । 
आभिगमुव्चिया ॥१०॥ 
देवा जक्खा य गुज्छगा । 
इटि पत्ता महायसा ॥११॥ 
सुस्भूसावथणंकरा । 
जनसित्ता इव ' पायवा ॥१२॥ 
सिप्पा णेउणियाणि य । 
इहलोग्गस्स कारणा ॥१३॥ 
पर्यादं च दारुणं । 
जुत्ता ते छरद्ंदिया ॥१४॥ 
तस्स सिप्पस्स कारणा । 

तुष्टा निदेसवत्तिणो ॥१५॥ 
अणंतहियकामए* । 
तर्हा तं नादइवत्तए ।॥१६॥ 
नीयं च आसणाणि य । 
नीय कुल्ला य अंजलि ।१५७।॥ 
तहा उवहिणामवि । 
वएज्जञ न पूणो त्ति य ॥१८॥ 
चोदओ ` वहूई रह्‌ । 
दत्तो वृत्तो पकूव्वई ॥१९॥ 


नवमं अज्मयणं ( बीभो उदेसो } ६३ 


[ आल्वते ल्वंते वा न निसेज्ाए पडिस्सुणे ! ' 
मोत्तण आसण धीरो सृस्मुसाए पडिस्सुणे ॥ |' 
कारं छंदोवयारं च पडिलिहित्ताण हेउर्हि । 
तेण तेण उवाएण तं तं संपडिवायएु ॥२०॥ 
विवत्ती अविणीयस्स संपत्ती विणियस्स य॒ । 
जस्तेयं दुहो नायं सिक्ं से अभिगच्छद '॥२१॥ 
जे यावि चडे मडइ्दडिढगारवे 
 पिसुणे नरे साहस हीणपेसणे । 
` अदिदृधम्मे 'विणए अकोविए 
असंविभागी न हु तस्स मोक्लो ॥२२॥ 
निदेसव्त्ती पुण जे ' गुरूणं 
सत्थघम्मा विणयस्मि कोविया । 
तस्ति ते ओहमिणं दुरु्तरं 
खवित्तु कमं गहमुत्तमं गय ॥२३। 
। ` -त्तिवेमि॥ 





श--यह इल।क (क,ख, ग, घ } प्रतिय मे हे, किन्तु चूभिं व टीका मै व्याख्या 
ही है! 


नही है 
२-अधिगच्छई ( हा } । 


॥ 10 


दसवेआदिदं 


नवमं अज्भ्ययं 


विणयस्समाहयै (दभो उसो ) 


आयरियं अग्गिमिवादियग्यी 

सुस्पूसमाणो पडिजागरेऽ्ना । 
आरोहं इंगियमेव नद्धा 

जो छन्दमाराहयई स पुलो 1 १ ॥ 
आयामा विणयें पंजे 

सुस्सूसमाणो परिगिज्फ वक्कं ! 
जहोवदटं अभिक्खसाणोः 

युर तु नासाययई ` ख पुने ॥ २॥ 
राइणिएनु विणे प्ञउ्जे 

उहरा वि य जे परियायजेश्न 1 
नियत्तणे वटु सवाई 

ओवायवं वक्करे स पुज्ो;;३)॥ 
अन्भायउछं चरई विसु 

जवण्या समुयाणं चं निच्चं 1 
सच्द्यं नो परिदेवएल्ञा 

र्डं न विकंत्थयई" स पृ ॥ ४ ॥ 





श-सयरियग्न (ङ. क. ड.ग)) 
--सारोद्य (=. च } ¦ 

३-उदिकंपलगे (ङ. ऊ 1 

ऽजो चंदूारडय्ड { ॐ. रू} । 
४--विकूथरई { ग) : विज्धयङ (क. ख. घ)! 


नवभं अज्मयणं (तद्म उदेसो ) ६५ 


संथारसेजासणभत्तपाणे 
अपििच्छया अलाभे वि संते । 
जो एवमप्पाणभितोसएल्ना 
= संतोसपाहन्न - रए स॒ पुनो ॥ ५॥ 


सका सहेडं आसाए* कंटया 

अोमया- उच्छह्या नरेणं । 
अणासए जो उ सहजन कटए 

वहैमए , केण्णसरे स पुजो॥ ६॥ 


मृहत्तद्क्खा हु" हवंति कट्या 

अओमया ते वि तओ सुउद्धराः । 
वायादुर्ताणि दुशद्धराणि 

वेराणुब॑धीणि `महन्भयाणि ॥ ७ ॥ 


समावयंता वयणाभिघाया 

कण्णंगया दुम्मणियं जणंति । 
धम्मो त्ति क्िच्ा परमग्गसूरेः 

जिद्रदिए जो सहूरई स पुलो ॥ ८ ॥ 


अवण्णवायं च परम्मुहस्स 
पचव्खज पडिणीयं च भासं । 
ओहारिणि अप्पियकारिणि च ` 


भासं न भासेज सया स पूजो ॥-९ ॥ 


९--आसाय (ख ) । 
२-उ (क, ख, ग, घ) 
३ सुदुद्धरा ( कं ) । 

& 


, दसवेमाचं 


अलोलुए अक्कुहृए अमाई 
अपिसुणे यावि अदीणवित्ती । 
नो भावएनो वि य भावियप्पा 
` अकोरदव्ले य सया स पुञो ॥१०॥ 


गुणेहि साह अगुणेिऽपाहू | 
गिष्डाहि साहुगुण मुंचऽसाहू । 
वियाणिया अप्पगमप्पएणं 
4 जो रागदोसेहि समो स पुजो ॥११॥ 


तहेव उहरं वे .महछ्गं वा 
इत्थीपुमं पन्वइयं गिहि.वा । 
नो हीक्एनो वि य सिसएल्ना 
थंभं च कोहं च चए सं पुज्ो ॥१२॥ 


जे माणिया सययं माणयंति 
जत्तेण कन्तं व निवेसयंति । 
ते माणए माणरिहै तवस्सी 
जिदंदिए सचरए स पू्ो ॥१३॥ 


तेसि गुरूणं गुणसागराणं 

सोच्वाण मेहावि ुभासियादं । 
चरे गुणी पंचरए* तिगृत्तो 

चउक्रसोयावगए स पुजो ॥१४॥ 





₹-पचजए (अ) 1 


॥ 


# 


नवमं अज्कयणं ( तदो उदेसो ) कि, 
गुरुमिह्‌ सययं पड्िरिय मुणी 


, जिणमयनिडणे' अभिगमकुंसले । 
धुणिय रयम पूरेकडं . 


न भासुरमउलं गद्रं गयः ॥१५॥ 


--त्ति बेमि ॥ 


१--लजिणवयण ० (अ )1 
वद (ज, ह }। 


~ ~ दकषवेभारिं 


` नवम अन्मयणं 
विणयसमादही (चरत्थो उदेसो ) 


मुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्लायं इह खनु भेरे्हि 
भगवते चत्तारि विणयसमारहिट्वाणा पन्नत्ता ॥ सू० १॥ 
कयरे खनु ते येरे्हिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहष्रणा 
पन्तत्ता ? ॥ सू०२॥ 
इमे खलु ते भेरेहि भगवंतेहि चत्तारि विणयसमाहिाणा 
पन्नत्ता, तंजहा- (१) विणयसमाही (२) सुयसमाही (३) तवसमाही 
(४) आयारसमाही । 
विणए सुए अ तवे आयारे निच्चं पंडिया । 
अभिरामयंति अप्पाणं जे भवंति जिददिया ॥ १॥ 
॥ सू० ३॥ 
चउव्विहा खलु विणयसमाही भवई, तंजहा--(१) अणु 
सासिज्जंतो सृस्मूसद (र) सम्मं संपडिवलजद्‌ (३) वेयमाराहयद' 
(४) न य भवई अत्तसंपम्गहिए । चरउत्थं पयं भवद्‌ । 
मवद य इत्थ सिलोगो-- 
पेद" हियाणुसासणं 
सुस्सूसदई तं च पुणो अहिषए । 
न॒ य माणमएण मद्‌ 
विणयसमाही अआययद्िए ॥ २॥ 
1 सू०४॥ 


--वेयमाराहह ( ख, ज ) 1 
२-वीहेति (अ )। 


नवमं अजञ्रयणं ( चउत्यो उदेसो ) ९६. 


चउव्विहा खलु सुयसमाही -भवद, तंजहा--(१) सुं मे 
भविस्सद्‌ न्ति अज्फाइयव्वं भवद्‌ (२) एगम्गचित्तो भविस्सामि 
त्ति अज्ादयन्वं मवडइ (३) अप्पाणं ठावद्स्सामि त्ति अज्फाद्रयव्वं 
भवद्‌ (४) घओ परं ठावडइस्सामि त्ति अज्फादइयन्वं भवद्र । 
चडत्थं पयं भवडई्‌ 1 
भरवड्‌ य इत्थ सिलोगो-- . 
नाणमेगगगचित्तो य' ल्ओ ठावयई्‌ परं । 
सुयाणि य अहिलित्ता रओ सुयसमाद्िए ॥ ३ ॥ 
॥ सू०५॥ 
चउन्विहा खलु तवसमाही भवद्‌, तजहा--(१) नो ` 
इहलोगद्याए तवमद्षटेजा (२) नौ परलोगघ्याए तवमदहिटेजा 
(२) नो किंत्तिवण्णसदहसिलोगघ्याए तवमहिहे्ा (४) नन्नत्थ 
निजरघ्याए तवमहिङ्धेजा ! चउर्थं पयं भवद्‌ । 
भवद्‌ य इत्थ सिलोगो-- 
विविहगुणतवोरए य निच्चं 
भवद्‌ निरासए निज्रद्विए । 
तवसा धुणद्‌ पुराणपावगं 
जुत्तो सया तवसमाहिए ॥ ४॥ 
॥ सू०६॥ 
चउव्विहा खदु आयारसमाही भवद्‌, तंजहा--(१) नो 
इहखोगद्याए आयारमहष्वेज्ञा (२) नो परलोगहयाए आयार- 
महष्ठेजा (३) नो कित्तिवण्णसदहसिरोगघयाए आयारमहिष्धेला 
(४) नेन्नत्थ आरहंतेहि हेहि आयारमदहिटटे्ा । चडउत्थं पयं भवद्‌ । 


१-->< (ख) । 


७७ दसवेभाष्िं 


भव्‌ थ इत्थ सिंरोगो-- ' 
जिणवयणरषए" अतितिणें 
पडिपुण्णार्ययमाययष्धिए्‌ । 
आयारसमादहिसंवृडे ; 
भवद्र थ दते भावसं्धए ॥ ५॥ 
॥ सू०७॥ 
अभिगमः चरो समाहिभोः 
सुविसुद्धो सुसमाद्ियप्पओ 1 
विउलदहियसुहाबहं पुणो 
कूव्वद सो पयवेममप्पणो ॥ ६॥ 
जादमरणाओ मू - 
। इत्थंथं* च चयइ्‌* सम्वसो 1 ; 
सिद्धे वा भवद्‌ सासए 
देवे वा अप्परए महिडढिए ॥ ७॥ 
त्ति नेमि ॥ 





१ ० मए (अ) | 
, भ्~-अमिगत (अ)! 
` उ--समाहीओ ( ख ) 1 
४--त्थत्त' (अ ) । 
ध--जहाई ( अ, जं ) | । ह 


दसम्मणं ७१ 


दसपम्भयणं 
स-भिक्खु 
निक्वम्ममाणाए* बुदढवयणेः 
निच्चं चित्तसमाहिभो हवैजा । 
इत्थीण वसं न यावि गच्छे 
वतं नो पडियायदई जे स भिक्खू ॥१॥ 
पुढवि न खणे न खणावए 
सीयोदगं न पिए* न पियावए*। 
अगणिसत्थं जहा सुनिसियं 
तं न जेन जलावएजे स भिक्खू ॥२॥ 
अनिलेण न "वीएु न वीयावए"ः 
हरियाणिन “छदे न लिदावए"*। 
सीयाणि सया चिवज्यंतो 
सचित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥३॥ 
वहणं तसथावराण होड 
पुढ वितणक्ट्रनिस्सियाणं । 
तम्हा उदेसियं न भजे 
नो "वि पए“ न पयावए ने स भिक्तू॥४॥ 
£-- ° माणादय (क, ख, ग } , ° मादाय (जा )। 
२-- ० वयण (जा) । 
३-पुढवि (अ ) 1 
8-पीए (ख) । 
५-पीयावए ( ख ) 1 
&--पीयावपए्‌ न वीए्‌ (अ )। 
७-चिदावए्‌ न रधचिदे (अ) 
स्-नपपु (अ)। 


७२ दक्षवेभरिपं 


रोदय नायपुत्तवयणे 
अत्तसमे मन्नेज छषि काए । 
पंच थ फासे महन्वयादं 
पचासवसंवरे' जे स भिक्स ॥५॥ 
चत्तारि वमे सया कसाए | 
धुवजोगी य हवेज्ञ बुद्धवयणे । 
अहणे निजायरूवरयएः 
गिष्िजोगं परिवज्ए जे स भिक्लू ॥६॥ 
सम्मद सया अमूढे . 
अत्थि हु नाणे तवे संजमे य। 
तवसा धुणद पुराणपावगं 
मणवयकायसुसंवृडे जे स भिक्स ॥७॥ 
तहेव असण पाणगं वा 
विविहं खादमसाइमं कभित्ता । 
हही अघर युए परे वा 
तं त निहे न निहावए जे स भिक्खू ॥८॥ 
तहेव असणं पाणगं वा 
विविहं खादमसादमं कभित्ता 1 
छेदिय साहम्मियाण भुजे 
भोच्वा सज्फायरए य* जेस भिक्खू॥९॥ 
` श-ण्ष्(वह)। 7 - 
२-> (ज, ह) । 


३- ० रए { ख+ग ) ॥ 
४-->९ (क, ख, ग ) 1 


दसमन्भयण ७३ 


न य वुगगहियं* कहं केलना 

न यः कुप्प निहदंदिए पसंते । 
संजमधुवजोगजुत्ते 

उवसंते अविहेडए ° जे सं भिक्खू ॥१०॥ 


जो सह हुः गामकटए 

अकोसपहारतज्णागो य। 
भयभेरवसहसंपहासे ' 

समसुहदक्खसहे य जे स भिक्खू ॥११॥ 


पडिमं पडिवज्िया मसाणें 
नो भायए भयभेरवाईं दिस्सः 1 
विविहुगुणत्तवोरए य निच्चं 
न सरीरं चाभिकखरई जे स भिक्खू ॥१२॥ 


असद वोसड्चत्तदेहे 
अक्के व हए व सूसिए वा। 
पुढवि समे सुणी हवे्ना 
अनियाणे अकोउहुस्ले* य जे स भिक्खू ॥१३॥ 


१-विग्िय { अ, ह ) 1 

२-ह (क, ख.ग)) 

३--अवहेडप्‌ (क स ) 1 

&-इइ ( ख) 1 

५-- ० सप्परहासे (क,ख.ग घ. जहे) 1 
&--दिअस्त { ख) 1 

७- अकूतुष्टलि (अ )1 
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७४ दसवेमारिं 
अभिभय काएणं परीसहादं 
समृद्धरे जाइपहाओ* अप्पयं ! 
वित्त जाईमरणं महन्भयं 
तवे" रए सामणिए जे स भिक्लु ॥१४॥ 
इत्थसंजए पायसंजए 
वायसंजए संजईदिए । 
अञ्मप्परए सुसमाहियप्पा 
सृत्तत्थं च वियाणर जे स भिक्छु ॥१५॥ 
उवहिम्मि अरमुच्छिए्‌ अगिद्धे" 
अन्नायउछठं पृलनिष्पुलाएु 1 
कयविक्यसन्तिहिभोः विरए 
सव्वसंगावमएय जे स भिक्खू ॥१६॥ 
अलोक भिक्लू न रसेसु गिद्ध 
उछ चरे जीविएनाभिकखे" । 
इडढि च सक्कारण पूयणं च 
चएः ल्यप्पा अगिहे" जे स भिक्खु ॥१५७॥ 
न परं वणए्नासि अयं कुसीङे 
जेणऽन्नो कुप्येज न तं वणएजा ! 
जाणिय पत्तेयं पुण्णपावं 


अत्ताणं न समकसे जे स भिक्खु ॥१८॥ 


१ ० वहाओ (अ, ज) 1 

२्-मवे (अ)। 

३-अग्डिर {अ }1 

४-- ° सन्निहीहिं (अ) । 

५-- ° नाके (अ ) ; ० नाभिक्ली (क, स, ग, घ} 1 
जहे (अ,ज)। 

छ-अगिहिय (कं ) ; अणिषिए (ग ) 1 


दसमन्भयणं ७५ 


न॒जादमत्ते नय सूवमत्ते 
न॒ काभमत्ते न सुएणमत्ते । 
मयाणि सन्वाणि विवजदत्ता" 
धस्मज्फाणरए जेः स भिक्लु ॥१९॥ ` 
पवेयए अज्पयं* महासूणी 
धम्मे लि ठावयई परं पि। 
निक्खम्मं वज्जेज कुसीललिगं 
न यावि हस्सकूहए* जे स॒ भिक्ल्‌ ॥२०॥ 
तं देहुवासं असुडं असासयं 
सया चए* निच हियद्धियप्पा 1 
छिदित्तु जाईमरणस्स॒बंधणं 
उवे भिक्ल्‌ अपुणागमं गदं ॥२१॥ 
--त्तिबेमि॥ 


१--विवज्जयतो (क, ख ) ; विं च धीरो (ज )। 
-०रएयनजे(क)। 

३--अरचय {अ ) 1 

४-हास ० (क,ख, ग,घ)। 

ध-जहे (अ)! 


७६ दसवां 


रहवक्षा ( ष्टमा चदिया ) 


इह खलु भो ! पव्वदएणं, उप्यन्तदुवतेणं, संजमे अरदसमावन्त- 
चित्तेणं, ओहाणुप्येहिणा अगोहाएणं चेव, हवरस्सिगयेकुस- 
पोयपडागाभूयाईे इमां उद्रारस उणाद सम्मं संपडिलेहियव्ा 
भर्वति । तंजहा-- 
१-दहं भो ! दृस्समाए दुप्पजीवी । 
२-कुहुस्सगा इत्तरिया गिहीणं काममोया । 
३-भूलो य साइबहुखा* मणुस्सा 1 
४-इमे य मे दूक्वे न चिरकाल वद्भई मविस्सद । 
५-ओमजणपुरकारे । 
६-वंतस्स य पडियाइयणं । 
७-अहरगदवासोवसंपया 1 
=-दृहमे खलु भो ! गिहीणं धम्मे गिदिवासमञ्जे वसंताणं । 
९-आयके से वहाय होइ । 
१०-संकप्पे से वहाय हदं । 
११-सोवक्केसे गिहवासे ॥ निस्वक्केसे परियाए 1 
१२-वेधे गिहवासे ॥ मोक्खे परियाए ॥ 
१३-सावज्जे गिहवासे ॥ अणवज्जे परियाए 1 
१४-वहुसाहारणा गिहीणं कामभोरा ॥ 
१४५-पत्ेयं पुण्णपावं ॥ 
६-अणिच्चे खलु* मो ! मणुयाण जीविए कुसम्गजरुविदुरंरे॥ 
९-~ ए पडागारो (अ }। 
२्-दुप्यजीवं (अ )1 


उ--साय ० (क,दी,ग,घ) 
४->‹ {आः जा }1 


र्का ( पदमा चूलया ) ५७७ 


१७-बहं च खलु ' पावं कस्मं पगडं ॥ 


१८ 


_पागाणं च खलु भो! कडाणं कम्माणं पुच्वि दुचिष्णाणं 
दुप्पडिकंताणं वेयद्त्ता मोक्खो, नस्थि अवेयदत्ता, तवसा 
वा फोसङ्तता अद्वारसमं पयं भवड ॥ सू° १ ॥ 
भवद्‌ य इत्थ सिलोगो-- 
जया य चयई° चम्मं अणज्जो भोगकारणा 1 
से तत्थ मुच्छिए बले आयदं नावबुज्फद । १ ॥ 
जया ओहाविओ दद इदो वा पडि चमं 1 
सव्वधम्म परिव्भट्रो स पच्छ परितप्पद्‌ ॥ २ ॥ 
जया य वंदिमो दोद पच्छा होड अवंदिमो 1 
देवया व चुया ठाणा स पच्छा परितप्पद्‌ ॥ ३ ॥ 
जया य पृद्मो होड पच्छा हो अपूदमो । 
राया व॒ रजपव्भट्रो स पच्छा परितप्पडइ्‌ ॥ ४ ॥ 
जया य माणिमो हद पच्छा होड अमाणिमो 1 
सेदि व्व॒कव्बडे ढो स पच्छा परितप्पद्‌ ॥ ५ ॥ 
जयाय येरओ रौद समडइक्कंतजोव्वणो ॥। 
मच्छो व्व गकं गिकित्ता स पच्छा परितप्पद््‌ ॥ ६ ॥ 
'जया य कुठुडंबस्स कुतत्तीहि विहम्मद ॥ 
हत्थी व बंधणे बद्धो स पच्छा परितप्पड्‌ ॥ ७ 1" 


„__------------ 
श-खलु भो { खघ, ) 1 
-दुप्परक्कताण ( ह) ; दुप्परिकताणं (ज )1 
३--जहद (अ, ज ) 1 
&--यह ङलोक हस्तलिखित प्रतिर्यो मँ है तथा टीका मे व्यास्यात है किन्तु चृिद्रय 
व्याख्यात नहीं हे 


७८ देसवेभाख्िं 


पृत्तदारपरिकरिण्णो मोहुसंताणसंतभो । 
पकोसन्नो जहा नागो स पच्छा परितप्पद्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्न आहः” गणी हृतो भावियप्पा बहुस्युभो । 
जद्‌ हुं रमतो परियाए सामण्णे जिणदेसिए ॥ ९ ॥ 
देवखोगसमाणो उ परियाभो महैसिणं । 
राणं अरयाणं तुः महानिरयसारिसो ॥१०॥ 


अमरोवमं जाणिय सोक्खमुत्तमं 
रयाण पररियाए तहारयाणं । 
निरओोवमं जाणिथ दुक्लमृत्तं 
रमे तम्हा परियाय पंडिए ॥११॥ 
धम्माउ भट सिरिओ ववेयं 
जन्तशगिं विज्फायमिव प्पतेयं । 
दीरुत्ि णं दुव्विहियं कसीला" 
दादरुद्धियंः घोरविसं व नागं ॥१२॥ 
इहेवधम्मो अयसो अक्त्ती 
दुन्नामचेर्ज्ज* च पिहुल्णम्मि 1 
चुयस्स धम्भाउ अहस्मसेविणो 
संभिन्नवित्तस्स य“ हेमो गई ॥१२॥ 





१--अजजत्ेह (जा ) 1. 
२--य (चख) 

३-च (कःखःग,घ, ह), 
४--उविय (कग, ध, ह ) 1 
ध~--कुसील ( अ, ज, ) 1 
-दादुडिढय (क, ज, ह )। 
७- ° गोत्त (अ, ज )। 
ए-उ (क, घ) । 


रवक्रा ( पदमा चूलया ) ७६£ 


भुंजित्तु भोगाद्‌ पसंज्छ चेयसा 
तहाविहं कट्टु असंजमं बहुं । 
गदं च गच्छे अणभिज्षियं* दुह्‌ 
। बोही य से नो सुरमा पुणो पुणो ॥१४॥ 


इमस्स ता नेरदयस्स॒जंतुणो 

दुहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो ! 
परकिमवमे भिन्द सागरोवसं 

किमंग पुण मज्फ इमं मणोदृहं ? ॥१५॥ 


न मे चिरं दुक्छमिणं भविस्सई 
असासया मोगपिवास जंतुणो 1 
न . चेः सरीरेण इमेणवेस्सरई 
अविस्सरई* जीवियपल्तवेण मे \ १६ 


जस्पेवमप्या उ हवेज निच्छिगो" 
चए्न" देहं न उ^ धम्मसासणं । 
तं तारिसं नो पयकेति इंदिया 
उवेतवाया° व सुद॑सणं गिरि ॥१७॥ 





१-अगिहिच्िय (फ, ख, ग, घ } | 
२-मे (अ) 

इ--वियस्सदै (अ) 1 

&-निच्छञ ( खं } | 

५-जहेजज (अ } 1 

&--य (ॐ, ज)। 

७-छउवित्ि ° ( क } ; उवत्ति° {प} 1 


८9 दसवेभाकिय 


इच्चेव संपस्सिय बृद्धिमं नरो 
आयं उवायं विविहं वियाणिया । 
काएण वाया अदु माणसेणं 
तिगुत्तिगत्तो जिणवयणमहिद्रिनासि" ॥१०॥ 
-- त्ति नेमि॥ 


१~ ° महिहए (अ, ज ) 1 


विङ्भा चूलिया ८१ 


विविक्तवरियां ( बिहया चकिया ) 


चूचियं तु पवक्खामि सुं केवङ्भिासियं ) 
जं सुणितु सपुचाणं" धम्मे उप्पल्नए मई ॥ ९ ॥ 
अणुसोयपद्धिएबहुजणम्मि पडिसोयलद्धलक्चेणं । 
पडिसोयमेव अप्पा दायव्वो होडकामेणं ॥ २॥ 
अणुसोयसुहोलोगो 

पडिसोओ आसवो सुविहियाणं । 
अणुसोजो संसारो 

पडिसोओ तस्स उत्तारो* ॥३॥ 
तम्हा" आयारपरकषमेण संवरसमाहिबहुकेणं । 
चरियागुणाय नियमाय होंति साहूण दहन्वा ॥ ४ ॥ 
अणिएयवासौो समुयाणचरिया 

अन्नायरंछं पद्रिकया य) 
अप्पोवही कलह्विवज्णा य 

विहास्वरिया इसिणं पसत्था ॥ ५ ॥ 
आदइण्णओमाणविवज्णा य 

ओसन्नदिद्राहडमत्तपाणे* 1 
संसष्कप्पेण चरेज भिक्खू 
तल्नायससट जई जएञा ॥ ६ ॥ 


९--सपुज्ण (घ) ; सुपुत्राण (ह) 1 
२--आत्तमो (अ, हा ) 1 

३--निग्घाडो (अ, ज ) । 

&--एव (अग ज ) । 

भ--उ (ज )। 

द--० पाण (आ) 1 


११ 


दसवेभािय 


अमजमंसासि अमच्छरीया 

अभिक्खणं निच्विगदं* गया यः" 
अभिक्णं कारस्समगकारी - 

सज्फायजोगे पय हेला ॥ ७ ॥ 


न॒पडन्नवेजा सयणासणाद्र 
सेज्जं निसेज्जं तह भत्तपाणं । 
गामे कृले वा नगरे वे देसे 
ममत्तभावं* न कर्हि चि" “ कुला ॥ ८ ॥ 
गिहिणो वेयावडियिं न कुल्ला 
अभिवायणं वंदण पूयणं च" । 
असं किर्हि समं वसेज्ना 
मणी चरित्तस्स जओ न हाणी ॥ ९॥ 
नया लभेला निउणं सहायं 
गुणाहियं वां गुण समं वा । 
एको वि पावाइं विवज्यंतो 
विहरे कामेसु असजमाणो ।१०॥ 
सवच्छरं चावि परं पमाणं 
वीयं च वासं न तहि वसेञ्ना । 
सत्तस्स॒मगगेण चरेन भिक्लू 
सुत्तस्स अत्थो जह आणवेद ॥११॥ 





१--निव्विगईं (अ, घ) 1 

२--अभिक्सणि व्वित्तियजोगया य (आ,जा)। 

३-ममत्ति० (अ) 

--कहिं पि ( ख ) । ति 
ध-वा{क, ख,ग, ह)। 

--चरेखल (अ) 1 


विदा चूलिया ८६ 


जो पुन्वरत्तावररत्तकाके 
संपिक्खई* अप्पगमप्पएणं । 
किमेकडं? किच मे किचसेसं ? 
कि सकणिज्जं न समायरामि ? ॥१२॥ 


किमे परो पासद ? किं व" अप्पा? 
कि वाहुः 'खचियं न विवज्यामि' ? 
इच्चेव सम्म अणुपासमाणो 
अणागयं नो पडिबंध कुल्ना ॥१३॥ 


जल्थेव पासे कद दुप्पउत्तं 
काएण वाया अदु माणसेणं । 
तत्थेव॒ धीरो पडिसाहरेज्ा 
आदन्नओः खिप्पमिव” क्खलीणं ।॥१४॥ 


जस्सेरिसा जोग जिददियस्स 

धिदूमओ सप्पुरिसस्स निच्चं । 
तमाह लोए पडनुद्धजीवी 

सो जीवदइ सजमजीविएणं ।॥१५॥ 


९--सारक्खंडई (अ, ज ) 1 

२-च (क,ग,घ, ज) 1 

३--चाह ( कं ) । 

४-खलित्तो वि ० (अ) , खल्तिणवि० (आ) 

४--दुप्पणीय ( अ, ज ) › दुप्पङत्त (क ) 1 

६-आडइण्णो (अ ) ; आदण्ण (ज }) 1 

छ--चिप्य ० (आः जा } ; चित्त ० (अ जा); ओसित्त० (ज) 


८४ देपवैआशियं 
अप्या" खलु ययं रव्खियव्वो 
सन्विदिएहि सुसमादिएदहि । 
अरक्खिमो जाद्रपहं उत्रेद 
सुरक्विओ सब्वदुहाण मृद ॥१६॥ 
--्ति बेमि॥ 


+ ख,ग, ध)! 
आ) 1 


उन्तरञ्जयणं 


पढमं अज्यणं 


` विणयसुयं 


१-संजोगा विप्पमुकघस्स अणगारस्सं भिक्खुणो 1 
विणयं, पाउकरिस्सामि आणुपुच्वि सुणेह मे ॥ 


२-आणानिदसकरे गुरूणमुबवायकारएं । 
इगियागारसंपन से विणीए त्ति वुचई | 
३-आणाऽनिदेसकरे' गरूणमणुववायकारए । 


पडिणीए असंबुद्धे अविणीए त्ति वृचई ॥ 
४-जहा सुणी पूदकण्णी निकसिज्इ सन्वसो । 
एवं  दुस्सौरूपडिणीए मुहरी निक्रसि्नई ॥ 
५-कणकुण्डगं चदत्ताणं* विदं भुज सूयरे 1 
एवं सीरं चडदत्ताणं दुस्सीले रमरई मिए- ॥ 
६-सुणियाऽभाव साणस्स सूयरस्स नरस्स य । 
विणए्‌ स्वेन अप्पाण इच्छन्तो हियमण्पणो ॥ 
७-तम्हा विणयमेसेज्ा सीर पडिक्भे जओः* | 
बुद्धपुत्त' नियागघ्ै न निकसिलद कण्डुर ॥ 
--जहित्ताण ( वृ०, चू० ) 1 
३--सिरईं (आ ) 1 


8--पडिकमिस्लओ { ऋ ) ; पडिलमेजओ (अ ) । 
५--वुद्धरत्त ( बृ० ) › वुद्धपुत्ते, वुद्धवत्ते ( वृ० पा० }) 1 


ट्ठ 


<-निसन्ते सियाऽमूहरी' 
अद्रजुत्ताणि सिक्खेजा 
९-अणुसासिगो न वुप्येजञा 
खुद्हि सह॒ संसग्गि 
१०-माय चण्डालियं कासी 
काठेण य॒ अहिजित्ता 
११-आाहच चण्डालियं कट्‌टु 
कड कडे त्ति भासा 
१२-मा गचियस्से व" कसं 
कसं व॒दट्‌दुमादण्णे 


उत्तरन्भ्यण 


बुद्धाणं अन्तिए सया । 
निरद्रामणि उ वज्ए ॥ 
खंति सेविज्ञ पण्डिए । 
हासं कीडं च वजए्‌ ॥ 
बहुयं मा य॒ अआच्े। 
तओ फाएज एगगोः ॥ 
न निण्ुविज कयाई वि । 
अकडं नो कंडे त्ति य ॥ 
वयणमिच्छे पुणो पणो । 
पावगं परिवज्ए" ॥ . 


१३-अणासवा* धूख्वया कुसीका 
मिं पि चण्डं पकरेति सीसा । 

चित्ताणुया कहु दक्लोववेया 
पसायएते ह दुरासयं पि॥ 


१४-नापूद्रो वागरे किंचि 
कोहं असच्चं कुव्वेना 
१५ अप्पा चेव दमेयव्वो “ 


पष्ठ वा नालियं वए 
धारेजा पियमप्पियं ॥ 


अप्पा हुं खलु दुमो । 


अप्पा दन्तो सुही होड अस्सि लोए परत्थ य ॥ 





श-सियाअमुहरी (अ)! 
२--कुजा (उ) 1 
३--एक्कओं (अ ) 1 


8--गलिय्सुव्व ( उ, ऋ ) ; गलियस्सैव्व ( अ )1 


५--पडिवल्नए्‌ ( अ, वृ० पा० ) 1 
&-अणासुणा ( वृ० पा०)। 
७-अप्पाणमेव दमए्‌ ( वृं, चू } । 


पटम्‌ अज्खयणं - 3 


१६--वरं' मे अष्पादन्तौ संजमेण तवेण य1 
माहं परेहि दम्मन्तो बन्धणेहि वहेहि य ॥ 
१७-पडिणीयं च बुद्धाणं वाया अदुव कम्मणा ˆ 
आवी वा जद वा रहस्से नेव कुजा कयाइ वि ॥ 
१८-न पक्खमो न पुरो नेव किच्ाण पिष्मो । 
न जुजे ऊरुणा ऊरुं सयणे नो पडिस्सुणे ॥ 
१९-नेव पठ्हत्थियं कूल्ना पक्खपिण्डं व॒ संजए 1 
पाए पसारिएः वावि न॒ चदे -गुरुणन्तिए ॥ 
२०-आयरिए्हिं वादिन्तोः तुसिणीगो न कयादइ वि । 
पसायपेही* नियागद़्ी उवच गुरुं सया ॥ 
२१-आलवन्ते छवन्ते वा न निसीए्न कयादइ वि 1 
चद्ऊणमासणं धीरो जो जतं * पडिस्सुणे ॥ 
२२-आसणगञ न पृच्छेल्ञा नेव सिल्लागओ कया" । 
आगम्मुक्कुडुमो सन्तो पुच्छेल्ला पंजलीउडो° ॥ 
२३--एवं  विणयजुत्तस्स॒सुत्तं अत्थं च तदुभयं । 
पुच्छमाणस्स सीसस्स॒वागरेज  जहायुयं ॥ 
रे४्~-मूसं परिहरे भिक्खू न य ओहारिणि वएु । 
भासादोसं परिहर मायं च वज्ए सया ॥ 
रभून क्वे पुष्टो सावज्जं न निरट्ं न मम्मयं। 
अप्पणष्रा परहा वा उभयस्सन्तरेण वा॥ 


१--वर (अ, उ,म) 1 

पसर नो ( बृ० ) ; पसारिए्‌ { व्‌० पा०) । 

३--वाहित्तो (अ, आ, इ, उ ) 1 

£-पसायद्वी ( बृ० पा०) 1 

४-- जुत्तं { अ, उ ) । 

ई--भिर्सिजागओ कयाई { चू ) 1 

७-पजकलीगडे ( बु० } ; प्रजलीखडो ( व्‌० पाऽ } । 
१२ 


[अ 


उत्तरज्पयणं 


२६-समरेसु अगारेसु 'सन्धीसु य महीपहे'" । 
एगो एगित्थिए सदधि नेव चट न संलवे॥ 
२७-जं मे बुद्धाणुसासन्ति सीएणः फर्सेण ' वा.। 
मम लामो त्ति पेहाएं पयो तं पडिस्सुणे ॥ 
२म-अणुसासंणमोवायं  दुक्डस्स य चोयणं* । ` 
हियं तं॒मन्नए पण्णो वेसं होद असाहुणो ॥ 
२९-हियं विगयभया बुद्धा ` फश्सं पि अणुसासणं । 
वेसं तं हो मूढाणं खन्तिसोहिकर' पयं ॥ 
३०-ासणे उवचा “अणुच्चे अकूुए"* भिरे । 
अप्युह्ाई  निरुटार्‌ निसीएलप्पकुक्कुए ॥ 
३१-कालेण निक्मे भिक्खू कालेण य पडिकमे। 
अकालं च विवलित्ता के कारं समायरे ॥ 
३२-परिवाडीए न चिद्रे्ा भिक्खू दत्तेसणं चरे । 
पडिरू्वेण एसित्ता मियं कारेण भक्खए ॥ 
३३-नादइदुरमणासन्ने" नन्नेसि चक्छुफासओ । 
एगो च्ल भक्तदा छंषिया तं नदकमे" ॥ 
३४-नाद्उच्चे व नीए वा नासन्ने नाइदूुरभो । 
फासुयं परकडं पिण्डं पडिगाहेज  संजए ॥ 
1 
परण ( वृ० ) › चोयणा ( चू ) 1 ५५ 
४8~- ° सुद्धिकरं ( बृ०)। 
५ अणुच्चेकुक्कुप्‌ ( बु० ) | 


द~-गाह दूरे अणासण्णे ( चू० ) 1 
७--न अदक्कमे (अ )। 


पढमं अर्म्यणं ६१ 
३१५-अप्पपणेऽप्पबीयंमि*, पडिच्छन्नंमि संवृडे! . 
समयं संजए भुंजे जयं ` अपरिसाडियं* ॥ 

३६-सुकडे त्ति सुपक्के स्ति सुच्छिने सुहडे मडें । ˆ 

युणिष्टिए सुरे त्ति सावज्जं वज्ए मणी ॥ 
३७-रमए पण्डिए सासं हयं भरं व॒वाहए 1 
बारें सम्मद्‌ सासन्तो गलियस्सं व॒ वाहए ॥ 
३८--'खड्डया मे चवेडा मे अक्तोसा य वहाय मे'* 
कहछठाणमणुसासन्तो* पावदिष्टि त्ति मन्न ॥ 
३९-पुत्तो मे भाय नाद त्ति साह कल्ठाण मन्त्ई । 
पावद्द्री उ अप्पाणं सासं दासं व'* मन्तई्‌ ॥ 
च~न कोवए आयरियं अप्पाणं पि न कोवए 1 
बुद्धोवघाई न सिया न सिया तोत्तगवेसए ॥ 
४१-जायरियं कुवियं नचा पत्तिएण पसायए । 
विज्फवेज्ञ पंजकिडडो वएज्ज न पुणो त्ति य ॥ 
४ र२-घम्मजियं च ववहारं बुद्धेहायरियं सया । 
तमायरन्तो ववहारं* गरहं नाभिगच्छ ॥ 
४३--मणोगयं वक्रगयं'* जाणित्तायरियस्स उ । 
तं परिगिज्छ कवायाए कम्मुणा उववायए ॥ 


९--अप्पपाण्‌ऽप्० (अ, उ, करद ) 1 

२--अप्परि ° (उ, ऋ वृ० ) 1 

३-खड्डयाहिं चवैडाहि, अक्छोसेहि वहेह य ( वृ०, चरू) । सड्ड्या मै चैवेडा मै 
अक्तौसा य वहां यसे (ऋ पाठ, वु० पाऽ } 1 

£~ ० ससन्त { वृ०, चू) 1 

ध--दासे त्ति (अ,आ,इ, सू) 

-मेहावी ( वृ० पा० }1 

७-मणोरुद वकरूइ ( वृ० पा०, चू० पा० } 1 


थ उत्तरणं 


४४--वित्तं अचं निच्चं "खिप्पं हव सुचोडए । 
जरहोवदरं ` ` -सुक्यं किचादं दुव्वई सया ॥ 
८५--नचा नमई मेहावी कोए "किती से" जायप्‌। 
हवई किन्वाणं सरणं भूयाणं जगद जहा ॥ 
४६-पुला जस्स॒पसीयन्ति संबुद्धा पुव्वसंुया । 
पसन्ना* छाभद्स्सन्ति विलं अद्धियं सूयं ॥ 
४७-स पुज्ञसत्ये सुनिणीयसंसए 
मणोर" चिद कम्मसंपया । 
तवोसमायारिसमादिसंवृडे 
महज्जुई॑ पंचवयादं पालिया ॥ 
४८-स  देवगन्धव्वमणुस्सपू्ए 
चतु देह मलपंकयुव्वयं 1. 
सिद्धे वा हवद सिए 
देवे वा अप्परए महिदिढिए ॥ 
--्तिनेमि॥ 


श--सतिप्प ( दृ० पा०, चू० पा०)} 
.* -२--पसन्मे धासव करे ( द० पा०, चू० फा०) 1 
३~-क्िीय (अ, उ, ऋ ) ; किती सि (ऋ ) । 
४--संपन्ना ( वृ० पा०)1 । 
प्र-मणोरुह { वु० पा} 1 
&-~मणोरुद चिड्द कम्मसपय ( वु प।०) $ मणिच्छिय सपयमूत्तम गया 
(नागाजुनीयाः ) 1 
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, वीयं भन्पयणं । 
परीसहपविभनत्ती 


सू० १--पूयं मे, आउसं ! तेणं भगवया एवमक्लायं-- 

इह खलु बावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं 
पेया, जे भिक्खू सोचा, नचा, ज्च्चा, अभिभूय, 
भिक्वायरियाए" परिव्वयन्तो पुरो नो विदन्नेञ्जाः । 

सू° २--क्यरे ते खलु बावीसं परीसहा समणेणं भगवया 
महावीरेणं कासवेणं पवेद्या जे भिक्खू सोच्चा, न्वा, जिचा, 
अभिभूय, भिक्वायरियाए परव्वियन्तो पृद्धो नो विहन्नेजा. ? 

सू० ३-दमेते खलु बावीसं परीसहा समणेणं मगवया महावीरेण 
कासवेणं पवेदया, जे भिक्खू सोचा, नचा, जिचा, अभिभुय, 
भिक्छायरियाएु परि्वयन्तो पृष्टो नो विहन्नेज्ञा, तं जहा-- 

१. दिगिद्धापरीसहे, २, पिवासापरीसहे, ३, सीयपरीसहे, 
४, उसिणपरीसहे, ५, दंसमसयपरीसहे, ६, अचेरुपरीसहे, ७, अरड- 
परीसहे, ८ इत्थीपरीसहे, ९, चरियापरीसहे, १०, निसीहिया- 
परीसहे, ११, सेज्ञापरीसदे, १२, अकोसपरीसहे, * १३. वहुपरीसहे, 
१४, जायणापरीसहे, १५, अलाभपरोखहे, १६. रोगपरीसहे, 
१७. तणफासपरीसहे, १८, जछपरीसहे, १९, सक्कारपुरकारपरीसहे, 
२०, पल्नापरीसहे, २१, अन्तनाणपरीसहे, २२, दंसणपरीसहे । ` 

१--परीसहाणं पविभत्ती कासवेणं पवैदया । ` 

तं भे. उदा्हरिस्सामि आणुपुच्वि सुणेह मे ॥ 


-विनिहन्नेजा { दु०) 1 
३--उक्कोस ० ( अ, ऋ })। 


६४ 


( १) दिगि्ापरीसहे 
ए-दिगिचछछपरिगए* देहे तवस्सी भिक थामवं । 
न चिदे न चछिन्दावए न पए न पयावएु॥ 
३-काीपव्वंगसंकसे ,. , किसे , धमणिसंतए.। ^ 
, मायन्ने असणपाणस्स - अदीणमणसो - ; चरे ॥ 
(२) पिवासापरीहे 
४-तथो पृष्ठो पिवासाए ` दोगुं्ठी लननसंजए*। 
सीओोदगं न सेविजा वियडस्सेसणं ` चरे.॥ 
भ--च्नावाएसु मन्यस आउरे सुपिवासिए! 
परिसुक्कमृहेऽदीणे" "तं तितिक्ते परीसरहं'" ॥ 
(३) सीयपरोसहे ` ` ` 


 ६-चरन्तं विरथं ल्ह सीयं फुसद . एगया 1. 


. नाद्व मूणी गच्छे सोच्वाणं जिणसासणं'* ॥ 
७-न मे निवारणं अत्थि छवित्ताणं न. विजरई । 
अहं तु अभ्मि सेवामि इद भिक्खू न चिन्तए ॥ 

, (४) उसिणपरीसहे । 
- ~-उसिणपरियावेणं - = परिदाहेण ` `  तजिषए्‌ । - 
धिसु वा परियवेणं सायं नो परिदेवएु॥ 


१ पच्यवेण (०) » ° पत्तिपेग (च) ; ° पिते (दृण पा) । 


२--कुद्सजमे ( वृ० चऽ ) ; लल्ञासजपए्‌, लज्सजमे ( ० पा०) ; 
{ चू पा) । 

3ॐ-सुप्पिवाक्षिएं ( अ ) ; सुपिवासपए { ऋ) 

४- ° मृहदीणे (अ, सु) ; ० मुहोदीणे ( ऋ ) 1 

भू-सव्वतो य परिव्वए्‌ ( वृ० पा० )1 

नावल विहन्निष्ना पावदिडी विहन्नइ ( चू०, वृ० ) » नाहल मुणी गच्छ सोन्राण 
जिणस्नासणं ( चू० पा०, पृ० पा०} 1 
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९--उण्हाहितत्ते. मेहावी सिणाणं "नो वि पत्थषएु" । - ` 
गायं नो परिरसिचेजाः न वीएल्ञा .् अप्पयं ॥ 
(५) दंसमसयपरीसहे 
१०-पुद्टो य दंसमसर्णहि समरेव* - महामुणी । :, 
नागो संगामसीसे वाः सूरो - अंभिहणेः परं ॥ 
११-न संतसे न वारेज्ञा मणं पि न पओोसए)। 
उवेहे* न हणे पाणे भुजत्ते मंससोणियं ॥ 

( ६ ) अचेल्परीसहे 
१ २-प्रिजुण्णेहि वत्थेहि होक्ामि त्ति अचेरूए । , 
अदुवा ,सचैकए होक्लं इद भिक्खू न ,चिन्तए ॥ 
१ ३--'एगयाऽचेकए . होड'* सचेले_ यावि एगया । . . 
एयं धम्महियं नन्वा नाणी- नो परिदेवए ॥ 
(७ ) अरदपरीसहे 
१४--गामाणुगामं रीयन्तं अणगारं अकिंचणं 1 
अर्द अणुप्पविसे तं तितिक्े परीसहं ॥ 
१५-अरदं पिद्मो कच्चा विरए आयरक्खिएु । 
धमस्मारामे निरारम्भे उनसन्ते मुणी चरे ॥ 
र ( = ) इत्यीपरीसहे 
१६-संगो एस मणुस्साणं जानो लोगंमि इत्थिओो । 
जस्स एया परिन्नाया सुकडंः तस्स सामण्णं ॥ 


श--नाभिपत्थप ( ०, वृ० ) › णोऽवि प्प्‌ ( वृ० पा० ) | 

२ परिसेवित्ना (उ, ऋ) ! 

३--समे एव (अ) । 

8--उवेह { #1 च्चू०, क ) ॥ 

४-एगता अचैकगे भवति ( च्‌० ) ; अचेकए सय होड ( वृण पा०, च्‌० पा० )। 
सुकर ( वृ० पा० } । 


६६ उत्तरण 


१७-एवमादाय' मेहावी परकभूया उ दत्थिमो" । 
नो ताहि विगिहुनेला* चरेजत्तगयेसए ॥ 
(६ ) चरिथापरीपहे 
१८--एग एवः चरे काटे अभिभूय पेरीसहै 1 
गामे वा नगरे वावि निगमे वा रायहाणिए ॥ 
१९-असमाणो चरे भिक्खू नेव" कुन्जा परिगहु । 
असंसत्तो गिहत्येहिं अणिएमो परिव्वए ॥ 
( १०) निसीहियापरीसहे 
२०-ूसाणे सुन्गारे वा स्क्वमूरे व एगथो । 
अकृव्छरमो निसीएज्ना न॒य वित्तासएु परं ॥ 
२१-तत्य से चिद्रमाणस्स॒ः उवसमगाभिधारए° । 
संकाभीमो न गच्छेन्ना उषिताः अननमासणं ॥ 
{ ११) सेनापरीसहे 
२२-उद्वावयाहि सेज्जा्हिं तवस्सी भिकसु थामवं। 
नावे विहनेज्जा धावदिष्टी विहुन्तई ॥ 
२३-भरिुवस्सयं ठं काणं अदु पावगं । 
किमेगरायं करिस्सद" एवं तत्थऽहियासए ॥ 
-एवमागाय ( ०, वृ० ) ; एवमादाय ( चू० पा०, वृ० पा} ! 
२-~जषा एया कहस्तगा ( चू पा०, वृ० परा} 1 


२-विहन्नेला (अ, सु) । 
$--फो (ऋ० पा) ; एो (वृ० पा० )1 
प~>ेय {अ }। 


&-अच्छमाणस्त ( वृ० पा०, चरू } 1 
७-उर्व्तमभय भवे { वु० पा०, चू पा० )1 
ए--उवहिता ( उ )। 

९-किं म्स एग रायाए्‌ ( चू) । 





वयं अन्भ्यणं ६२ 


{ १२) अक्ोसपरीसहे 
२४-अकोरेज्ज परो भिक्खुं न ॒तेसि पडिसंजले ।` ` 
सरिसो हद बाकाणं तम्हा भिक्खु न संजले ॥ 
२५--पोच्वाणं फरसा भासा दारुणा मामकण्टमा । 
तुसिणीयओ उवेहेज्जा न ` ताजो मणसीकरे] 
( १३ ) वहपरीसहे 
२६-हओो न संजले भिक्खू मणं पि न पयसए। 
तितिक्खं परमं नन्वा “भिक्खुधम्मं विचितए्* } 
२७-समणं संजयं दन्तं - हणेज्जा कोई कत्थ 1 
नत्थि जीवस्स नासु त्ति “एवं ` पेहेज्जञ संजए"* ॥ 
{ ९४ ) जयणीपरीसहे 
२८-दुकरं खलु भो निच्चं -अणगारस्स भिक्खुणो 1 
सव्व से जाद्यं होद्‌ नत्थि किचि मजादयं ॥ 
२९-गोयरग्गपविट्रस्स पाणी नौ सुप्पसारए : 
सेओ अगारवासु त्ति इद भिक्ल्‌ न चिन्तए ॥ 
{ १५ ) अराभिपरीसहे 
३०--परेसु धासमेसेज्जञा भोयणे परिणि्िए 1 --- - 
द्धे पिण्डे अर्द्धे वा नाणुतप्पेज्ज संजए* ॥ 
३१--अज्जेवाह्‌ न॒छन्मामि अवि लाभो सए सिग्रा। 
जो एवं पडिसंविक्वे" अलाभो तं न तज्जए ॥ 
९-- ° धम्मि चित्तए्‌ { बृ० ) › ० धम्म व चितए { बर पा०) । 


२-ग त पेहे असाहुव ( वृ०) ; न ता पेहै असाधुव ( चू० ) ; एव पीहैज्जं संजपए 


( च पा०) › न य पेहे अस्य, पठन्ति च--एव पेदिऽ्न संजते ( बुऽ'पौ) 1 
$पडिए (अ ) 1 
8--पडिसचिक्से ( सु ) 1 


१३ 


६२ 


उत्तरन्धयणं 


( १६ ) रोगपरीसहे 
३२-नच्वा उप्पदयं दुक्खं वेयणाए दहद्विए । 
अदीणो थावए पन्नं पृष्टो तत्थहियासए ॥ 
३ ३-तेगिच्छं नाभिनन्देज्जा संचिक्कत्तगवेसए । 
एवं" खु तस्स सामण्णं जं न कुज्जा न कारे ॥ 

( १७ ) तणफासपरीसहे 
३४--अचेलगस्स  खहस्स संजयस्स॒तवस्सिणो । 
तणेसु सयमाणस्स हृज्जा गायविराहणा ॥ 
३५-ज्ायवस्स निवारणं अउलाः हवई वेयणा । 
एवं" च्चा न सेवन्ति तन्तुजं* तणतज्निया ॥ 

( १८ ) जह्वपरीसहे 
३६--किलिन्नगाए" मेहावी पकेण व॒ रएणं वा| 
धिसु वा परितावेण सायं नो परिदेवएु॥ 
३७-वेएज्ः निजरपेही "आरियं धम्मऽगुत्तरं* । 
जाव सरीरभेड त्ति जल्छं काएण धारए- 1 

( १६ ) सक्तारपुरक्रारपरीसहे 

रे८-अभिवायणमन्भृह्ाणं सामी कुजा निमन्तणं । 


क 


जे ताद्रं पडसेवन्ति न तेसि पीहए मुणी ॥ 


एय (अ, उ, क वृ०) ; एव ( वृ० पा० }) 1 

२-तिरका ( चू, वृ० } , अतुला, विपुला व! ( वृ० पा०} । 
इ-एय (अ, उ, ऋ, वृ० ) ¦ एव्र ( वृ० पा० } । 

&--चन्तय { चू० पा०, वृ० पा० )। 

५-किठिहूगाए ( चू० पा०, वृ०, पा० )। 

वेय (अ } ; वैड त्तो, वैइल्न, वैयत्तो ( बु० पा० } ! 
७-आयरियं धम्मपगुत्तर ( स० ), आरियं धम्ममणुत्तर ( अ )। 
८-उव्वेटे ( चू, वृ० प्रा} ; धारए ( ० पा०) 1 


वीयं अज्भयणं ' ६६ 


२३९--अणुक्षसाई अपिपच्छे अन्नाएसी अकोलुए 1 
"रसेसु" नाणुगिज्घषेज्जा'* "नाणुततप्पेज पन्तं ॥ 

(२० ) पन्नापरीसहे 
४०-से नूणं मए पुव्वं कम्माणाणफका कंडा। 
जेणाहं नाभिजाणामि पुष्टौ केणइ कण्टुई्‌ ॥ 
४१--अहं पच्छा उदज्जन्ति कस्माणाणफला कडा । 
एवमस्सासि अप्पाणं नच्चा कम्मविवागयं ॥ 

( २१) अन्नाणपरीसटे 
र्-निरष्मम्मि विरजो भेहुणाओ सुसंवृडो । 
जो सक्ख * नाभिजाणामि धम्मं कलाण पावगं ॥ 
४२-तवोवहाणमादाय पडिमं पडिवज्जओ" । 
एवं पि विहरभो मे छम न नियर ॥ 

(२२९ ) दस्णपरीसहे 
४४--नल्थि नूण परे लोए इड्ढी वावि तवस्सिणो । 
अदुवा वंचिभौ मि त्ति इइ भिकेख्‌ न चिन्तए ॥ 
४५--अमू जिणा अत्थि जिणा अदुवावि भविस्सरई । 


४ 


मुसं॑ते एवमाहंसु इइ भिक्खु न चिन्तए ॥ 


. ४६-एए परीसहा स्वे कासवेण पवेद्धया । 
् जे भिक्खे न विहन्नेत्ना पुद्रो केणद कण्टुई ॥ 
--त्ति वेमि ॥ 
च 
१-सरसेसु० ( ०) । 
२--रसिपएसु णाततिगिरघ्ेज्जा ( चू० ) ; रसेसु नाणु० ( बु० पा०, चृ पा० ) | 
दन तेत्तिं पीहए्‌ मु # ( चूण, ब० ) 3 नाणुत्तप्पेज्ज पण्णव ( व० पा, चू पा० } | 
४~~-समरक्ख ( चू ) । 
५--पडवन्जिअ ( बृ० ) ; पडिवज्जओ ( बृ० पा० ) । 


१९० 


` उत्तरू्भयणं 


तदयं अन्पयर्ण 
चाठरंगिज्जं 


१-चत्तारि 
माणुसत्तं॑सुई सद्धा 
२-समावन्नाण संसारे 
कस्मा नाणाविहा कट्दु 
३-एगया देवलोएसु 
एगया आसुर -कायं 
-एगया खंत्तिो हौड 
तओ कीडपयंगो य 
५-एवमावदटूनोणीसु 
न निविज्जन्ति संसारे 
६-कस्मसंगेहि सम्मूढा 
अमाणुसासु जोणीसु 
७-कम्माणं तु पहाणाए 
जीवां सोहिमणुप्पत्ता 


परमंगाणि इूहहाणीह जन्तुणो ' 1 


संजमंमि य वीरियं॥ 
नाणागोत्तासु जाद्रसु 1. 
पुटो" विस्संभिया पया ॥ 
नरएसु वि एगया 1 
आहाकम्मेहिं गच्छई ॥ 
तभो चण्डाल्वोकषसो । 


` तओ कुन्थुपिवीकिया ॥ 


पाणिणो कम्मकिन्बिसा। 
'सब्बदेसु व” * खत्तिया॥ 
दुक्लिया बहुवेयणा । 
विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥ 
आणुपुव्वी कयाइ्‌ उ 1 
आययन्ति मणुस्सयं'* 1 


=-माणुस्सं॒विम्गहं लद्ु सुई धम्मस्स ` दुहा । 
जं सोच्वा पडिवज्जन्ति तव॒ खन्तिमहिसयं ॥ 





श-देहिणो ( वृ० पा०, चू० ) । 
२-पुणो { चू० पा०}) 1 

इ~य (अ) :वि (क्र) 

&--सव्व इ ( दृ० पा०, चऽ पा० } । 
भू-जायन्ते सणुत्त्तयं { वृ० पा०) 1 


तदयं अज्मयणं 


९-आहवः सवणं लद सद्धा पर्ेदुन्लहा । 
सोचा” नेभाउयं मम्गं बहवै' परिभस्सरई ॥ 
१०-सृदं च रद्धं सदेच वीरियं पुण दुल्लहं । 
बहवे रोयमाणा वि नौ एणं पडिवज्ए॥ 
११-माणसत्तंमि आयाग जो धभ्मं सोच सदह । 
तवस्सी वीयि कद्ध संवृडे निद्धणे रयं॥ 
१२-““सोही उज्जुयभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिद । 
निन्वाणं परमं जाइ 'घयसित्त व्व" पावए्‌॥ 
१३--विगिचः कम्मूणो" हेडं जसं संचिणुं खन्तिए । 
पाढवं सरीरं हिरा उड्ढं पक्षमई दिसं ॥ 


१४-विसाकलिसे्हि सीलेहि जक्वा उत्तरउत्तरा । 
महासूक्षा व॒िप्पन्ता मन्नन्ता अपुणच्चवं ॥ 


१५-अपिया देवकामाणं कामरूवविउव्विणौ | 
उड्ढं कप्पेसु चिडृन्ति पुव्वा॒वाससया बहू ॥ 


१६- तत्थ खिच्चा जहाठाण जक्खा गाउक्खए चुया 1 
उवेन्ति माणुसं जोणि से दसंगेऽभिजायरई ॥ 


१७-खेत्तं वत्थु हिरण्णं च पसवो दासपौरसं । 
चत्तारि कामखन्धाणि तत्थ से उववल्रई्‌ ॥ 


१-नोयण (ससु, वृ) 

स्-घयसक्तिव्व (उ ) ; घयसित्तिव्व { ऋ, सु, } - घयसित्ते व ( वृ०.)1 ५ 

इ-चखद्धा सपय लद्‌धु इहेव तवि भायत्ते । ८ 
तेयते तेजसपन्ने घथसित्तं व पार्‌ ॥ ( नागार्जनीया- )¢ 

४--विकिंचि ( अ, आ ) 3 विकिच ( च० } : विगिच ( चू= पा० } ८ १ 

ध्--कम्मणो (ख, क्र )। 


५ ~ 
हि 


१०२ उत्तरणं 


१८-मित्तवं नायवं* होड उचवागोए य वण्णवं। 
अप्पायंके महापन्ने अभिजाए जसोबले ॥ 
१९-भोच्ा मागुस्सए मोए अरप्पाडल्वे अहाउयं । 
ुन्वं  विसुद्धसद्म्मे केवरं बोहि बुज्मिया ॥ 
२०--चडरंगं दुन्छहं मत्ताः संजमं पड़वज्निया । 
तवसा धुयकम्मंसे सिद्धे हद सासएु ॥ 
त्ति बेमि ॥ 











१--नाइत्य ( ऋ } : नाइ० (उ }। 
२-- नत्र (उ) 


च॑उत्यं अन्भयणं १०३ 


वत्य अज्भ्यणं 


असखय 


१-असंखयं जीविय मा पमायए 
जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं । 

एवं* वियाणाहि जणे पमत्ते 
कण्णू विहिसा अजया गहिन्ति ॥ 

२-जे पावकम्मेहि धणं मणूसा 
समाययन्तौ अमद गहाय ! 

पहाय ते पास पयद्टिए* नरे 
वेराणुवद्धा नरयं उवेन्ति ॥ 

३-तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए 
सकस्मृणा किड्‌ पावकारी । 

एवं पया पेच्च* इहं च लोए 
'कडाण कम्माण न मोक्ख* अस्थि" ॥ 

४-संसारमावन्न परस्स अह्र 
साहारणं जं च करद्‌ कम्मं । 

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले 
न वन्धेवा बन्धवयं उवेन्ति 


एण ( वऽ पाऽ} । 

--अमय { व? पा०, चू० पा०} 1 

३--पासपयद्विए ( ऋ ) $ पासपडडिए (उ ) 1 

४--पेच्छ ( वृ० ) ; पेच ( वृ० पा० ) 1 

५-पि ( च०, वृ० पा०} । 

&मोक्सो ( बृ०, चू० } । 

$-ण कम्पुणो पीहाति तो कयाती ( बुर पा०, चू पा० )। 


श छद ल उततरज्मपण ५0 


५--वित्तेण ताणं न रभे पमत्ते 
इमंमि ` लोए अदूवा परत्था । 
दीव्पण्रे व॒. “अणन्तमोहे 
न्यायं दद्मद्टमेव ॥ 
-सुततेसु यावी पडिनुद्धजीवी = इ 
न वीसंसे पण्डिए आसुपन्ने । 
धोरा मुहूत्ता अबलं सरीरं 
भारुण्डपक्वी व॒ चरप्पमत्तो ॥ 
७-चरे पयादं परिसंकमाणो ` 
ध जं किचि पासं इहं मण्णमाणो । 
लाभन्तरे बीविय वृत्ता ` ` ` 
। पच्छा परिन्ताय सखावधंसी ॥ 
=-छ्दं॑निरोहेण उवेद मोक्खं 
आसे जहा सिक्छियवस्मधारी । 
पुव्वादं वासाद्रं चरप्पमत्तौ 
तम्हा मणी सिप्पमुवेद्‌ मोक्खं ॥ 
९-स पुन्वमेवं त॒ ठभेज्न पच्छा ` 
॥ एसोवमा सासयवाइयाणं । 
विसीयई्‌ सिदे आउयंमि' 
~- कालोवणीए सरीरस्स भए ॥ 
१०-चिप्पं न सव्केड्‌ विवेगमें 
तम्हा समूष्ठाय प्रहाय कमि । 
समिच लोयं समया महेसी 
अप्पाणरक्छी चरमप्पमत्तोः ॥ 


१-आंमि (उ } 1 
२--व चरण्यपत्तो ( ऋ } : चरपपतो (उ } । 


चउत्यं अज्भयणं 

११-भृहुं मृहुं मोहगुणे जयन्तं 
अणेगरूवा समणं चरन्तं } 

फासा फुसन्ती असमंजसं च 
नं तेसु भिक्खू मणसा पउस्से ॥ 

१२-*मन्दा य फासा बहुरोहणिज्जा' 
तहप्पगारेसु मणं न कुजा । 

रक्खेज्ज कोहं विणएज्ज माणं 
मायं न सेवे पयहेज्ज छोहं ॥ 

१३-जे संखया तुच्छ परप्पचाई 
ते पिज्जदोसाणुगया परजा । 

एए भहम्मे्ति दुगुंखमाणो 
कंडे गुणे जावे सरीरभेभओो ॥ 
-- त्ति वेमि ॥ 


--पदाउ तहा यस्स वहृलोमणे्ना ( चू० पाऽ) ] 
१४ 


१०५ 


१०६ 


पुत्रम्‌ अन्मेयणं | 
अकाममरणिञ्जं 


१--अण्णवंक्ि म्रहोहसि* एगे तिष्णेः दुरुत्तर ! 
तत्य एग महापन्ने इमं प्मुदाह्रे° ॥ 
२-सन्तिमे य“ दवे ठाणा अक्खाया मारणन्तिया । 
अकाममरणं चेव सकाममरणं तहा॥ 
३-बारणे'ः अकामं तु सरणं - असद भवे। 
पण्डियाणं सकामं तु उक्ोसेण सद्र भवे॥ 
४-तत्थिमं पढमं ठाण महावीरेण देसियं। 
कामगिद्धे जहा बे भिसं कराई कुव्वई ॥ 
५-जे गिद्ध काममोगेसु एगे कुडाय गच्छ । 
नेमे द्र परे लोए चक्ुद्ह इमा रद ॥ 

धहेत्यागया दमे कामा 
काछवा जे अणागया। 

को भाण्ड परे लोए 
अत्थि वा नत्थि वा पणो ?॥ 
७-जणेण सद्वि होक्छामि इड बाते पगन्भ । 
काममोगाणुराएणं केस संपडिवद्‌ ॥ 
भ-तगो से दण्डं समारमई तसमु थावरेलु य । 
नह्नए य अण््राएु भयस्गाम विहिसर्ई॥ 


॥ १-महोघति ( वृ० पा) 


%-तरइ ( वृ०, चू, ) › िष्णे ( वृ० पा०} ] 
३--प्ण्हमुदाहरे ( वृ० पा०, चू० पा, घु ) । 
४--खलु ( चरू} , ए ( वृ) । 

भ--पलछाण य (ऋ )। 


कचम्‌ अन्मयणं 
९-दिसे बाले मुसावाई 
भजसाणे सर मंसं 


१०-कायसा वयसा मत्ते 
दृहओ मं सचिणद्‌ 
११-तओ पुष्टो आयकेणं 
पभीओ परखोगस्स 
१२-सुया मे नरए ठाणा 
बाकाण कुरकम्माण 
१ ३-तत्थोववाद्यं  ठाणं 
आहाकःमेहि गच्छन्तो 
१४--जहा सागड्ओ जाणं 
विसमं मग्गमोदण्णो ' 
१५-एव धरमं विउक्म्म 
बाखे मच्चुमुहं पत्ते 
१६-तओ से मरणन्तंमि 
अकाममरणं मर 
१७-एयं अकसमरणं 
एत्तो सकाममरणं 
१८-मरणं पि सपुण्णाणं 
विप्पसम्णमणाघायः 


माइल्टे -पिसुणे सदे. । . . 


सेयमेयं ति मन्नई॥ 
वित्ते गिद्धे य इस्थिसु । 
सिसुणागु व्व मह्यं ॥ 
गिकाणो परिक्तप्परई । 
कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ 
असीखाणं च जा गई । 
पगाढा जत्थ वेयणा ॥ 
जहा मेयमणुस्सुयं । 
सो पच्छा परित्प्परई्‌ ॥ 
समं हि महापह्‌ं । 
'अक्खे भग्ंमि'* सोयद ॥ 
अहम्मं पडिवन्निया 1 
अक्खे भग्गे व॒ सोयरई्‌ ॥ 
बाले सन्तस्सद* भया 1 
धुत्ते व कठिना जिए ॥ 
बाङाणं तु पेयं । 
पण्डियाणं सुणेह मे ॥ 
जहा मेयमणुस्सुयं । 
संजयाण 


₹--मगगप्ोगादढा ( चू ) 3 मग्गमोगादो ( बु० पा०) 1 
२--अक्खमगणमि ( वृ० ) ; अक्खस्स मगो ( चू ) ; अक्स मगमि ( वृ० पा०) 1 


ॐ-सत्तसई ( चू० ) । 
४-सुपुण्णाण (अ ) । 


भ--सुपसन्नेहिं अक्खाय ( वु० पा०, चू० ) ; सुप्पसन्नमणक्खाय ( वृ० } 3 


विप्पञ्नण्गममाधाय { चू० पा० ) 1 


वुसीमओ ॥ 


१०७ 


१७ संतर 


१९-न इमं सब्वेसु भिक्ुसुः ` 
न इमं सव्वेसुऽगारियु। 

नाणासीला अगारत्था 
विसमसीखा य भिक्खुणो ॥ 
२०-तन्ति एहि भिक्छुर्हिं गारत्था संजमूत्तरा । 
गारघ्येहि य॒ सव्वैहिं साहवो संजमूत्तरा ॥ 
२१--चीराजिणं नगिणिणं' जडीसंघाडिमुण्डिणं । 
एयाणि वि न तायन्ति दुस्सीलं परियागय ॥ 
२२-पिण्डोकए व दुस्सीरे नरगाओ न मुचद । 
भिक्ाए वा गिहत्थे वा सुव्वए कस्मरई दिवं ॥ 
२३-अगारिसामाद्यंगादं सडढी काएण फासए 1 
पोसहं हभ पक्वं एगरायं न हविए ॥ 
२४--एवं सिक्खासमावन्ने गिहवासे* वि सुच्वए 1 
मृद छविपव्वाभो गच्छे जक्लसलोगयं ॥ 
२५-अह्‌ जे संवृडे भिक्खू दोण्ठं अन्नयरे* सिया । 
सव्वदुक्खप्पहीणे वा देवे वावि महडिढए ॥ 
२६--उत्तराई विमोहादईं जुदमन्ताणुपुन्वसो । 
समाइण्णादं जक्वेहि आवासाईं जसंसिणो ॥ 
२७-ीहाउया इडिढमन्ता समिद्धा कामरूविणो । 
अहुणोववन्नसंकासा भुजो अचिमारिप्पभा ॥ 





१--सत्वैतिं भिक्टूण ( चू० ) 1 
--गिगिणिग ( वृ०) ; गियण ( चू०) 
३--वपि० (अ, च) । 

४--गिहिवासे (उ) 1 

५--एणयरे ( ०) । 


भं अन्म्यणं 
२८-ताणि छणाणि गच्छन्ति सिक्लित्ता संजमं तवं । 
भिक्लाए वा गिहत्थे वा जे सन्ति परिनिष्वृडा ॥ 
२९-तेसिं सोचा सपुनाणं' संजयाण वृसीमञो । 
न संतसन्ति मरणन्ते सीलवन्ता बहुस्सुया ॥ 
३०-तुच्या विसेसमादाय दयाधम्मस्स॒ खन्तिए । 
विप्पसीएल्न मेहावी तहाभूएण  अप्पणा ॥ 
३१-तओ कले अभिषप्पेए सडढी तालिसमन्तिए । 
विणएज् लोमहरिसं भेयं देहस्स कखए ॥ 
३२-अह कारुमि संपतते “आचायाय समूस्सयं 1" 
सकाममरणं , मरई तिण्हमन्नयरं मुणी ॥ 
--त्तिवेमि।॥ 


१-सुपुज्जाण ( चू ) । 
२-सूतेक्खात समाहितो ( चू } › आधायाए्‌ समुच्छय { चू पा० ) । 


१०६ 


उत्तरज्यणं 


छटुपज्मयणं 
घुड्ागनियंटिञ्जं 
१-जावन्तऽविजापुरिसा सव्व ते दुक्छसंभवा' 
लुप्पन्ति बहुसो मूढा संसारमि अणन्तए ॥ 
२--'समिक् पंडिएतम्हा" पासजार्ईपहे वहू । 
अप्पणा*  सचचमेसेजा सेत्ति भूएमु“ कप्पए ॥ 
द-माया पिया ण्टुसा भाया भजा पृत्ता य ओरसा । 
नालं ते मम 'ताणाय लुप्यन्तस्स सकम्मुणा ॥ 
४-एयमह सपेहाए पसे समियदंसणे । 
छिन्द गहि" सिणेहं च न के पुन्वसंथवं ॥ 
५-गवास ` मणिकूडलं पसवो दासपोरुसं । 
सन्वमेय  चद्त्ताणं कामरूवी भविस्ससि ॥ 
[ थावर जगमं चैव घण धण्णं उवक्खरं। 
पच्चमाणस्स॒ कभ्मेहि नां दुक्छाउ मोयणे ॥ |. 
६-अज्पत्थं सन्वथो सव्व ॒दिस्स पाणे पियायषए्‌ । 
न हणे पाणिणो पाणे भयवेसमओ उवरए ॥ 
७-आयाण नरयं दिस्स नायएज् तणामवि । 
'दोगुद्धी" अप्पणो पाए" दिन्नं भुंजे भोयणं ॥ 
१--ते सत्त दुक्लप.छ्नया ( न ग.जंनीयाः ) । 
२ तम्हा सभिक्ख मेहाती ( चू०, वृ० पा० ) ; सिक्ख पडिए तम्हा ( चू० पा०) । 
३--अत्तद्धा ( वृ० पा०}। 


४-भूएहिं ( चू० )। 
पू--ोह (उ) । 


६--यह इलोक चुणि व टीका मेँ व्याख्यात नहं है। 


७-नो हसै पाणिण पाणे ( चू} , नो हण पाणिण पाणे ( वृ० पा०) । 
ए-दोगक्ठी ( ऋ) 1 


९--अप्पणो पाणिपत्ि ( चू० पा०) 1 


चछटुमज्यण 
८-इहमेगे उ  मन्नन्ति 
आयरियं* विदित्ताणं 


९-भणन्ता -अकरेन्ता य 
वायाविरियमेत्तेण 


१०-नत चित्ता तायए भासा 
विसन्ना पावकम्मेहि' 


११-जे कड्‌ सरीरे सत्ता 
'मणसा कायवक्केणं' 
१२-आवन्तना दीहमद्धाणं 
तम्हा सब्वदिसं पस्स 
१३-बहिया उड्ढमादाय 
पुन्वकम्मखयट्वाए 
१४--विविचः कम्मुणो हेउं 
मायं पिडस्स पाणस्स 


१५-सन्तिहि च न कुव्बेजा 
पक्छी पत्तं समादाय 


१६-एस्णासमिभो लज्ज्‌ 


अप्पमत्तो पमत्तेहि 


अप्पचक्छायः पावगं ! 


सन्वदुक्खा विसुचई ॥ 
बन्धमोक्पदण्णिणो । 
समासासेन्ति अप्पयं ॥ 


कओ विज्ाणुसासणं ? । 
बाला पंडियमाणिणो ॥ 


वण्णे रूवे य सव्वसो । 
सब्वे ते दुक्लेसंभवा ॥ 


संसारमि अणंतए 1 


अप्पमत्तो परिव्वेए ॥ 
नावक्खे कयाद्‌ वि । 
इम देहु समुद्धर ॥ 


कारकखी परिन्वए । 
कड लद्धूण भक्खए्‌ ॥ 
केवमायाए संजए । 
निरवेक्खछो* परिन्वए ॥ 
मामे अणियओ चरे 1 
पिडवाय गवेसए ॥ 





आयास्य ( वृ० पा०, उ, सु} 
२--पावकिच्चेहिं ( वृ० पा०}) । 


३-पणसा वयसा चेव ( चू०, वृ० ) ; मणसा कायवक्कैण ( वृ० पा० ) । 
8--विगिच ( अ, आ, इ, उ, वृ० पा०} ] 


भू--निरतेक्छी ( चू ) 1 


4 


११२ _ उत्तरस्भयण 
१७-'एवं से उदाहु, अणृत्तरनाणी 
अणुत्तरदंसी अणुत्तरनागरद॑सणधरे । 
अरहा नायपुत्त 
भगवं वेसाकिएु वियार्हिए ॥" 
--त्तिवेमि। 


--------------------~--_-------- 
१--एव से उदाहृ अरहा पे पुरसादाणीए 1 
भगवते वेसालिए बुद्धे परिनिव्ुडे ॥ ( वृ० पा, चू० पा०) 


पत्तमं अस्मयगं 
सत्तमं अज्म्यणं 
उरब्भिञ्जं | 
१-नहापएसं समूरिस्स कोड पोसेज एख्यं । 
ओयणं जवसं देज्ा'* पोसेज्ना “वि सयंगणे'* ॥ 
२-तसे पुषे परिवृढे जायमेए महोदरे । 
पीणिए विले देहे आएसं परिकिखएः ॥ 
३-जाव न एद आएसे ताव जीवद से दुही, 


अह्‌ पत्तमि आणएसे 
४--जहा खलु से उरन्भे 
एवं बे अह्म्मिह्ट 
५-्हिसे बाे* मुसावाई 
अन्नदत्तहरे तेणेः 
६्-दरत्थीविसयगिद्धे य 
भुजमाणे सुरं मंसं 
७-अयककरभोई यं 
आयं नरु कंखे 
ट-आसणं सयणं जाणं 
दुस्साहडं धण दहिन्रा 


१--जवसे देत्ति ( चू० }) । 
२--विस्रयगणे ( बृ? पा०, चू० } । 


सीसं छेत्तण भुई ॥ 


आएसाए समीदहिए । 
ईहई नरयाउयं ॥ 
अद्धाणंमि विखोवए । 
माई कण्डुहरेः सढे ॥ 
महारभपरिगगहे ` । 
परिवृषे परंदमे ॥ 
तुंदिल्ले चियलोदहिए^ । 
जहाएसं व॒ एरुए ॥ 
वित्तं कामे य भुंजिया । 


बहुं संचिणिया रयं ॥ 


३-पड्धि० { बृ० ) , परि० ( वृ० पा०} ! 


४--पएजति ( चू०) 1 
५--कोही ( बु० पा० } | 
६~-उले ( वु } , तेणे ( वृ० पा०) 1 


७--किन्नुहरे { चरू० ) ; कन्नुहरे ( सु ) 1 


८-- ° सोणिए (उ, ऋ }। 
१५ 


११२ 


११४ 


९-तञ 
अय व्व आगयारएसे 
१०-तओ आउपरिक्खीणे 
आसुरियं दिसं बाा" 
११--जहा काणिणिए हेड 
अपत्थं अम्बगं भोच्ा 
१२--एवं माणुस्सगा कामा 
सहस्सगुणिया भजो 
१ ३-अणेगवासानउया 
जागि जीयन्ति  दुम्भेहा 
१४-जहा य तिन्ति वणिया 
एमोऽत्थ उहदई लाह 
१५९-एगो मूं पि हारित्ता 
ववहारे उवमा एसा 
१६-माणुसत्तं भवे मूलं 
मूरुच्छेएण ` जीचाणं 


१७-इहमो गई. बारस्स॒ 
देवत्तं माणुसत्तं॑च 


उत्तरज्छयणं 


कस्मगुरू जन्तु पच्प्पन्तपरायणेः । 


मरणन्तंमि सोयई 1) 
“वुया देहा * विहिसगा- 1 
गच्छन्ति अवसा"* तम्‌ 
सहस्सं॒हारए नये! 
राया रज्जं तु हारए \! 
देवकामाण अन्तिए । 
आं कामा य दिव्विया ]) 
जा सा पननवजो ठिई। 
उणे वाससंयाउए्‌ ॥ 
सूल घपेत्तृण निग्गया 1 
एगो मूकेण आयय ॥ 
आगो तत्य वाणिञ । 
एवं धस्मे वियाणर्ह्‌ ॥ 
खाभो देवगई्‌ भवे] 


` नरगंतिरिक्खत्तणं धुवं ॥ 


आवद वहुमूलिया ` 


जं जिए. लोलयासडे ॥ 





१-- ° पलर्नणे ( चू० )1 


२--उसदेहा { बृ० ) ; चुयदेहो { वृ० पा०) । 


३--दिहिंसगे ( वृ० } ! 
४-चालो { वृ० } 1 
भ--गच्छड अदत्तौ { ० ) 1 
६-उ ( ऋ )। 
७--हारिन्ति { वृ० पा०}। 


सत्तमं अन्भयणं 

१८-तओ जिए सदं॑हौोद 
दृहा तस्स उस्मज्ा 

१९-एवं जिय स्पेहाए 
मूलियं ते पवेसन्ति 


२०-वेमायाहि सिक्खाहि 
उवेन्ति माणुसं जोणि 


२१-जेसितु विउला सिक्खा 
सीखवन्ता सवीसेसा 


२२-एवमदीणवं* भिक्लु 
कटण्णु जिच्मेलिक्खं 


२३--जहा कुसमगे उदगं 
एव माणुस्समा कामा 
२४-करुसरगभेत्ता इमे कामा 
कस्स हेड पुराकाड 
२५-इह कामाणियदुस्स 
सोवा" नेयाउयं मर्गं 
जिए ( वृ०)। 


२--जोभिनिन्ति { उ, चू५ ) 1 
3--केम्मसत्ता { द° पा०ः चचू० पा० ) | 


&-तिखच्छिया (अ) ; ते उड्िया ( चू० ) ; ते अदच्छिया ( चू० पा०} ; 


दुविहं दोगगदं गए) 
अद्धाए सुद्धरादवि ॥ 
तुल्या बार च पंडियं । 
माणुसं जोणिमेन्ति* ञे ॥ 
जे नरा गिहिसुव्वया । 
कम्मसनचा- हु पाणिणो ॥ 
मूलियं ते अद्च्छिया" । 
अीणा जन्ति देवयं ॥ 
अगारि* च वियाणिया। 
“जिचमाणे न'° संविदे ?॥ 
समृदेण समं मिणे। 
देवकामाण अन्तिए ॥ 
सन्निरुद्॑मि आए 
जोगक्खेमं न संविदे ? ॥ 
अत्त अवरज्ई । 
जं भुजो परिभस्सर्द'*०॥ 


विखद्धिया, अत्तिडिया, अत्तिच्छिया { वृ) । 


भ५--एव अदीणव ( चू०, वऽ) । 
आगारं (उ, क्र) । 
७-जिन्चपाण व { च्चू० ) | 
८--पुरोकाउ ( चू० ) । 

<-पत्तो { ० पा०, चू० पा०)1 


१०- पदे निरोहेणं भवे देवे त्ति मे सय॑ ( च पा०) 1 


११५ 


११९६ सततरज्भयणं 


२६-ह कामभियटुस्स अत्ते नावरज्द । 
पुददेहनिरोहेणं भवे देवित्तिमे सूयं ]' 
२७-इडढी जुं जसो वण्णो भां सुहमणुत्तरं । 
भ्रुलो जत्थ मणुस्सेसु तत्थ से उववल्ई ॥ 
२८-वालस्स परस्स बालक्तं अह्म्मं पड़विजिया- । 
चिच्वा धम्मं अहम्मिट्े नरए* उववजरई ॥ 
२९-धीरस्स परस्स ॒धीरततं सव्वधम्माणुवत्तिणो । 
चिचा अधम्मं धम्सिट्ेः देवेसु उववजई ॥ 
३०-तुखयाण बालभावं अबालं चेव पण्डिएु ! 
चद्ऊण बालभावं अबालं सेव मणि ॥ 
-- त्ति वेमि। 





१--यह श्लोक चगि मे व्याख्यात नही हे 1 
२--पडिवत्निणो ( अ, वृ० परोऽ) 1 
३-नरपयु (अ, उ) । 

$--धम्महं (उ) 


अमे अन्भयणं ११५ 


अद्म अन्मयणं 
काविरीयं 


१-अधूवि असासयंमि'? 
संसारंमि - दुक्खपउराए । 

किं नाम हो तं केभ्मयं 
, जेणाहं दोदर न गच्छेञा'” ॥ 

२-विजदिततु पुव्वसंजोगं 
& -4 न सिणेहं कर्हिचि कुव्वेल्ना । 
असिणेह्‌ सिणेहकरेहि ध 
दोसपओसेहि * मृचए भिक्खू ॥ 


२-तो नाणदंसणसमग्गो 
, हियनिस्सेसाए* सन्वजीवाणं । 
तेसि विमोक्ण्हाए † 


. भासई मुणिवरो विगयमोहो ॥ 
४- सव्वं गन्थं कलहं च 
- ` विप्पजहे तहा विहं * भिक्खू । 
'सम्वेसु कामजाएसु'९ 
पासमाणो न किप्पई्‌ ताईं ॥ 
१--अबुवमि मोहगहणए ( नागार्जुनीयाः ) । 
२--जेणाह( ध ) दुगगदतो मुच्चेज्ना ( चू, वृ० पा०) 1 
३--दोसपपहिं ( बु० ) ; दोसपयसे्हिं ( बृ० पा० ) 1 
8--हियनिस्तेलाय ( च०, सु ) 1 


४--तहार्विंहो ( बृ० पा०, चू० पा० ) 1 
६--सव्वेहिं कामजापएहिं { चू ) 1 


4; 


५-मोगामिसदोसविसषण्णे 

हियनिस्सेयसवृद्धिवोच्त्ये 1 

वद्धे य मन्दि मूढे 
वज्मरई मच्छिया व कमि ॥ 

६दुपरिच्या इमे कामा 
नो सुजहा अधीरपुरितेि । 

अह सन्ति सुव्वया साहू 
जे तरन्ति अतर वणिया व" ॥ 

७-समणा मु एगे वयमाणा 
 पाणवहुं मिया - अयाणन्ता । 

मन्दा निर्यं गच्छन्ति 
वाला पावियाहि दिद्री्हि॥ 

य~न हु पाणवहं अणुजाणे 
मुच्चेज् कयाइ सनव्वदृक्खाणं । 
एवाग्एिहि' अक्वायं # 
जेहि इमो साहुधम्मो पन्नत्तो ॥ 

९-पाणे य नादवाएजा 
से समिए त्ति" वृत ताई। 

तओ से पावयं कम्मं 
निजाइ' उदगं व थकलाभो ॥ 





१--सत्वे ( च० } 1 

२--वणिया व समुद्र ( वृ० पर०, चू० } : अतर वणिया व ( चू० पा०)। 
३- नस्य ( वृ० पाण, चू० ) 1 

४--पएवायरिरएहिं (अ, ऋ ) : एवारिएहिं (आ, सु । 

भ५--सभियत्ति ( त्र०) ; समीए त्ति (अ) ; समीहत्ति (उ ऋ} । 
&--णिण्गाइ ( व° पा० ) 1 


टुं अज्कयणं 


१ ०-'जगनिस्सिएहि एहि 
तसनामेहि थावररेहि च ।'' 
नौ तेसिमारभे दंडं 
८.४ मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 
११-सुद्धेसणाओ नच्राणं. . .. - 


तस्थ स्चेज' भिक्खू अप्पाणं । ˆ 


जायाए घासमरसेजा । 
रसगिद्धे न सिया भिक्छाए ॥ 

१२-नन्ताणि ` चेव सेवेजा 
सीयपिडं पुराणकरुम्मासं । 

अदु वुक्सं पुलागं वा 
'जवणद्ाए निसेवए'* मथु ॥ 

१३-जे ल्क्खेणं च सुवणं च 
अगविज्जं च॒ जे पडंजन्ति । 

ने हु ते समणा  वृच्न्ति 
। एवं आयरिएहिः अक्खायं ॥ 

१४--इ्हजीवियं अणियमेत्ता 


पन्भट्र समाहिजोएहि । 


ते कामभोगरसगिद्धा 
उचवज्नन्ति आसुरे काए ॥ 





१--जगनिस्सियाण , भ्रयाण तसाण थावराण य। (वृ०प्०), 
जगणित्ित भूताण तसणामाणं च थावराण च} ( चू); 


जगनिस्िततेघु थावरणमेसु मूतेसु तसणामेघु वा। ( चू पा०) › 


जगनिस्सिएषिं भिं त्सनासैहिं थावरे- हिं वा । { चूर )1 
२-जवणडा वा सेवेप्‌ ( बृ० ) ; जवणहवाए्‌ गिसेवए ( व° पा० } 
३-आरिपएहिं ( अ, वृ०) + ~ । 


११६९ 


१२० उत्तरञ्भयणं 
१५-तत्तो वि य उवद्ित्ता ` 
ˆ संसारं, बहुं अणुपरियडन्ति' । 
बहुकम्मकेवरिन्ताणं ॥ 
बोही होड सुदुहा तेस ॥ 
१६-कपिणं पि. जो दम॑ लोगं 
 परहुष्णं. दलेल इकस्स । 
तेणावि से न संतुस्सेः 
इडः दुप्पूरए हमे आया ॥ 


१७-जहा लहो तहा रोहो 
लाहा लोहो पवड्ढई । 

दोमासकयं कज्जं 
कोडीए विन ` निद्धि ॥ 


१८-नो ख्वसीसु गिच्दैला । 
. गंडवच्छासु ऽेगचित्तासु । 

जाभो परिसरं प्ररोभित्ता ,, 
लेन्ति जहा व॒ दासेहि ॥ 


१९-नारीसु नोपरगिज्केला ` 
५ इत्थी विप्पजहे अणगारे । 
धम्म च पेसु नचा . 


--नन्य तरवे भिक्खू अप्पाणं ॥ 
?--अुपरयह्ति ( ऋ) ; अंनुपर्यतिप्‌ः ॐ वृ० ) ; अवृचरति (वृ पा०)। | 


-2--जत्थ ( वृर पा०}1 
-ंतृक्तिज्ना ( ऋ ) ; तुज (उ) ¦ तुसित्जा (अ ) ¦ ( सं )तुस्सै ( चरू०}। 


उद्रुमं अन््यण १२१ 


२०--इद एस धम्मे अक्छाए 
कवििणं च विसुद्धपन्तेणं । 
तरिरहिन्ति जे उ काहिन्ति 
तेहि आराहिया दुवे रोग ॥ ` 
-- त्ति बेमि॥ 


१२२ उत्तरज्भछयणं 


सदम अनज्खयण 
नभिपव्वज्जा 
१-चद्रऊण देवलोगाभो 
उववन्नौ माणुसंमि ऊोगंमि । 
उवसन्तमोहणिज्नो 


सरई पोराणियं जाई ॥ 
-जादं सितु भयव 
सहसंबरदटो अणुत्तरे धम्मे । 


पततं ठ्वत्त रज्जं 
अभिणिक्खम्‌ई नमी राया॥ 
२-से देवलोगसरिसे 


अन्तेउरवबरगभो वरे भोए। 
/ शुजित्तु नमी राया 
बुद्धो भोगे परिचयई॥ 


४-मिहिल सपुरजणवयं 
बलमोरोहं च परियणं सव्वं । 
चिच्वा अभिनिक्लन्तो 
एगन्तमहिष्विभो भयवं ॥ 
५--कोलाहलगभूयं 
आसी मिहिकछाए पव्वयन्तंमि । 
तद्या रायरिसिभि 


नमिमि अभिणिक्खमन्तंमि ॥ 
६-अन्मृष्ियं रायरिसि पव्वज्ाठाणमूत्तमं । 
सको माहणस्वेण इमं वयणमन्बवी ॥ 


नवमं अज्छयणं 
७--किण्णु भो { अज्ञ मिदिलाए कोलाहर्गसंकुखाः । 
सुन्वन्ति दारुणा सहा पासाएसु गिदेसु य ? ॥ 
<-एयमट्ं निसामित्ता हेऊकारणचोदमो 
तओ नमी रायरिसी देविन्दं इणसंब्बवी ॥ 
९-मिहिखाए चैदए वच्छे सीयच्छाएं भणौरमे । 
पत्तपूप्फफलोवेए्‌ बहूणं बहुरणे सया ॥ 
१०-वाएण हीरमाणंमि चेद्यंमि सणोरमे। 
दुिया असरणा अत्ता एए कन्दन्ति भो ! खगा \ 
११-एयमहं निसामित्ता हेऊकारणचोदमो 1 
तओ नमि रायरिसिं देविन्दो इणमनब्बवी ॥ 
१२-एस अग्गी य वाऊय पएयं उज्द्‌ मन्दिरं) 
भयव ! अन्तेउरं तेणं कीस णं नावयेक्वसि*?॥ 
१२-एयमह निसामित्ता हेउक्रारणचोद्धओ । 
तञ नभो रायरिसी देविन्दं इणमन्बवौ ॥ 
१४--घुहं वसामो जीवामो जेस्ि मो नस्थि किचण । 
मिहिलाप उज्माणीए न मे उञ्छद्‌ किचण ॥ 
१५--चत्तपुत्तकलन्तस्स निव्वावारस्स भिक्छुभो । 
पियं न विजर्ईर किचि अपि पिन विज्ञएु \ 
१६ बहुं खु मुणिणो भं जणगारस्स भिक्खुंणो । 
सव्व विप्पसूक्षस्स एगन्तमणुपस्सओ ॥ 
१७--एयमह निसामित्ता हेञ्कारणचोदओ | 
तञ नमि रायरिसि देविन्दो इणमब्बवी ॥ 


?~-नतिपिक्छह (अ ) 1 





१२३ 


१२४ उत्तरज्मयणं 


१८-पागारं कार््ताणं गोपुराल्गाणि च। 
उस्ूरुगसयर्धीओ* तओ गच्छसि खत्तिया !॥ 
१९-एयमद्रं निसामित्ता हेउकारणचोइभो । 
तथो नमी रायरिसी देविन्दं ईणमन्बदी ॥ 
२०-सद्धं नगरः किला तवसंवरमग्गलं । 
'खन्ति निउणपागारं तिगृत्तं दुप्पधंसय'‡ ॥ 
२१-धणुं परक्मं कच्चा जीवं च इरियं सया । 
चिदं च केयणं कचा स॒च्चेण पलिमन्थए* 1 
२२-तवनारायलुत्तेण भेत्तणं कम्मकचुर्थं । 
मुणी विगयसंगामो भेवाओ परिमुचए ॥ 
२३-एयमह निसामित्ता हेउकारणचोदओो । 
तमो नमि रायरिसि देविन्दो 'इणमन्बवी 1 
२४-पासाए* कारदत्ताणं वद्धमाणमगिहाणि य । 
बालग्गपोदयाओो य तओ गच्छसि खत्तिया!॥ 
२५-एयमहं निसामित्ता हेउकारणचोदओ ॥ 
तमो नमी रायरिसी देविन्दं इणमन्बवी ॥ 
२६-संसयं खलु सो कुणरई, जो मग्गे कुण धरं । 
जल्थेव गन्तुमिच्छेजा तत्थ कुव्वेज सासयं ॥ 
२७-एयमहं निसामित्ता हेउकारणचोदओ 1 
तओ नमि रायरिसि देविन्दो दइणमन्बवी ॥ 
१-उन्छूला ° (स) । 
-नगरों ( वृ) । 
इ~-खन्ति निग पागार तिगुन्ति दप्पधसय ( दृ० पा०) । 


४--पलिकथए्‌ ( च } । 
प्ू-पासाय (क्र) । 





नवमं अज्मयणं 


२८-अमोसे लोमहारे य गंस्मिए य तकरे। 
नगरस्स खेमं काउणं तमो गच्छसि खत्तिया !॥ 
२९-एयमट्ं निसामित्ता देंञकारणचोड्‌ओ ॥ 
तजो नमी रायरिसी देविन्दं ईणमन्बवी ॥ 
३०--असडं तु मणुस्सेहि भिच्छा दण्डो पलजई 1 
अकारिणोऽव्थ बज्फन्ति मुचर्ई्‌ कारो जणो ॥ 
३१-एयमट्ं निसामित्ता हेञकारणचोदज । 
तओ नमि रायरिसि देविन्दो इणमब्बवी ॥ 
३२-जे केद्र पर्थिवा तुन्भं* नानमन्ति नराहिवा 1 1 
वसे ते ठावदत्ताणं त गच्छसि खत्तिया !॥ 
३ ३--एयमट्रं निसारित्ता हेऊकारणचोद्रओ । 
तओ नसौ रायरिसी देविन्दं इणमव्बवी ॥ 
३४--जो सदहस्सं सहस्साणं संगमे दुल्एु जिणे । 
एगं जिणेज अप्पाणं एस से परमो जओ ॥ 
३५--अप्पाणमेवे जुज्छाहि कि ते जुज्ज्ञेण बज्फमो । 
अप्पाणमेव' अप्पाणं जइत्ता सृहमेहए ॥ 
३६-पचिन्दियाणि कोहं माणं मायं तहैव रोह च । 
दृज्यं चेव अप्पाणं सव्वं अप्पे जिए जियं ॥ 
३७-एयमटं निसामित्ता हेञकारणनचोदओ । 
तओ नमि रायरिसि देचिन्दो इणमन्ववी ॥ 
३८--जइत्ता विउले जन्ते भोडदत्ता समणमाहणे । 
क्वा भोच्वाय जद्राय तञगच्छसि खत्तिया]॥ 





%--चुज्छ ( वृ० पा०) 1 । 
-उप्पणा चेव (अ) 


१२५ 


उत्तरज्मयणं 


३९-एयमद्ं निसामित्ता दिस्कारणचोडइभो 1 
तञो नमी रायरिसी देविन्टं इणमव्ववी ॥ 
८०-जो सहस्सं सहस्साणं मासे मासे गवं दए । 
तस्सावि संजमो सेओ अदिन्तस्स वि किच ॥ 
४१--एयमद्रं निसामित्ता हख्कारणचोइमो 
तओ नमि रायरिसि देविन्यो इणमन्ववी ॥ 
४२-घोरासमं चङत्ताणं* अन्नं पत्थेसि आसमं 
इदेव पोसह॒रओो भवाहि मणुयाहिवा ! ॥ 
८३-एयमह्ं निसामित्ता टेउकारणचोडमो 1 
तथो नमी रायरिसी देविन्दं इणमव्ववी ॥ 
४८४-मासे मसितुजो व्री कृसशेण तु भुजए । 
न सो सुयक्खायधम्मस्स कठं अग्घद्‌ सोसि ॥ 
४१--एयमदट्ं निसामित्ता हिञकारणचोडइमो । 
तओ नमि रायरिसि देविन्दो इणमन्ववी ॥ 
८६-दिरण्णं युवण्णं मणिमत्तं कसं दसं "च दाहुणं' > । 
कोसं वड्ढावहत्ताणं तञ गच्छसि खत्तिया! ॥ 
४८७-एयमह् निसामित्ता देञ्कारणचोदमो 1 
तञ नमी रायरिसी दैविन्दं इणमनच्ववी ॥ 

४८-ुवण्णरपस्स उ“ पव्वया भवे 
सिया हु केछाससमा असंखया । 

नरस्त लुद्स्स न तेहि" किचि 
इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया ॥ 


१-जदित्यण ( वृ० पा०)1 
त (अ) 

३--्तवाहणं ( वृ० पा०, चू० ) 1 
&--य (अ) 1 

प्--त्ेणं ( व° पा०)- 


१५८ 
^९। 
[411 


नवमं अज्भयणं १२७ 
४९-पुदवी साली जवा चेव हिरण्णं पसुभिस्सह्‌ । 
दिपुष्णं! नारमेगस्स इद्‌ विजा तवं चरे ॥ 
५०--एयमहं निसामित्ता हेडकारणचोदभो । 
तओ नमि रायरिसि देविन्दो इणमन्बनी ॥ 
५१-अच्छेरगमन्भुदए भोए चयसि"पत्थिवा* । 
असन्ते कामे पत्थेसि संकप्पेण विहन्नसि \ 
५२-एयमहं निसामित्ता हेऊकारणचोहभो । 
तओ तमी रायरिसी देविन्द इणमन्बवी ॥ 
५३-सव्छं कामा विसं कामा कामा आसीविसोवमा 1 
कामे पत्थेमाणा अकामा जन्ति दोग्गद्‌ ॥ 
५४--अहे वयद्‌ कोणं माणेणं अहमा गर्द । 
माया गर्हूपडिग्बाजो लोभागो दुहुभो भयं ॥ 
५५--अवरउज्फिऊिण माहणख्वं विडन्विऊण इन्दत्त । 
वन्ददइ  अभित्थुणन्तो इमहिं महुराहि वग्गूहि ॥ 
५६--अहौो ते निज्िओ कोहौ अहौ ते माणो पराजिमो। 
अहौ ते निरक्ियामाया अहो ते लोभो वसीकओ ॥ 
५७-अहो ते अज्वं साहु अहो ते साहु महव । 
अहो ते उत्तसा खन्ती अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥ 
५८-इहं सि उत्तुमो सन्ते पेखा होहिसि उत्तमो । 
लोगृत्तमृत्तमं* ठाणं सिद्धिगच्छसि नीरओ ॥ 
२--सव्वत ( कृ० पा०) । । 
२--जहसि ( बृ० ) ; चयि ( वृ० पा०) 1 


द--सत्तिया ( वु० पा०) 1 
$--रोगत्तम मुत्तमं ( वृ० पा० }। 


१२८ उत्तरञ्मयणं 


५९-एवं अभित्थुणन्तो 
रायरिसि उत्तमाए सद्धाए। 
पयादहिणं" करेन्तो 


पुणो पुणो बन्दईं सको ॥ 

६०-तोः वन्दिऊण पाए 
चक्ककुसलक्छणे मुणिवरस्स । 

आगासेणुप्यदओ 

कलियचेवलकूंडकतिरीडी ॥ 
६१-नमी नमेद्‌ अप्पाणं सक्खं ° सक्केण चोइभो । 
चद्रऊण गेहं वद्वदेही सामण्णे पज्जुवद्विभो ॥ 
६२-एवं करेन्ति संबुद्धा" पंडिया पवियक्लणा । 
विणियट्रन्ति भोगे जहा से नमी रायरिसि ॥ 
--्तिबेमि॥ 


१--पायाहिण ( बृ० ) 1 
२-स { बृ? पाऽ} | 
३--सव्कं ( ऋ )। 
४--सपन्ना ( चू०} 1 


दसमं अन्भयणं 
दस्मं अजञ्भयणं 
दुमपत्तयं 


१--दुमपत्तए पण्डुयंए जहा 
निवडद राइगणाण .अचए । 
एवं मणुयाण जीवियं 
समयं गोयम{ मा पमायए ॥ 
ए-करुसमे जह्‌ गोसनिन्दए 
थोवें चिद ऊम्बमाणए । 
एवं मणुयाण  जीवियं 
समयं गोयम! भमा पमायए ॥ 
३-“इद इत्तरियम्मि आउणए 
जीवियए बहूुपचवा्यए'* } 
विहुणाहि सयं पुरे कडं 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 
४-दुरृहे खलु साणुसे मवे 
चिरकारेण वि सव्वपाणिणं । 
गाढा य विवाग कम्मुणो 
समयं गोयम! मा पमायषए्‌ ॥ 
भ-पुढविकायमद्गभो 
उक्ोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखार्ईयं 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


एवं मणुयाणं जीविए 
एत्तिरिए॑वहुपचवायए 1 ( वृ० पा० ) । 
१७ 


११६ 


१३० उत्तरजञ्भयरणं 


६-आउकायमदगभो - - 
उक्ोसं जीवो उ संवसे। 
काले संखार्ईयं 
समयं मोयम! मा पमायषए ॥ 
७-तेउक्षायमदगओ 
उकोसं जीवो उ संवसे। 
कारं संखार्ईयं 
समयं गोयम! मा पमार्यए ॥ 
८--वाउकायमदगभो 
उकोसं जीवो उ संवे । 
कालं संखार्ईयं 


समयं गोयम! मा पमायए्‌ ॥ 
९-वणस्सदकायमदगभो 
उकोसं जीवो उ संव्से। 
कालमणन्तदुरन्तं 
समयं गोयम्‌ ! मा पमायषए्‌ ॥ 
१०-बेद्रन्दियकायमदगओ 
उक्रोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखिजलसम्तियं 
। समयं गोयम्‌ ! मा पमायए ॥ 
११-तेइन्दियकायमद्गमो 
उक्रोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखिजसन्तियं 
समयं गोयम} मा पमायए ॥ 


दसम भज्भयणं 
१ २-चउरिन्दियिकायमइगञो 
उक्तोसं जीवौ उ संवसे। 
कालं संखिजसन्तियं 


समयं मोम! मा पमायए ॥ 
१ ३--पंचिन्दियकायमइगओ 
उकोसं जोवबो उ संवसे। 
सत्तष्टमवम्गहृणे 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 
१४ देवे नेरइए य अदगभ 
उकोसं जीवो उ संवसे। 


इकिक्िभवम्गहणे 
समय गोयम! मा पमायए | 
१५-एवं भवसंसारे 
संसरदइ सृुहासहेहि कम्मेहि । 
जीवो पमायवहुलो 


समयं गोम! मा पमायए ॥ 
१६-्दुण वि साणुसत्तणं 


आरिअत्तं पुणरावि दुह । - 


बहवे दसूया मिलेक्खुया 
समयं गौोयम। मा पमार्यए्‌ ॥ 

१७-छद्धुण वि आरियत्तणं 
अहीणपंचिन्दियया हु इषा । 

चिगकिन्दियया ह दीस 
समयं गोयम्‌! मा पमायए ॥ 


१३१ 


१३२ 


१८-अहीणपंचिन्दियत्तं पि से रहें 
उत्तमधम्मसूई ह दुष्टा । 

वूतित्थिनिसेवए" जणे 
समयं गोयम्‌} मा पमायए ॥ 


१९-ल्द्ूण वि उत्तमं सूं 
सरहंहणा पुणरावि दहा । 

भिच्छत््‌निसेवए जणे 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


२०-धम्मं पि हु सद्रहन्तया 
दूखृटयाः काएण फासया । 

टह कामगुणेहि मुच्छ 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 

२१-सिजिरद ते सरीरयं 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 

से सोयव्छे य हाय 
समयं गोयम | मा पमायए ॥ 

र्प्-परिज्रुद् तै सरीरयं 


केसा पण्डरूरया हुवन्ति ते । 
से चक्खुवले य हायई 


समयं गौयम! मा पमायए ॥ 
-कुतित्थ ० ( वु० पा०, च्‌) 1 न 

२-दुष्हा (उ) । 

३-कामगरणेच (ख, म, षृ) ; काम गुणेहि { वृ० पा० )1 


उत्तरज्मयणं 


दममं अज्भयणं 
रदे-परिङरुद ते सरीरं 
केसा पण्डरुरया हवन्ति ते । 
से धाणवकले य हायर 
समयं गोयम! मा पमायषएु ॥ 
रण-परिलुरह ते सरीरथं 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 
से जिन्भव्छे य हायर 
समयं गोयम} सा पमायएु ॥ 
२५-परिजूरद ते सरीरयं 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 
से फासव्छे य हायर 
समयं गोयम। मा पमायए ॥ 
२६-परिजूरद्‌ ते सरीरं 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 
से सन्ववले य हायई 
समय गोयम! मा पमायए ॥ 
२७-अरई गण्डं विमृद्य 
आयंका विविहा फसन्ति ते । 
विवडद्र॒चिद्धसद ते सरीरयं 
समयं गोयम। मा पमायए ॥ 
२८-वोछिन्द सिणेहुमप्पणो 
कुमुयं सारदयं व^ पाणियं । 
से सन्वसिणेहवल्निए 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 
१--चे (अ, उ) । 


१३३ 


१३ उत्तरन्पयण 


२९-चिच्वाण धणं च भारियं 
पव्वदरओ हि सि अणगायियं । 

मा वत्तं पणो वि आइए 
समयं गोयम। मा परमाय ॥ 

३०-अवरउज्कियं मित्तवन्धवं 
विरलं चेव धणोहसंचयं \ 

मा तं बिद्रयं गवेसए 
समयं गोयम ! सा पमायए्‌ ॥ 
३१-न ह भजिणे अज्ज दिस्सरई । 
बहुमए दिस्सरई मरगदेसिए । 

संपदं नेयारषए पहे 
समयं गोयम्‌ ] मा पमायषए ॥ 

३२-अवसोहिय कण्टगापहूं 
ओदण्णो सि पहं महाख्यं । 

गच्छसि मग्ग विसोहिया 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 

३३-अबठे जह भारवाहए 
मा ससो विसमे वसाहिया । 

पच्छा पच्छाणुतावए 
समयं गोयम। मा पमायषए ॥ 

३४-तिण्णो ह सि अण्णवं मह्‌ 
कि पण चिहृसि तीरमामभो । 

अभितुर पारं गमित्तए 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 


दसपं अग्भेयणं 


२३५-अकलेवरसेणिमुस्सिया 

सिद्धि गोयम लयं गच्छसि 

सेमं च सिवं अणुत्तरं 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 

३६-वुदधे परिनिव्वृडे चरे 
गामगए नगरे वं संजए। 

सन्तिमिरं च बूहृए 
समयं गोयम। मा पमायएु ॥ 

३७-चुद्धस्स  निंसम्म भासियं 
सूकहियमद्मोवसोहियं  । 

रागं दोसं च चछिन्दिया 
सिद्धिगड गए गोयमे ॥ 
--्तिवेमि॥ 


१३५ 


उत्तरन्भयणं 


इक्रारसमं अन्भयणं 


बहुस्पुयपुज्जा 


१--संजोगा विप्पमुक्कस्स 
आयार पाउकरिस्सामि 
२-जे यावि होड तिष्िज्जे 
अभिक्छणं उषवर्ई 


अणगारस्स भिक्ुणो । 
अणुपुन्वि सुणेह मे ॥ 
थद्धे लुद्धे अणिग्गहे । 
अविणीए अबह्ुस्सुए ॥ 


३-अह्‌ पंचहि ठणेहि जेहि सिक्वा न कन्भई । 


थम्भा कोहा पमाएणं 
४-अह्‌ अट्रहि ठणेहि 
अहस्सिरे सया दन्ते 
५-नासीक्ते न॒ विसीले 
अकोहुणे सच्चरणए 
६-अह्‌ चउदसहि ठणेहि 
अविणीए वृचईदसो उ 
७-अभिक्खणं कोही हव 
मेत्तिजमाणो वमड्‌ 
८--अवि पावपरिक्डेवी 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स 
९-प्दप्णवाई दुहिले 
असंविभागी अचियत्ते 
१०-अह्‌ पन्नरसहि ठणेहि 
नीयावत्ती अचवकते 


रोगेणाऽरुस्सएण य ॥ 
सिक्खासीले त्ति वचर । 
नय मम्ममृदाहरे ॥ 
न॒सिया अडइलोलुए । 
सिक्खासीले त्ति वुचई ॥ 
वटूमाणे उ संज । 
निव्वाणं च न गच्छंड्‌ ॥ 
पबन्धं च पकुव्वई । 
सुयं छ्द्ूण मजई ॥ 
अवि मित्तेसु कुप्पई । 
रहै भासदइ पावगं ॥ 
द्धे लुद्धे अणिग्गहे । 
अविणीए त्ति वृर ॥ 
सुविणीए त्ति दुज्चई । 
अमाद्रं अकुञहटे ॥ 


इक्वारसमं अज्फयणं 


११-अप्पं चाऽदिक्लिवरई' पवन्धं च न कुन्वई 
मेत्तिजमाणो भय सुयं रद्र न - मजई ॥ 
१२-न य पावपरव्खिवी न य मित्तेसु कुप्पई । 
अप्ियस्सावि मित्तस्स रहे कलठाण भासई ॥ 
१ ३-कठह्डमरवल्ए बुद्धः अभिजदिए ! 
हिरिमं पडिसंङीणे सुविणीएु त्ति वुचदं ॥ 
१४८--वसे गुरुकूले निच्चं जोगवं उवहाणवं । 
पियंकरे पियंवाई से सिक्खं रदधुमरिहदं ॥ 
१५-जहा संखम्मि पयं 
“निहियं दृहभो'* वि विरायई । 
एवं बहुस्सुए भिक्खू 


धम्मो किती तहा सूयं ॥ - 


१६-जहा से कम्बोयाणं आडण्णे केन्थए सिया । 
आसे जवेण पवरे एवं हवई बहुस्सुए ॥ 
१७-जहाङइण्णसमारूढे सूरे दढपरक्कमे । 
उभओ नन्दिधोसेणं एवं हवइ बहस्युए ॥ 
१८-जहा करेणुपरिकिण्णे कुंजरे सद्टिहायणे । 
बलवन्ते अप्पडिहृए एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 
१९-जहा से तिक्खरसिगे जायखन्धे विरायई । 
वसह जुहाहिवई एवं हवद बहुस्सुए ॥ 
२०-जहा से तिक्खदाढे उदग्गे दुप्पहुसए \ 
सीहे मियाण पवरे एवं हवद बहुस्सुए ॥ 


१-कारहिक्सिदड ( अ } 3 चरहिक्खिवड ( उ ) 1 
२--गिसित्त उमयत्तो ( चू ) 1 


१८ 


१३७ 


२१-जहा से वासुदेवे 
अप्यडिहुयबके जोह 
२२-जहा से चाउरन्ते 
चउदसरयणाहिवरई 
२३-जहा से सहुस्सक्वे 
सवके देवाहिवई 
२४-जहा से तिमिरविद्धंसे 
जलन्ते इव तेएण 
२५-जहा से उडुवरई चन्दे 
पञ्पुण्णे पुण्णमासीए 
२६-जहा से सामादयाणं 
नाणाधन्नपडपुण्णे 
२७-जहा सा दुमाण पवर 
अणादियस्स देवस्स 
२न-जहा्सा नर्ण परा 
सीया नीलवन्तपवहाः 
२९-जहा से नगाण पव्रे 
नाणोसहिपज्किए्‌ 
३०-जहा से सयंभूरमणे 


नाणास्यणपडपुण्णे 


श-सामाइयगाणं ( वऽ पा० } 1 


संखचकगयाधरे | 
एवं हवद बहुस्सुट ॥ 
चक्वटी महिडढिए । 
एवं हव वहुस्सुए ॥ 
वज्पाणी पुरन्दरे । 
एवं इवईइ बहुस्युए ॥ 
उत्तिषरन्ते दिवायरे । 
एवं हवड बहुस्युए ॥ 
-नक्खत्तपरिवारिए । 
एवं हवइ बहुस्युए ॥ 
कोटवागारे सुरक्खिए । 
एवं हवदइ बहुस्सुए ॥ 
जम्बु नाम सुदसणा। 
एवं हवइ बहुस्युए ॥ 
सल्ला सागरगमां । 
एवं हवई बहुस्युए ॥ 
सुमहं मन्दरे गिरी । 
एवं हवद्॒बहुस्युए ॥ 
उदही अक्खभोदए । 
एवं हेवइ बहुस्युए ॥ 





२- ° पमवा ( वृ० } 3 ° पवहा ( कृ० पा०} ! 


३- ° स्पुण्णे (अ) 1 


इारसमं -अज्फयणं 


२३१-समृहगम्भीरसमा ` दुरासया 
अचक्षिया केणड्‌ दुप्पहंसया* । 
सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो 


खवित्तु कम्मं गईमृत्तमं गया ॥ 


३२-तम्हा सुयमहिषटेज्ञा उत्तमट्टगवेसए । 
जेणऽप्पाणं पर चेव सिद्धि संपाउणेजासि ॥ 
--्ति वेमि ॥ 


"-----____________~~~~~~~~--~-~--~~ 
१--इप्पहस्िया ( चू० } 1 
--उत्तमिद्र ° ( अ )। 


८१३६ 


१५७ | उतरज्भयणं 


वांरसमं अञ्पयणं 
हरिएसिज्जं 
१-सोवागकुलसंभूभो र 
गुणुत्तरधरो' मणी 1 
हरिएसबलो नाम 


आसि भिक्वू जिदन्दिमो ॥ 
२-इरिएखणभासाए 


उच्लारसमिर्ईसु य। 

जयो आयाणनिक्सेवे 
संज सुसमादहिभो ॥ 

३-मणगृत्तो तयगुत्तो 
कायगत्तो जिदन्दिभो । 

भिक्छट्रा बम्भद्रजम्मि 
जन्नवाडं उवद्विभो ॥ 


४-तं पासिऊणमेलन्तं तवेण परिसोसियं । 
पन्तोबहिउवगरणं उवहसन्ति अणारिया ॥ 
१-जाईमयपदिथद्धाः हिसगा अजिइन्दिया । 
अबम्भचारिणो बाला इमं वयणमन्बवी ॥ 
६- करे आगच्छ" ‡ दित्तरूवे | 
कलि विगरकले फोकनासे । 

ओमचेरुएु पंसुपिसायभ्रुए 
संकरदूसं परिहसि कण्डे ॥ 


१--अगुत्तरधरो ( अ, बृ०पा०, चू) । 
२ ° पडिवेद्ध! ( उ, बृ०पा०) 1 


&--कयर तुमं एतिधे ( चू ) ; कयरे आगच्छति { चचऽ पा०) ; 
को रे आगच्छह ( वृ० पा० ) 1 


नारसमं भज्भ्यणं 
७-कयरे, तुमं इय अदंसणिज्जे 
` काएव आसाड हमागभो सि। 


ओमचेख्गा पंसुपिसायमभूया 
गच्छ क्वखाहि किमिह ठ्थोसि ?॥ 


--जक्खो तहिं तिन्दुयरक्वासी 
अणुकम्पओ तस्स महामुणिस्स । 

पच्छायइत्ता नियग सरीरं 
इमादइं वयणादमुदाहरित्था ॥ 


९-समणो अहं संज बम्भयारी 
विरओ धणपयणपरिग्गहाओ 1 

परप्पवित्तस्स उ भिक्खकाले 
अन्नस्स अहा इहमागओ मि ॥ 


१ ०-वियरिजईइ खजद भुजई य 
अन्तं पभूयं भवयाणमेयं । 

जाणाहि मे जायणजीविणु" त्ति 
सेसावसेसं रभऊ तवस्सी ॥ 

१ १-उवक्डंभोयणं माहणाणं 
अत्त्धियं सिद्धमिहेगपक्छं । 

न॒ ऊ वयं एरिखमन्नपाणं 
दाहामु तुञ्डयं किमिहं ठ्मि सि?॥ 


को रे { सु० पाठ, कृ० पा०) } 
२-- ° ज्रीवणो त्ति ( बुऽ पा०) 1 


१४१ 


१५२ उत्तरज्मयणं 


१ २-थकेयु नीयाइ ववन्ति कासगा--- - ˆ" 
तहेव -निन्नेसु य आससाए । 
एयाए सद्धाए दलह मज्घं 
"आराहृए पुण्णमिणं खु खेत्त' ! ॥ 


१३-खेत्ताणि अग्हं विदयाणि लोए | 
जहि पकिण्णा विरुह॒न्ति पण्णा 1 
जे माहणा जाइविजोववेया 
ताह तु खेत्तादं सुपेसलाईं ॥ 


१४-कोहो य माणो य वहो यजेसि 
मों अदत्तं च परिरं च 1 

ते माहणा जाइविलाविहूणा 
तां तु चेत्तादं सुपावयाईं ॥ 


१५-तुन्भेत्य मो भावधरा गिराण ध 
अं न जाणाह्‌ अहल वेए । 

उच्वावयादइ मुणिणो चरन्ति 
ताइ तुं खेत्तादं सुपेसलाईं ॥ 


१६-अज्छावयाणं पडिकलभासी ट 


पभाससे कि तु सगासि अग्हुं । 
अवि एयं विणस्सड अन्नपाणं 
नयणृं दहामु तुमं नियण्ठा!॥ 





१-आराहगा होहिप पुण्ण सत्त ( वृ० पा०}1 
२--भारवहा { वृ पा०} 1 
ॐ--मत्तपाण ( क्र) 


वारसंमं अज्भयणं १४३ 
१७-समिर्ईहि मञ्चं सुसमादियस्स 
गुत्तीहि गृत्तस्स॒जिद्न्दियस्स । 
जद मेन दाहित्थ अहेसणिज्जं 
क्रिसज् जन्ताण रहित्य काहु ? ॥ 


१८-के एत्थ खत्ता उवजोदया वा 
अज्छावया वा सहे खण्डिएहि 1 

एय, दण्डेण फठेण हन्ता 
कण्ठम्मि चेत्तण खले जो णं ? ॥ 


९९-अज्छावयराण वयणं सुणेत्ता 
उद्धाद्या तत्थ वहू कुमारा । 

दण्डंहि वित्तेहि कसेहि चेव 
समागया तं “इसि ताङयन्ति* ॥ 


२०-रल्नो तदहि कोसछियस्स भूया 
भद्‌ त्ति नामेण अणिन्दियंगी । 

तं पासिया संजय हसम्ममाणं 
कद्ध कुमारे परिनिव्ववेड्‌ ॥ 


२१-देवाभिओगेण निओद्रएणं 


द्न्नामु रन्ना मणसा न फाया। 
नरिन्ददेविन्दऽभिवन्दिएणं 


जेणम्हि वन्ता इसिणा स एसो ॥ 





१एयखु(अ ड), एयतु{आ)। # 
२-इसिं ताडयति (उ, क्र ) । 


१४४ उत्तरज्भयणं 


२२-एसो ह सो उग्बतवो मह्या ` 
जिडइन्दिभो संजञो बम्भयारी । 
“जो मे" तया नेच्छई दिज्मागि 
पिउणा सयं कोसकिएण रन्ना ॥ 


२३-महाजसो एस महाणुभागो 
घोरव्वओो धोरपरकषमो य। 

मा पयं हीह अहीरणिज्जं 
मा सव्व तेएण भे निदृहेला ॥ 


२४-एयाई्‌ तीसे वयणाइ सोच्वा 
पत्तीइ भदाइ सुहासियाईं । 

इसिस्स वेयावडियघ््याए 
जक्खा कुमारे विणिवाडयन्तिः ॥ 


२५-ते धोरशू्वा व्यि अन्तलिक्खे 
असुरा तहि तं जणं तारयन्ति । 

ते भिन्नदेहे रुहिरं वमन्ते 
पासित्तु भदा इणमाह भजो ॥ 


२६-गिरि हेहि खणह्‌ 
य अयं दन्तेहि खायह्‌ । 
जायतेयं  पाएहि हणह 


५४१ 


जे भिक्खुं अवमन्नह्‌ ॥ 





१--जो म (अ, आ०)। 
ए-महानुमावो ( वृ० पा०, चू०) । 
इ--विणिवारयति ( वृऽ पा० } 


बारसमं अन्कर्यणं 


२७-आसीविसो उगतवो महसी ` ` ` ~" 


~ ^ चोख्वञो ` घोरपरक्षमो य 1 
अगणि व॒ पक्खन्द पयंगसेणा ` ज , ` ` 
` जे भिक्ुयं भत्तकाले वहेह ' ॥ 
२०-सीसेण - एयं सरणं उचेह्‌ 
समागयाः सन्बजणेण- तुब्भे । 


जद इच्छह जीवियं वा धणं वा 
लोगं पि एसो कूविभो उदे ॥ 


२९--अवहेडिय' पिष्िसउत्तमंगे 
पसारियाबाहु  अकम्मचेे । 
निन्भेरियच्छे रुहिरं वमन्ते 
उडटंमृहे निर्गयजीहनेत्ते ॥ 


३०-ते पासिया खण्डिय क्रभूए 
चिमणो विसण्णो अह माहणो सो 1. 

इसि पसाणएड सभारियाभो 
| हीं च निन्दं च खमाह्‌ भन्ते! ॥ 


३१-बकेहि मूढेहि अयाणि 
जं हीलिया तस्स खमाह भन्ते ! । 

महप्पसाया इसिणो हवन्ति 
नहं मणी कोवपरा हवन्त ॥ 


--हणेह ( ऋ ) । 
२--अवडिय { वृ० पा० } 1 


१६ 


१४५ 


१४द्‌ उत्तरज्कयणं 


३२-'पुन्वि च इष्टि च अणागयं च' ` 
मणप्पदोसो न मे अत्थि कोड्‌ । 
जक्खा हु वेयावडियं करेन्ति । 
तम्हा हं एए निहया कुमारा ॥ 
३३-अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा 
तुन्भे न वि" कुप्पह्‌ भूदपन्ना । 
तुम्भं तु पाएं सरणं उवेमो 
समागया सव्वजणेण अम्हे ॥ 
३४-अच्चेमु ते महाभाग! न ते किंचि न अच्चिमो । 
भुंजाहि सालिमं कूर नाणावंजणसंजुयं  ॥ 
२३५-इमं च - मे - अस्थि पभूयमन्नं 
तं भुजसू अम्ह्‌ अणुरगहट्रा 1 
बाढं ति पडिच्छद भत्तपाणं 
मासस्स ऊ पारणएु महप्पा ॥ 
३६ तदियं गन्धोदयपुप्फवासं 
दिव्वा तहि वसुहारा य वहा 1 
पहयाओः दुन्दुहीमो सृरेर्हि 
आगसे अहो दाणं च दुद ॥ 
३७-सक्खं खु दीसइ तवोविसेसो 
न दीसई जाइविसेस कोई 1 
सोवागपुत्ते हरिएससाहू° 
- जस्सेरिसा इडिढि महाणुभागा ॥ 
 श-प्व् च पच्छा व तेव मज (० पाठे ; पुच् च पच्छा व अणागय चं ( चू०) । 
२-महाभागा 1 (अ, उ, ऋ )। 


३--पहया ( उ, ऋ ) 1 
8-सोवागपुत्तं हरिएससाहं ( बृ० पा) । 


नास्समं सञ्यणं ९४७ 


३८-किं माहणा ! जोडसमारभन्ता 
उदएण सोहि हिय विमम्गहा ? । 
जं मग्गहा बाहिरियं विसोहि 
नतं सुदि कुसा वयन्ति ॥ 
३९-कुसं च जूं तणकटमग्गि । छ 
सायं च पायं उदगं फुसन्ता 1 
पाणाइ भूयादइ विहेडयन्ता 
भुल्ो वि मन्दा ! पगरेह्‌ पावं ॥ 
४०-कृहुं चरे ? भिक्खु { वय जयामो ? र 
पावाई कम्माइ्‌ पणोछयामो ? । 
अक्खाहि णे संजय ! जक्खपूदया 1 
कहं सुजङ्टं कुसा वयन्ति ? ॥ 
४१-छल्नीवकाए असमारभन्ता 
मोसं अदत्तं च असेवमाणा 1 
परिग्गह्‌ इत्थि माणमायं 
एयं परिन्नाय चरन्ति उन्ता ॥ 
४२-सुसंवृडो पंचहि संवरेहि 
इहं जीवियं मणवकंखमयणेः । 
चोसषकायओ* सुद्धचत्तदेहो । 
महाजयं जयद्‌ जन्नसिटं ॥ 
चरे { वृ० ) ; चरन्ति ( वु० पा०) 1 
-सुसवृडा (उः सु )। 
३--अणवकखमाणा (उ, सु } 1 


&--वोसद्रकाया (उ, घु } 1 
५--सुदचचदेहा (ख, सु ) 1 


‡४ठ उत्तरज्पफयणं 


४२-करे ते जोई? के वते जोदठाणे? 
काते सुया.? किव" ते कारिसंगं ?1 
एहा य ते कयरा सन्ति ? भिक्खू ] 
कयरेण होभेण हृणासि जोडं ? ॥ 
ध४-तवो जोई जीवो जोदठाणं 
जोगा सुया सरीरं कारिसंगं । 
कम्म एटा संजमनोगसन्ती 
होमं हृणामी इसिणं पसत्थं ॥ 
धभरू-करेते हरए? के यते सन्तितित्ये? 
कहिसि ण्टामो व रयं जहासि ? । 
आडक्ख णे संजय ¡ जक्पूदया | 
इच्छामो नाउं भवओ सगसे ॥ 
४६--धसम्मे हरए वम्भे सन्तितित्ये 
अणाविकले अत्तपसन्तलेसे । 
जहिसि ष्ाओ विसो विसुद्धो 
मुसीदममो' पजहामि दोसं ॥ 
४७-एयं सिणाणं कुसकेहि द्द 
महासिणाणं इसिणं पसत्थं । 
"जहिसि ण्हाया' विमङा चिसुद्धा 
महारिसी उत्तम ठाण पत्त ॥ 
-- त्ति वेमि ॥ 





--पसीलम्रुओ ( वृ० पा०} 1 
३--जहिं स्िणाया (अ, उ, ऋ ) 1 


तरसमं अन्कयणं 
तेरसमं अज्छयण 
चित्तसम्भूडञ्जं 

१-जाईूपराजिओ खलु 
कासि नियाणं तु हत्थिणपुरम्मि । 

चुखणीए वम्भदत्तो 
उववन्नो पठमगुम्माओ ॥ 

-कम्पिव्ले संमूञो 
चित्तो पुण जायो पुरिमतारम्मि 

सेद्ठिकुलस्मि विखाे 


धम्मं सोऊण पव्वद्रओ ॥ 
दे-कम्पिठस्मि य नये 
समागया दयो चि चित्तसम्भूया । 
सुहदक्खफरेविवागं 
कटेन्ति ते एक्मेक्स्स ॥ 
४-चक्वद्रौ महिड्दीमो वम्भदत्तो महायसो ! 
भायरं वहुमाणेणं इमं वयणमव्ववी ॥ 
५-आसिमो भायरा दो वि अन्नमन्नवसाणुगा 1 
अन्नमननमणूरत्ता अन्नमन्नहिएसिणो ॥ 
&-दासा दसण्णे आसी मिया काकिजरे नगे! 
हंसा मयंगतीरे, सोवागा" कासिभूमिए ॥ 
१--भयगसीराए ( ॐ, उ. ऋ } । 
स-चंडाला (उ. ऋ) । 


१५९ उत्तरञ्मयणं 


७-देवा य' देवलोगभ्मि आसि अम्हे महिदिढया । 
(मा नोः" छद्धिया जाई अन्तमन्नेण जा विणा ॥ 
८-कम्मा नियाणप्पगडा तुमे राय विचिन्तिया । 
तेसि फरविवागेण विप्पओगसुवागया ॥ 
९-सचसोयप्पगडा कस्मा मए पुरा कडा] 
ते अञ्न परिभुंजामो किंनु चित्ते विसेतहा?॥ 

१०-सव्वं सूचिण्णं सफकं नराणं 
कडाण कम्माण न मोक्खं अत्थि । 

अस्थेहि केहि य उत्तमेहि 
आया ममं पुण्णफलोववेए ॥ 

११-जाणासि संभूय] महाणुभागं 
महिडिद्यं पुण्णफलोववेयं । 


चित्तं पि जाणाहि तहेव रायं ! 
इदटी जुई तस्स वि य प्पभूया ॥ 
१ २-महत्थरूवा वयणप्यभूया 


गाहाणुगीया नरसंघमज्जे 1 
जं भिक्खुणो सीलगुणोववेया 
'इहऽज्जयन्ते समणो ° म्हि जाओ ॥ 
१ ३--उचोर्यए महू कक्के य॒वम्भे 
पवेदयया आवसहा य रम्माः* 1 
इमं शिं चित्तधणप्पभूयं " 
पसाहि पंचाल्गुणोववेयं ॥ . 
श्वि (उ) । # 
२--इपामे ( वृ० } : इमागो ( वृ पा०} । 


३--इहऽज्जवते सुपगो { चू पा० ) - इहऽजयन्ते सुमगो { वृ० पा० ) 1 
8--ततिरम्प्य, सुरम्पा वा ( वृ० पा} । 


भ--वित्तपणोववेयं ( वृ० ) : धणवित्तोववेय ( चू ) ; वित्तघणप्पमूय ( वृर पा०) 1 


तैरसम अर्फयणं 


१४-नदृहि गीएहि य॒ वाइए 
नारीजणादइं परिवारयन्तो 
भुंजाहि भोगाई इमाई भिक्ख ! 
सम रोयई्‌ पव्वजा ह दुक्खं ॥ 
१५-तं पुव्वनेहेण कयाणुरागं 
नरादहिवं कामगुणेसु गिद्धं 1 
धम्मस्सिगो तस्स॒हियाणुपेही 
चित्तो इमं वयणसुदाहरित्थाः ॥ 
 १६-सत्वं विर्वियं मीयं सत्वं नटं विडम्बियं* । 
सव्वे आभरणा भारा सव्वे कामा दृहावहा ॥ 
१७-"बालाभिरामेसु इहावहेसु 
न तं सुहं कामगुणेसु सायं । 
विरत्तकामाण तवोधणाणं 
जं भिक्खुणं सीरुगुणे रयाणं ॥'* 
१८-नरिद ! जाई अहूमा नराणं 
सोवागजाई दुहमो गयाणं । 
जर्हि वयं सन्बजणस्स॒वेस्सा 
ए वसीय सोवागनिवेसणेयु ॥ 
१९तीसे य जाईद्‌ ड पावियाए 
वुच्छामु सोवागनिवेसणेसु । 
सन्वस्स॒लोगस्स॒दुगंछणिल्ना 
इहं तु कम्माई पूरेकडादं ॥ 


--पवियारियतो ( बु० पा० ) 5 परियारयंतो (अ, उ, ऋ ) 1 


प्--वक्ष ० { ब्रू ) $ वयण ० ( वु० पा०)} 1 
३--विडवणा ( उ, चू ) 1 
४--यह श्लोक वूनिं से व्याख्यात नहीं हे 1 


१५९ 


१५२ उत्तरन्मयणं 
२०-सो दाणि सि राय ! महाणुभागो 
सहिडिटढओ पुण्णफलोववेभो । 
चइतु भोगाइ असासयाईं 
आयाणहेरं अभिणिक्लमार्हि*॥ 
२१-इह्‌ जोविए राय 1 असासयम्मि 
धणियं तु पुष्णाइं अकुव्वमाणो । 
से सोयई समनच्चुमूहौवणीए 
धस्मं अकाऊण परसि लोए ॥ 
२२--जहेह सीहो व॒ मियं गहाय 
मच्चू नरं नेद ह अन्तकाले । 
न तस्स माया व पिया व भाया 
। कालम्मि तम्मिसहरा° भवंति ॥ 
२३-न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाद्भो 
न मित्तवग्गा न सूया न बन्धवा । 
एको सयं पच्णुहोद दुक्खं 
कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥ 
२४--चेचा दुपयं च॒ चरप्पयं च 
चेत्तं गिह धणधन्तं च सव्वं । 
कम्मप्पबीओ* अवसो परयाइ्‌ 
परं भवं सुदरं पावगं वा॥ 





१--आदाणमेव अणुचित्रयाहि ( चू ) , आदाग हेड अभिणिक्छपाहि ( चरू० पा०) , 
आयाणमेवा अणुचित्तयाहि ( वृ पा० ) । 

२-न पिया न माया (उ )। 

३--तम्मसहरा ( उ ) । 

&--सकम्मप्पवीओ ( उ ) ; सकम्मवीओ ( ऋ ) ; कम्मप्पविडओ (अ ) 1 


तेरसमं अन्फधणं १५३ 


२भ-तं इक्गं तुच्छसरीरगं से 
चिर्ईगयं उहिय उ पावगेणं । 
भल्ना य पुत्ता! वि य नायो य 
दायारमन्नं अणुपसंकमन्ति ॥ 


२६--उवणिजई जओीवियमप्पमायं 
वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं ।, 
पंचाकराया! वयणं सुणाहि । 
मा कासि कम्मादं महाखयाई ॥ 


२७--अहं पि जाणामि “जहेह साहु ° 
जं मे तुमं साहसि वकमेयं । 

भोगा इमे संगकरा हवन्ति 
जे दुजया अजो अम्हारिसेरहिं ॥ 


२८--हस्थिणपुरम्मि चित्ता दद्ूणं नरवद्रं महिडिढयं । 
कामभोगेसु गिद्धेण नियाणमयुहुं कंडं॥ 


२९-तस्स मे अपडिकन्तस्स इमं एधारिसं फक । 
जाणमाणो वि जं धम्मं कामभोगेसु मुच्छिओ ॥ 


३०-नागो जहा पेकजलावसन्तो 
ददु थलं नाभिसमेद तीरं । 
एवं वयं कामगुणेसु गिद्धा 
न भिक्बुणो मग्गमणुन्वयामो ॥ 
ए--प्तो ( बृ०) । 
जो एत्थ सारो ( वृ० पा०ः चू० ) । 
० 


१५४ उत्तरज्फययं 


३१-अन्चेद्‌ काटो तरन्ति राइमो 
न यावि भोगा पुरिसाण निचरा । 
उविच् भोगा पुरिसं चयन्ति' 
दुमं जहा खलीणफलं व पक्ली ॥ 
३२-'जदइ ता सि"* भोगे चदं अस्तो 
अजाद कम्माईं करेहि रायं ! ! 
धम्मे ठ्ो सव्वपयाणुकम्पी 
तो होहिसि देवो इओ विरव्वी ॥ 
३३-न तुज्फ भोगे चदऊण बुद्धी 
गिद्धो ससि भारभ्भपरिग्गहेसु । 
मोहं कथो एत्ति विप्पलावो 
गच्छामि रायं ! आमन्तिमो सि ॥ 
३४-पचालराया वि य बम्भदत्तो 
साहुस्स तस्स" वयणं अकाउं । 
अणुत्तरे भुजिय कामभोगे 
अणुत्तरे सो नरएु पविद्रो ॥ 
३५--चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो 
उदग्गचारित्ततवो*ः महेसी । 
अणुत्तरं संजम पाक्इत्ता 
अणुत्तरं सिद्धिगदं गमो ॥ 
--्ति वेमि ॥ 
भैः 


१--ज्ंति ( च० ) 1 

>-जडइ तसि (उ, वृ० पा०, ऋ ) ; जसि ( चू) 1 
३-तस्सा (अ, आ, इ, स )। 

४-उदत्त ० ( चू वृ० सु )1 


'चउदसमं अज्भयणं -१५५ 


चउदसमं अज्पयणं 
उसुयारिज्जं 


१-दे्वा भवित्ताणं पुरे भवम्भी 
के्‌ चुया एगविमाणवासी-।. ~ 
पुरे पुराणे उसुयारनामे 
खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे॥ 
२-सकम्मसेसेण पुराकएणं 
कुलेसु दमस यते पसूया। 
निव्विण्णसंसारभया जहाय 
जिणिन्दमग्गं सरण पवन्ना ॥ 
र-पुमत्तमागम्म कुमार दो वी 
। । पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती । 
विसालकित्ती य तहोसूयारो 
रायत्थ देवी कमङावई्‌ य ॥ 
४-जार्ईजरामच्चुभयाभिभूयाः 
बहिविहाराभिनिविद्चित्ता 1 
संसारचकस्स  विमोक्वणा 
,दट्टूण.ते कामगुणेः. विरता ॥ - : 
५--पियपुक्तगा दोन्ति वि महणस्स 
सक्तम्मसीलस्स॒ पुरोदहियस्स । 
:सरित्त पोराणिय तत्थ जां 
तदा सुचिण्णं तवसंजमं च ॥ 


श--दत्ते सु ( च, बु० ) ; उरस ( उ ) 1 ५. 
२ ० भयाभिमूए ( वृ पा०)। ° ५ \> +} ग 





५ त्तरम्भयणं 
६-ते कामभोगेसु असजमाणा 
माणुस्सएसुं जे यावि दिव्वा । 
मोक्छाभिकंखी अभिजायसड्ढा 
तायं उवागम्म इमं उदाहु ॥ 


७--असासयं दट्दु दमं विहारं 
बहुभन्तरायं न य दीहमाउं । 

"तम्हा 'गिहंसि न रइं रुहामो 
आमन्तयामो चरिस्सामु मोणं ॥ 


८--अह तायगो तत्थ मुणीण तेसिं 
तवस्स॒ वाघायकरं वयासी । 
दमं वय वेयविओ वर्यन्ति 


जहा न होई असुधाण छोगो ॥ 


९-अहिज्ञ वेए॒परिविस्स विष्ये 
पत्ते पडद्रप्प' गिर्ह॑सि जाया ! । 

भोच्राण भोए सह इत्थियाहि 
'आरण्णगा हहं मुणौ पसत्था"॥ 


१०-सोयण्िणा आयगुणिन्धणेणं 
मोहाणिला : पजलणाहिएणं । 

संतत्तभावं परित्तप्पमाणं 
खोलुप्पयमाणं बहुहा, बहुं च ॥ 





१--परदिप्प ( वृ० पा० }) | 
२--पच्छय वणप्पवेस्नं पसत्थ ( चू०) 1 


चंडदसमं अञ्मयणं १५७ 


११--पुरोहियं तं केमसोऽणुणन्तं ` 
निमंतयन्तं च युए धणेणं । 

जहकमं कामगुणेहि चेव 
कूमारगा ते पसमिक्ख वक्कं 1! 


१ २्-वेया अहीया न भवन्ति ताणं 
भत्ता दिया निन्ति तम तमेणं । 

जाया य पत्ता न हवन्ति ताणं 
को णाम ते अणुमन्नेज्ञ° एयं ॥ 


१ ३-सेणमेत्तसोक्ला बहुकाल्दुक्ला 
पगामदुक्खा अणिगामसोक्ला 1 

संसारमोक्लस्स  विपक्लभूया 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ 


१४--परिव्वयन्ते अणियत्तकामे 
अहो य राओ परितप्पमाणे 1 

अन्तप्पमत्ते धणमेसमणे 
पप्पोति मच्चु पुरिसे जरं च ॥ 


१५-इमं च मे अस्थि इमं च नस्थि 
इमं च मे किच इमं अकिच्चं । 

तं एवमेवं लालप्पमाणं 
हरा हरंति न्ति कहु पमाए ? ॥ 


व 
१-- ° णिणत्तं ( उ ) । 
म-कामगुणेसु ( वृ० पा} । त 
~-अणुमोदेल्न (अ ) , ६ 


" १५८ म ठत्तरम्भ्य 


१६-धणं पभूयं सह इत्थियाहि 
सयणा तहा कामगुणा पगामा । 

तवं कए ॒तप्पद जस्स लोगो. 
तं सव्व साहीणमिहेव तुञ्भं ॥ 

१८-धणेण कि धम्मधुराहिगारे 
, सयणेण वा कामगुणेहि चेव । 

समणा भविस्सामु गुणोहधारी 
बहिविहारा अभिगस्म भिक्वं ॥ 

१८-जहा य॒ अग्गी अरणीउऽसन्तो 
सीरे घय तेहठामहा तिच 1 

एमेव जाया ] सरीरंसि, सत्ता 
संमूच्छ्ईद नासद्र॒नावच्े ॥ 

१९-नौ इन्दियगोज्फ अमूत्तभावा 
अमृत्तभावा वि य हद्‌ निच्चो । 

अज्फत्थहुडं निययऽस्स बन्धो 
ससारहैडं च वयन्ति बन्धं ॥ 

२०-जहा वयं धम्ममजाणमाणा 
पावं पुरा कम्ममकासि मोहा । 
ओरुज्फमाणा परिरक्लियन्ता 
तं नेव भुजो वि समायरामो ॥ 
२१--अन्भाहुयमि लोगंमि सव्वओ परिवारिए । 
जमोहाहिं पडन्तीर्हि^ गिहंसि न रदं कमे ॥ 
२२-केणअन्भाहओ लोगो ? केण वा परिवारिभ ?। 
का वा जमोहा वृत्ता ? जाया! चितावरो हुमि॥ 

` इ-अमौहायप पुसीहि (उ) 1141 


'चदद्मं अज्छयणं १५६ 


२३-मन्चृणाऽब्भाहभो लोगो जराए परिारिओ । 
अमोहा रयणी ` वृत्ता एवं तायं 1 वियाणह्‌ ॥ 
२४-जा जा वद्‌ रयणी न सा पडिनियत्तर । 
अहर््म॑ कुणमाणस्स अफला जन्ति राद ॥ 
२१-जा जा वचद रयणी न सा पडिनियत्तई्‌ । 
धम्मं च कुणमाणस्स सफला जन्ति राद्रओ ॥ 
२६-एगो संवसित्ताणं दृहुओ सम्मत्तसंजुया । 
पच्छा जाया ! गमिस्सामो भिक्ठमाणा कुले कुले ॥ 
२७-जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं जस्स वेऽत्थि ` पलायणं 1 
जो जाणे नमरिस्सासि सोहु कखे सुए सिया ॥ 
२८-अज्जेव धम्मं पडिवल्यामो | 
जहि पवन्ना न पुणन्भवामो । 
अणागयं नेव य॒ अस्थि किचि 
सद्धाखमं णे विणद्त्तु रागं ॥ 
२९-पदीणयपृत्तस्स हइ नस्थि वासो 
वासिद्टि! भिक्छायरियाईइ कालो । 
साहाहि स्क्खो ठहृए समाहि 
चछिन्नाहिं साहाहि तमेव खाणु ॥ 
३०-पंखा विहूणो व्व" जहेह्‌ पक्खी 
भिचाविहूणो “व्व * रणे नरिन्दो । 
विवन्तसारो वणिओ व्व पोए - 
पहीणपुत्तो मि तहा अहं पि॥ 
१-चुरत्थि ( ऋ) । 
२-५-व (उ, ऋ ) 1 


3--जहैव ( अ, उ, ऋ ) 1 
४-भिचव्विहीणु ( ऋ ) ; भिच्वुविहीणु (उ) । 


[> 
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॥ 1 


[स दप्पं 
++ 


त्त 


4 
श 


फ 


३१-पुसंभिका कामगुणा इमे ते 
संपिण्डिया अम्बरसापभ्रुयाः 1 
सृजाम ता कासगुणे पयामं 
पच्छा गसमिस्सामु पटाणमग्गं ॥ 
३२-भृत्ता स्ता भोडः ! जहाइ णे कञो 
न जीवियद्रा पजहामि भोए । 
लाभं अलाभे च सुहु च दुक्खं 
संचिक्वमाणो- =स्त्सिमिः मोणं 7 
३ेदे-मा हू तुमं सोयस्यिण सस्मरे 
चण्याव्‌ हंसो पडिसोत्तगामी 1 
संजाहि भोगाह मए ससाणं 
दु भिक्छायरिवाविहारो ॥ 
३४-जहा य भोरई* ! 


५ 1 


निस्मोयपि ह्ति पचेद्‌ सत्तो 1 
एमेए* जाया पयहुन्ति भोषए 
-ते ट्‌ ˆ कटं नाणनमिस्समेल्ले ? 
३५-छिन्दित्त्‌ जारं वलं व रोहिवा 
सच्छा जहा कामयुणे पहाय 1 
धो्वसीखा तवता ज्दसं 
धीर इ भिक्छायरियं चरन्ति 1 
९--ऊरगरण्डदूयः (उ. ड} 
हइ (<) 1 
-स्ंदिङ्टनासे { ० उ } ! 
&-चस्तिनि.@<- = ) : कलत्र ( ०} ! 
प्र-सोति (दऽ एग } " 
दुरे (ङ. 2) 1 
छेत ( द° प०)1 
उ--तह {उ ); तें (ॐ)! 


चउदक्षपं अज्छयणं १६१ 


३९ तहैव ' कचा समद्कमन्ता. ~ ˆ `; - 
तयाणि जालाणि दकिक्तु हंसा 1 ` 
पकेन्ति पृत्ताय, पद्य मजं . ˆ ; ˆ “~ 
^ते ह * कहु नाणगमिस्समेक्षा ? ॥ 
३७-पुरोहियं तं ससुयं सदारं थ 
सोचाऽभिनिक्वम्म पायं भोए 1 
कुडुम्बसारं विउलुत्तमं ` त 
रायं अभिक्वं समुवाय देवी ॥ 
३८-बन्तासी पुरिसो राय! नसो होड पसंसिभो। ` 
माहणेण परिचत्तं धणं आदाउमिच्छंसि ॥ 
३९-सबव्वं जगं जई तुहं सव्वं वावि धणं मवे। 
सव्वं पि ते अपज्त्तं नेव ताणाय तं तव ॥ 
४ ०-मरिहिसि रायं! जयातयावा 
मणोरमे कामगुणे पटायः 
एको हु धम्मो नरदेव! ताणं 
न विज्लई अन्नमिहेह्‌ किचि ॥ 
४१-नाहं रमे पक्रििणि पंजरे वा 
 संताणछ्िन्ना चरिस्सामि मोणं 
अकिचणा उज्जुकडा निरामिसा 
परिरगहारम्भनियत्तदोसा ॥ 
४२-दवग्गिणा जहा रण्णे उज्फमाणेसु जन्तुसु 1 
अन्ने -सत्ता पमोयन्ति रागहौसवसं गया ॥ , 


९--ताह (ख, चू० } 3 तोह (अ } 1 = 
२--जहयाय ( ०} । ४ 


२१ 


१६२९ 


४३-एवमेव' वयं मूढा 
उज्मसाणं न बुज्फामो 
४४--भोगे भोचा वमित्ता थ 
आमोयमाणा गच्छन्ति 
४५-दइमे य बद्धाः फन्दन्ति 
वयं च सत्ता कमेषु 
४६--सामिसं कुलं दिस्स 
आमिसं सव्वमुज्सित्ता 
४७-गिद्धोवमे उ नच्राणं 
उरगो 'सुवण्णपासे व 
ंट-नागो व्व बरन्धणं चित्ता 
एयं पत्थं महारायं ! 
४९-चइत्ता विउलं रज्जं“ 
निच्विसया निरामिसा 
५०-सम्मं धम्मं वियाणित्ता 
तव पगिज्फऽहुक्खायं “ 
५१-एवं ते कमसो 
सब्वे 

जस्पमच्चुभउन्विषगा 


दुक्स्सन्तगवेसिणो 


उत्तरज्फयणं 


कामभोगेसु मुच्छिया । 
रागहोस्तमग्गिणा जगं ॥ 
लहुभूयविहारिणो ॥ 
दिया कामकमा इव ॥ 
मम॒ हत्थऽज्मागया । 
भविस्सामो जहा इमे ॥ 
बज्छमाणं निरामिसं । 
विहरिस्सामि निरामिसा॥ 
कामे संसारवड्ढणे । 
संकमाणो तणुं चरे ॥ 
अप्पणो वसहि वए । 
उसुयारि त्ति मे सूयं ॥ 
कामभोगे य दूए । 
निन्नेहा निप्परिगहा ॥ 
चेला कामगुणे वरे। 
घोरं धोरपरकमा ॥ 
बुद्धा 

धम्मपरायणा 1 





एवमेव ( बृ० } । 
२ लद्धा ( चू ) 1 


३--पुवण्णपासेत्व ( उ, चूण, सु ) ; सुवण्णपासित्ता ( ऋ ) ; सुवण्णपासिव्वा (अ ) । 


४--रडु' { वृ, चू ) ; रज्ज ( बऽ पा०) 1 


४-- ० अहकाम ( चू० पा०} 1 
&-- ° परपरा ( वु पा०) 1 


चदसं अज्मयणं 
१२-सासणे विगयमोहाणं पुव्वि भावणमभाविया 1 
अचिरेणेव कारेण दुक्छस्सन्तमुवागया ॥ 
भ्रे-राया सह्‌ देवीए माहुणो य पुरोहिञो 4 
माहणी दारणा -चेव सव्वे ते परिनिव्वुड" ॥ 
--त्तिबेमि॥ 


क 
१-परिनि्डुड्‌ ( ऋ ) › परिनिन्युडि (अ ) $ परिनिच्वुए्‌ (चू) 1 


१९३ 


५ उत्तरज्मयरणं 
पनरसमं बंन्फयणं 0 
सभिक्ुयं 

१-मोणं चरिस्सामि' समिच धम्मं 
सदए उज्जुकंडे नियाणच्छिने । 

संथवं जहल अकामकामे 
अन्नायएसी परिव्वए जे स भिक्लू॥ 

२-रागोवस्यं* चरेन ^ छे 
विरए वैयवियाऽऽयरक्खिए 1 

पन्ते अभिभूय सन्वदंसी 
जे कम्हिचि* न मुच्छिए स भिक्स्‌॥ 

३-अकोसवहं विङ्तु धीरे 
मूणो चरे काटे निच्रमायगुत्ते । 

अव्वगगमणे असंपहिट्ट 
जे कसिणं अदहियासए स भिक्खू ॥ 

४-पन्तं सयणास्रणं भदत्त 
सीउण्टं विविहं च दसमसगं । 

अव्वग्गमणे असंपदिट्ट 
जे किणं अहियासए स भिक्खू ॥ 

भजनो सक्रियमिच्छ् न पूयं 
नो वि य वन्दणगं कुओ पसंसं 1 

से संजए सुव्वएु तवस्सी 
सिए जायगवेसए स भिक्ु ॥ 





१-चरिस्सामो ( वृ०) 1 
-रागोवरयं ( वृ० ) ; रातोवरयं ( वृ० पाऽ ) 1 
इ--कम्हि वि (अः उःऋ)1- ८ ॥ 


(~ 


पनरसमं अज्मयणं 


६-जेण पूण जहाड जीवियं 
मोहं वा कसिणं नियच्छ । 

नरनारि पजहे सया तवस्सी 
न य कोऊ उवे स भिक्खू ॥ 

७-चिन्तं सरं भोमं अन्तजिक्खं 
मुमिणं लक्खणदण्डवत्थु विज्जं । 

अंगवियारं सरस्स॒ विजयं 
जो विजाहि न जीवड स भिक्खू ॥ 


=-मन्तं मूलं विविह वेजचिन्त 
वमणविरेयणधरुमणेत्तसिणाणं । 

आरे सरणं त्तिगिच्छियं च 
तं परिल्नाय परिव्वएु स भिक्खू ॥ 


९-खत्तियगणउग्गरायपृत्ता 

माहणभोद्य विविहा य सिपिणो'*। 

नो तेसि वयद" सिछोगपूयं 
त परिन्नाय परिव्वए्‌ स भिक्लु ॥ 

१०--गिहिणो जे पव्वदूएण दिद 
अप्पव्वद्रएण व संथुया हविज्ञा । 

तेसि इहरोहइयफरट्राः 
जो संथवं न करेद्‌ स॒ भिच्खू ॥ 





१--सिच्पिण्णोऽणे ( वृ० पा ) 1 
२--करेड ( चू० ) 1 
३--इहलोगफल्वाए ( अ, आ, इ, चू) 1 


१६५ 


[व 


१ ९६ उततरज्मयणं 


११-सयणासणपाणभोयणं 

विविहं खाद्मसादमं परेसि । 

अदए पड्सिहिए नियण्ठे 
जे तत्थ न पडस्सर्ई स भिक्खू ॥ 

१५-जं किचि आहारपाणं* विविहं 
खाहमसादइमं परेसि कदु । 

जो तं तिविहेण नाणुकम्पे 
मणवयकायसुसंवुडे स॒ भिक्स ॥ 

१२-आयामगं चैव॒ जवोदणं च 
'सीयं च सोवीरजवोदगं च । 

नो टीक्ए पिण्डं नीरसं तु 
पन्तकुलाई परिव्वए स भिक्खू ॥ 

१४ सदा विवह भवन्ति लोए 
दिव्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा ˆ 1 

भीमा भयभेरवा उराला 


जो सोच्वा न वदिजरई“ स भिक्छु ॥ 

१५-वादं विविहुं सर्मिच्च कोए 
सर्िए व्ेयाणुगए य कोवियप्पा । 

पन्ते अभिभूय सन्वरदसी 
उवसन्ते अविहेडए" स भिक्खू ॥ 





श--वाहार ° (अ )। 

ए-सीयं सुवीर च जवोदग च (स, सु ) 1 
३-माणुस्सया त्तिरिच्छ य ( चू) | 
४-वहिए (उ ) | 

४--उविहेडपए्‌ { उ ) 1 


+ "कने 
1१ 
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पमग्नमं सञ्नगणं 
१६-असिष्पजीवी' शभे अमितं 
जिदन्दिण सन्ययो चिव्यमुः 1 
अणुग्साः खहुभष्पभक्यी 
चया मिहं 'एगचरः ख भिक्यृ ॥ 
---नि त्रेमि ॥ 


च ए 
# 2०११ ४८ द" ०१५. „ ~ 1 


१६८ ` उत्तज्भप्ण 
सोलतमं अन्छयणं --- 
वम्भचेरसमादिखाणं 


सू० १-ुयं मे, जरसं ! तेणं भगवया एवमक्वायं-- 

इह खलु भेरि भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहिठाणा पल्नत्त, 
जे भिक्छू सोच्रा, निसम्म, संजमवहुले, संवरवहुखे, समाहिवहे, 
गुते, गुत्तिन्दिए, गत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा । 
सू० २-कथरे खदु ते येरेहि भगवन्तेहिं दस वम्मचेरसमाहिठाणा 
पन्नत्ता ? जे भिक्लू सोच्वा, निसम्भ, संजमवहुले, संवरवहुटे, 
समाहिवहुले, गृत्ते, गुत्तिन्ठिए, गत्तवम्भयारी सया भप्पमतते 
विह्रेजा ? 
सू० २-इ्मे खलु ते येरेहि भगवन्तेहि दस वम्भचैरसमाहिठाणा 
पन्नत्ता, जे भिक्ख्‌ सोचा, निसम्म, संजमवहुले, संवरवहूुटे, समाहि- 
वहुके, गुत्ते, गृत्तिन्दिए, गुत्तवम्भयारी सया भप्पमत्ते विहरे, 
तं जहा--'विवित्तादं सयणासणादं सेविज्ा, से निगगन्थे ।'* नो 
द्त्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाडं सेवित्ता हवद््‌, से निग्गन्थे । 

तं कटमिति चै ? 

आयरियाह्‌-निग्न्थस्स खलु इत्थीपमूपण्डगसंसत्तादरं सयणा- 
सणाद्‌ सेवमाणस्स॒वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा, कंखा वा, 
वितिगिच्छा वा समृप्मजिज्ा, भेयं वा लभेजा, उम्मायं वा 
पाडणिजा, दीहकायियं बा रोगायंकं हवेल्ना, केवलिपन्नत्ताओ "वा 


धम्मायो'‡ भंसेजा । तम्हा नो इत्थिपसुपण्डगसंसत्तां सयणास्रणादं 
सेवित्ता हव, से निमगन्ये 





१--सेविज्ना हद ( उ }) 1 


२--“विवित्ताइ सयणासणाइ सेविजा से निगगन्थे" इतना पाठ चूमि मे नही है! 
इ३--धम्माओ (उ, इ ) 1 क. 


सोलघमं अज्छयणं १६९ 


सू० ४-नो इत्थीणं कहं करित्ता हवद्‌, से निगगन्धे । 

तं कटमिति चे ? 

आयरियाह-निगस्थस्स खलु दइत्थीणं कहं कटेमाणस्स, 
बम्भयारस्स्सि बम्भचेरे संका वा, कला वा, वितिगिच्छा वा 
समुप्पज्िल्ा, भेयं वा रभेजा, उम्मायं वा पाउणिल्ना, दीहकाचियं 
वा रोगायंकं हवेजा, केवलिपन्तत्ताओ वा धम्भागो भसेज्ञा । 
तम्हा नो इत्थीणं' " कहं केलना । 
सू०१५-नो इत्थीर्हिः सदधि सन्निसेजागए विहरिता हवई, से 
निगगन्थे । 

तं कटमिति चे ? 

आयरियाह्‌--निगगन्थस्स खु दत्थीर्ि सदधि सन्तिसेजागयस्स, 
बम्भयारिस्स बम्भनैरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा 
समूप्पजिल्ना, भेयं वा रुमेजा, उम्मायं वा पाडणिल्ना, दीरहकालियं 
वा रोगा्ंकं हवेज्ना, केवलिपन्नत्ताओ वा ध्मा भ॑सेजा । तम्हा 
खलु नौ निगगन्धे इत्थि सदधि सधिसेज्ागए विह्रेज्नाः ! 
सू० ६-नो इत्थीणं इन्दियाद्रं मणोहराईं मणोरमादं आलोइत्ता, 
निज्फाङ्त! हवेइ्‌, से निग्गन्थे । 

त कह्मिति चे? 

मायरियाह्‌-निगन्थस्स खलु इत्थीणं इन्दियादं मणोहुरादं, 
मणोरमादं जरोएमाणस्स, निज्ायमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भेरे 
सका वा, केखा वा, वितिगिच्छावा समूप्पज्िजा, भेयं वा रभेजा 
उम्मायं वा पाउणिल्ना, दीहकाछियं वा रोगायंकं ह्वेला, केवलि- 


~ 
श-तम्हा खलु निगगन्थे नो इत्थीण (उ )। 
प--हत्थीणं (अ, ऋ) 1 
३--विहरई ( अ ) । 
२२ 


१७० उत्तरज्पयणं 


पन्तत्ताभो वा धम्माओ मंसेजा । तम्हा खलु ननिगन्थे नो" इत्थीणं 
इन्दियाईं मणोहराईं, मणोरमादं आलोएजा, निञ्फाएजा । 
सु०७-नो इत्थीणं कुडुन्तरंसि वा, दसन्तरंसि वा, भित्तन्तरंसि 
वा, कुदयसहं वा, रुदयसह्‌ं वा, गीयसदं . वा, हसियसहं क; 
थणियसहं वा, कन्दियसदं वा, विरुवियसदं वा, सुणेत्ता हवड सृ 
निमगन्धे । 

तं कहूमिति चे ? 
- आयरियाह--निगगन्थस्सः खलु इत्थीणं कुन्ति वा, 
दूसन्तरसि वा, भित्तन्तरंसि" वा", कूइयसहं वा, रंडयसदहं वा, 
गीयस वा, हसियसदहं वा, थणियसट्‌ं वा, कन्दियसद्‌ वा, 
विकवियसदहं वा, सुणेमाणस्स॒वम्भयारिस्स बस्भचेरे संका वा, 
कला वा, वितिगिच्छा वा समृप्पज्जिज्ा, भेयं वा लमेज्ला, उम्मायं 
वा पाउणिल्ना, दीहकायियं वा रोगायेकं हवेज्ञा, केवलिपल्नत्ताओ 
वा धम्माओ भंसेज्ना । तम्हा खलु निग्गन्थे नो इत्थीणं कुन्तरंसिं 
वा, दुसन्तरंसि वा, भित्तन्तरंसि वा, कुद्यसदं वा, रुदयसदं वा, 
गीयसटं वा, हसियसहं वा, थणियसहं वा, कन्दियसहं वा, 
विरुवियसहं वा सुणेमाणे विहरेना ! 
सू° ८-नो निगन्थे पुव्वरयं, पृव्वकीलियं अण॒सरित्ता हवई, से 
निग्गन्थे । 

तं कहू्मिति चे ? 

आयरियाह्‌--निगान्थस्स खलु॒पुव्वस्यं„ पुव्वकीलियं 
अणुसरमाणस्स वेम्भयारिस्स॒बम्मचैरे संका वा, कखा वा, 
२--मिनि अत्तरसिवा (अ, क्र) भित्तत्तरसि (उ) । 


3ॐ--कुडन्तरकि वा भित्तन्तरसि वा दूसन्तरसि वा ( चू०, स ) : कडतरंसि वा ० (अ) 1 
४--इत्थीण पुत्वर्य ( उ, ऋ ) 1 


सौलसमं अज्मयणं १७१ 


वितिगिच्छा वा समूप्यज्िजा, भेयं वा लभेला, उम्मार्य वा 
पाउणिज्ा, दीहकाल्िय वा रोगायंकं हवेज्ञा, केवलिपन्नत्ताओ वा 
घम्मामो भसेजा । तम्हा खल नो निगगन्धे पुज्वरयं पुव्वकीलियं 
अण॒सरेजा । 
सू° ९-नो पणीयं आहारं आहारित्ता हव, से निगगन्थे । ` 

तं कहमिति चे ? 

आयरियाह्‌-निग्गन्थस्स खट पणीयं पाणभोयणं आहारेमाणस्स 
बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा, कखा वा, वितिगिच्छा वा 
समूप्पज्िज्ा, भेयं वा भेजा, उम्मायं वा पाउणिल्ा, दीहकालियं 
वा रोगायंकं हुवे्ना, केवलिपन्तत्ताओ वा धम्माओ भ॑सेज्ना 1 तम्हा 
खलु नो निग्गन्थे पणीयं आहारं आदहारे्ना । 
सु° १०-नो अदमायाए पाणभोयणं आहारेता हवडइ्‌, से 
निरगत्ये । 

तं कटमिति चे? 

आयरियाह-निग्गन्थस्स खलु अदइमायाए पाणभोयणं आहारे- 
माणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा, कखा वा, वित्तिगिच्छा 
वा समुप्पज्िज्ा, भेय वा कभेज्ञा, उम्मायं वा पाउणिला, दीहु- 
कालियं वा रोगायंकं हवेजा, केवलिपन्तत्तागो वा धस्माओ 
भसेज्रा । तम्हा खलु नो निर्गन्ये अदमायाए पाणभोयण भुजिल्ना । 
सू° ११-नो विभूसाणुवाई हवद््‌, से निर्गन्थे । त 

तं कहूमिति चे ? 

आयर्यिाह्‌--विभूूसावत्तिए,, विभरसियसरीरे इस्थिजणस्स 
अभिरसणिज्जे हवई । तओ ण तस्स इत्थिजणेणं अभिरसिजमाणस्स 
प 


श--निगन्थस्स खलु विमृसावत्तिए ( अ ) 1 ष 


१७२ उत्तरज्भः 


बम्भचेरे संका वा, कंवा वा, वितिगिच्छा वा समूप्पज्जिज्जा, मे 
वा लभेञ्जा, उम्मायं वा पाडणिज्जा, दीहकाछिवं वा रोगायंर 
हवेऽ्जा, केवलिपन्तत्ताओ वा धम्मायो भंसेज्जा । तम्हा खलु नो 
निग्गन्धे विभरूसाणुवाई सिया 1 
सू° १२-नो सदुरूवरसगन्धफासाणुवाई हवइ्‌, से निग्गन्ये । 

तं कटमिति चं ? 

आयरियाह-निगन्थस्स खे सदृरूवरसगन्धफासाणुवादसः 
वम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा व 
समूप्पज्जिज्ा, भेयं वा॒कभेजा, उम्मायं वा पाडणिनज्जा, दीह 
कालियं वा रोगायंकं हवेज्ञा, केवलिपच्नत्ताओ वा धम्माओो भसेलला 
तम्हा खुं नौ निगन्थे सदृरूवरसगन्धफासाणुवाई हविला । दस 
बम्भचेरसमादहिठाणे हवड्‌ ¦ 


भवन्ति इत्य िरोभा, तं जहा-- 


१--जं विवित्तसणादृण्णं रहियं थीजणेण य । 
वम्भचैरस्सम रक्खटा आख्यं तु निसेवए ॥ 
२-मणपव्हायजणणिं कामरागविवडढणि । 
वस्भचेररगो भिक्लू थीकहुं तु विवल्नए ॥ 
३-सम च संथवं थीहि संकहं च अभिक्डणं 
वम्भचेररओ भिक्छु निच्चसो परिवन्नए ॥ 
४--अंगपच्चंगसंठाणं चारूछवियपेहियं 1 
बम्भचेररञो थीणं* चक्खुगिज्छं विवज्एु ॥ 
भ्-कुदयं रुद्यं गीयं हसियं थणियकन्दियं । 
वम्भचेररभो थीणं सोयगिज्ज्ं वनिवल्नए ॥ 





रे ( - ) । 


सौोलसमं अज्यणं 
६-'हासं किड्डं रदं दप्पं सहसाऽवत्तासियाभि' य"! 
बम्भचेररओो थीणं नाणुचिन्ते कयाई वि ॥ 
७-पणीयं भत्तपाणं तु* खिप्पं मयविवड्ढणं 1 
बम्भचेररओो भिक्खू निचसो परिवन्नए्‌ ॥ 
-धम्मलद्ध मियं काठे जत्तत्थं पणिहाणवं । 
नादमत्तं तु भुजेला बम्भचेररओ सया॥ 
९-विभूस्ं परिवज्जेज्ा सरीरपरिमण्डणं । 
बम्भचेररओ भिक्ख्‌ सिगारत्थं न धारए॥ 
१०-सदे स्वेय गन्धे य रसे फासे तहेव य। 
पचविहे कामगुणे निचसो परिवज्जएु ॥ 
११-आकल्गो थीजणाङण्णो थीकहा य॒ मणोरमा । 
संथवो चेव नारीण" तासि इन्दियदरिस्षणं ॥ 
१२-कुदयं रुदयं गीयं हसियं^ भृत्तासियाणि य। 
पणीयं भत्तपाणं च अडइमाय पाणभोयण ॥ 
१ ३-गतमभूसणमिट च कामभोगा य दुज्जया । 
नरस्सत्तगवेसिस्स विस तारुउड जहा ॥ 
१४-दुज्जए कामभोगे य॒ निचसो परिवज्जए्‌ । 
संकट्राणाणि सन्वाणि वनज्जेज्जा- पणिहाणवं ॥ 





श-सहसावित्ता ० ( ऋ ) › सहभुत्ता ० (अ )। 
--हस्स दप्य रइ किड्ड सहमृत्ता ° ( ० पा०} । 
३--च (अ) 
8--धम्प लद्ध ( वृ० ) , धम्सल्रधु, धम्मकद्ध { बृ० पा०) | 
ध--नारिहिं (ऋ) 
सहभूता ° (अ)। 
ए--अदमाण ( ऋ } 1 
प--वस्निया ( ऋ) । 


१७६ 


१७४ उंतरज्मयणं 
१५-धम्मारामे चरे भिक्खू विद्रमं धम्मसारही।- ` 
धम्मारामरए उन्ते वम्भचेरसमाहिए ॥ 
१६-देवदाणवगन्धव्वा जक्खेरक्वसकिन्नरा । 

वम्भयारि नमंस्नन्ति दुक्करं जे करन्ति तं* ॥ 
१७-एस धम्मे वृवे निए सासए जिणदेसिगु । 
सिद्धा सिज्मन्ति चाणेण सिन्मिस्सन्ति तहापरे ॥ 
--ति वेमि ॥ 


संतरसमं अज्मयणं १७ 


सतरसमं अज्भयणं 
पावसमणिजञ्जं 


१-जे के इमे" पव्वदए्‌ नियष्ठे 
धम्मं सुणित्ता विणओववन्ते ।- 
सुदं रुहिडं बोहिकाभं " 
विहरेज्ज पच्छा य॒ जहासृहं तु ॥- 
२-सेज्ञा दढा पाउरणं मे अत्थि 
उप्पज्जई भोत्तु तहेव पाठं 1 
जाणामि जं वहु आउयु ! त्ति 
कि नाम काहामि सुएण भन्ते! ॥ 
३-जे के दमे पव्वद्रए निदासीके पगामसो । 
मोचा पेचा सुहु सुवई* पावसमणि त्ति वृ ॥ 
४-आयरियउवनज्छाएहि सूयं विणयं च गाहिए । 
ते चेव विसई बाके पावसमणि ति वृ ॥ 
५-आयरियउवज्फायाणं सम्मं नो पडितप्पद्‌ । 
अप्पडिपूयए द्धे पावसमणि त्ति वुचई ॥ 
६-सम्महूमाणे पाणाणि बीयाणि हरसियाणि य । 
असंजए सजयमन्माणे पावसमणि त्ति वृचर्ई ॥ 
७-संथारं फलगं पीढं निसेज्जं पायकम्बलं 1 
अप्पमन्नियमारुहइ पावसमणि त्ति वुचई ॥ 





९-केह उ ( वृ०,ऋ,सरु), के इमे ( वु पा०)1 
२- मुत्त. ( ऋ) 1 
३ वसद ( वृ० पा० } । 


१७६ 


८--दवदवस्स चर 
उल्छंधणे य चण्डेय 
९-पडिलेहेद्‌ पसत्ते 
पडिलेहणामणाउतते' 
१०-पडिलेहेद्‌ पमत्ते 
गुरुपरिभावए* निच्चं 
११--बहुमाई पमुह्रे” 


असंविभागी अचियत्ते 
१२-विवादं च उदीरेद्‌ 
वुग्गहे कलहे सतते 
१ ३-अथिरासणे कूक्नुरईए 
आसणस्मि अणारत्ते 
१४-ससरक्खपाए सुर्वई 
संथारए अणारत्ते 
१५--दुद्धदहीविगर्ईओ 
अरए य तवोकम्मे 
१६-अत्यन्तम्मि" य सूरभ्मि 
चोदओ पडिचोएद्‌ 
१७--भायरियपरिचराई्‌ 
गाणंगणिए दुनू 


१--पडलेहा ° ५ स)। 


उत्तरज्मयणं 


पमत्ते य॒ अभिक्खणं । 
पावसमणि त्ति वृर ॥ 


अनउज्छद्‌ पायकम्बल 1 
पावसमणि त्ति वृद ॥ 
से किचि हु निसामिया । 
पावसमणि त्ति वृर ॥ 
द्धे लुद्धे अणिगगहे। 
पावसमणि त्ति वृचई ॥ 
अहम्मे अत्तपन्नहा* । 
पावसमभि त्ति व्व ॥ 
जत्थ तत्थ निसीयईं 
पावसमणि त्ति वुच्‌ ॥ 
सेज्ज न॒ पडिलेहुदं । 
पावसमणि त्ति वृदं ॥ 
आहारेद्‌ अभिक्णं । 
पावस्मणि त्ति वुच्‌ ॥ 
आहारेदइ अभिक्छणं । 
पावसमणि त्ति. वुचई ॥ 
परपासण्डसेवए । 
पावसमणि त्ति वुं ॥ . 





रगु पर्मिवह (}अ ) ; गुरूपरिमासए ( वृ० ) ; गुरूपर्मावए ( बृ० पा०)। 


३-पमुही {ड च्छु, ) 1 


४--अक्तपण्हहा ( वृ० ) , अत्तपण्णहा ( बृ० पा०) | 


भ-अ्थ॑त्तमयमि ( वृ० पा०) | 


सतरसरमं अञ्फयणं १७७ 


१८-खयं गेहं परिचल्न परगेहसि वावडे ! 
निमित्तेण य॒ ववहरई पावसमणि ति वुच्‌ ॥ 
१९-सन्नाइ्पिण्डं ञमेद नेच्छ सामुदाणियं । 
गिदिनिसेज्जं च वाहे पावसमणि त्ति वुच्‌ ॥ 

२०-एयारिसे पेचकुसीलसंवुडे 
रूवंधरे मूणिपवराण हेष्टिमे । 

अयंसि लोए विसमेव गरदिए 
न से इह नेव परत्य लोए ॥ 

२१-भे वज्जए एए सया उ दोसे 
से सुव्वए होड मुणीण सज्जे । 

अयंसि लोए अमयं व पए 
आरादृए दुहो लोगमि्ण'* ॥ 
--त्ति बेमि॥ 


श--वावरे ( बु०, खु ) › वेवह्रे ( बृढ पा० } । 
र-लोगभिण त्हापर (उ, स, सु, ऋ) } 


२३ 


५ 


त्वेवं 
१-कच्ि्दे नयरे नाका ऊर््मिकख्वाहणे 1 
नतेगं संजए नाम भियत्वं उवणिस्गए्‌ ॥ 
ह्यमी चयागीदएु न्हाणीए तहैव य। 


धनि ४) 


सहया 

~ सिए छिन्त कनन 

२- कह यर 

य ८ ३८१1 «१८11 
ओद्‌ सन्ते 

अह्‌ 





तत्सागद्‌ निरु प्रासं 


नज न ^ 
-यह अतनल रया 


नु द [ मच््प्णेणं > 
५ चपृण्णेण 
यासं विसनडत्ता्णं 





स्न्चञओ परिवारिए* ॥ 
कन्पिच्छल्नाणकेसरे । 
दहेड  रसमुच्छिएु ॥ 


अणनार्‌ तवोधणे । 
धस्यज्छाणे फियायदं ॥ 


क्ायई सवियासवेः 
दहे दे नराहिदे॥ 


च्िप्पमामस्म सो तहि 1 





अणयारं तत्य पासरद ॥ 
अणयारो मणाऽऽहनो 1 


घन्तुणा- ॥ 
णमा सो चियो। 


मदे} एत्यमे चमे 
अणयारे स््नाणमस्तिर्‌ 1 
तजो राया स्यदो 1 





९--ऽस्छःर्द्‌ (ङ): 
्--द्वेयास्ठे {न्न}: 


३--वत.ः (ड) : सन्द (ऋ) 


| 
1 


न 


अद्ारसमं अज्यणं १७६ 


१०-संजञो अहमस्मीति भगवं वाहराहि मे 
कुद्धे तेएण अणगारे उहेन्न नरकोडिभो ॥ 

११-जमयो"पत्थिवा ! तुन्मं अभयदाया भवार्हि य । 
अणिच्चे जीवरोगम्मि कि हिसाए पसज्जसि ?॥ 

सवोहि-पद 

१२-जया स्वं परिचज्ञ गन्तव्वमवसस्स॒ ते 1 
अणिच्चे जीवरोगम्मि किं रज्जम्मि'पसज्जसि ?॥ 

१३-जीवियं चेव रूवं च विज्जुसपायचंचलं  । 
जत्थ तं मुज्भसी रायं पेचत्थं नावबुज्छसे ॥ 

१४-ददाराणि य॒ सुया चेव मित्ता य॒ तहं बन्धवा । 
जीवन्तमणुजीवन्ति मयं नाणुव्वयन्ति य ॥'* 


१५-नीहुरन्ति मयं पत्ता पियरं परमदुनिखया 1 
पियरो वि तहा पुत्ते बन्धू राय। तवं चरे ॥ 
१६-तभो तेणऽन्िए द्बे दारे य परिरव्खिए 
कीलन्तऽन्ते नरा रायं ! हतुषटमरुकिया ॥ 
१७-तेणावि जं कयं कम्मं सुहं वा जद वा दुहं। 
कम्मुणा तेण संजुत्तो गच्छद्‌ उ पर भव ॥ 
रायरिसि-पद 
१८-सोऊण तस्स सो धम्मं अणगारस्स  अन्तिए । 
महया संवेगनिब्वेयं समावन्नो नराहिवो ॥ 
९--अमय (अ, आ )1 
ए-रज्जेण (उ, ऋ ) , हिंसाए्‌ { बृ पार} 1 


३--इदं सूत्र चिरन्तनवृत्तिकृता न व्याख्यात, प्रत्यन्तरेपु च ट्द्यत 
इत्यस्माभिरन्नीतम्‌ ( वृ०) 1 





१८० ` उत्तरम 


१९-संजओ चदं रज्जं निक्छन्तो जिणसासंणे । 
गहभारिस्स भगवओ अणगारस्स ` अन्तिए ॥ 
२०-चिंच्वा र प्व्वदए खत्तिए परिभासंई। 
जहा ते दीसद रूवं पसन्नंते तहा मणो॥ 
२१-किनामे ? क्िगोत्ते ? कस्सष्टाए व माहणे ? । 
कहं पड़यिरसी बुद्धे ? कुं विणीए त्ति वुचसि" ? ॥ 
२२-संजओ नाम नमेणं तहा गोत्तेण गोयमे । 
गहुभाटी ममायरिया विज्ञाचरणपारगा ` ॥ 
२दे-करिरियं अक्रियं विणयं । 
अन्ताणं च मंहामणी!। 
एएहि चदि णेह 
मेयननेः कि पभासई?॥ 
२४-इइ पाउकरे बुद्धे नायए परिनिन्वुंडे। 
विज्ाचरणसंपन्ने सच्चे सच्चपरकमे ॥ 
२५-पडन्ति नरए घोरे जे नरा पावकारिणो। 
दिव्वं च गदं गच्छन्ति चरित्ता धम्ममारियं ॥ 
२६-'मायावृदयमेयं तु सूसाभासा निरत्थिया । 
संजममाणो वि अहं वसामि इरियामि य॥'* 
२७-सव्वे ते विद्या मज्छ्ं मिच्छादिद्र अणारिया । 
विज्जमाणे परे रोए सम्मं जाणामि अप्पगं ॥ 
२े-अहमासी महापाणे जुदमं वरिसंसभोवमे । 
जासा पारी महापाली दिव्धा वरिसंसथओवमा ॥ 





-वुत्ई ( अ, ऋ, बृ०) 1 
भ्--भियन्ना ( चू०) 1 
३-स्दमपि सूत्र प्रायो न दृश्यते ( ०) । 


उर रसे्मं अज्सयण 


२९-से चु" बस्भलोगाजो 
अप्पणो यं पररेसि चं 
२०-नाणारुद्‌ च क्रन्द च 
अणा जेय सन्वत्था 
३१--पडिक्मामि पसिणाण 
अहो उद्टिए अहोराय 
३२-जं च मे पुच्छसी काले 
ताद्रं पाउकरे बुद्ध 
३३-किरियं च रोयए धीरे 
दिद्रीए दिद्धिसंपन्ने 
३४-एयं पुण्णपयं सोचा 
भरहो वि भारहुं वासं 
३भ-सगरो वि सागरन्तं 


इस्सरियं केवर हिचा दयाए परिनिन्वुडे* ॥ 
३६-चहत्ता भारहं वास चक्वंही महिडिटिओ । 
पन्वज्मनब्भुवगंओ मघव नाम महौजसो" 
३७-सणंकूमारो मणुस्सिन्दो चक्षवटरी महिडिढओ । 
पत्तं रज्जे ठवित्ताणं* सो वि राया तवं चरे ॥ 
३८-चदइत्ता भारं वास चक्वटरी महिड्ढिओ । ` 
सन्ती सन्तिकरे कोए पत्तो गदमणुत्तरं ॥ 
१--घुया (अ) 
~-वुद्ध ण ( वृ ) ! 
3--परिनित्ुओ ( उ, ऋ } । 


४-उतवेरुण (उ. क) । 


माणुस्सं भवंमागेए 
आं जेणि जहां तंह ॥ 
परिवज्जेज्न सजए । 
इद्‌ विल्नासणुसंचरे ॥ 
परमन्तेहि वा पणो । 
इद विल्ना तव॒ चरे ॥ 


सम्मं सुद्धेणः चेयसा । , 


तं नाण जिणसासणे ॥ 
अकिरियं परिवल्नए । 
धस्मं चर सुदुचरं ॥ 
अत्थधम्मोवसोहियं । 
चेचा कामाईइ पव्वए ॥ 
भरहुवासं नराहिवो । 





१९६१ 


१८२ उत्तरज्यणं 


३९-दक्वागरायवसभों कृन्धू नामं नरादिवो । 
विक्खायकित्तो धिइम' मोक्वं गओ अणुत्तर'" ॥ 


४०--सागरन्तं जहित्ताणं * भरहं वासं नरीसरो'* । 
अरो य अरयं* पत्तो पत्तो गदमणुत्तरं ॥ 


४१-चदत्ता भारहं वासं चक्वही नराहिओः । 
चत्ता उत्तमे भोए महापउमे तव चरे ॥ 


४२-एगच्छततंपसाहित्ता महि माणनिभूरणो 1 
हरसिणो मणुस्सिन्दो पत्तो गदमणुत्तरं ॥ 


४३-अन्निओ रायसहस्स्हि सुपरित्ाईै दमं चरे । 
जयनामो जिणक्वायं पत्तो गदमणुत्तरं ॥ 


४४--दसण्णरज्जञ  मृदय च्त्ताणं मूणी चरे। 
दसण्णभदो निक्वन्तो सक्खं सक्केण चोद्ओो ॥ 
| नमी नमेद्‌ अप्पाण सक्ख॒सक्केण चोड । 
चदऊण गेहं वददेह्ौ सामण्णे पञ्जुवद्िभो ॥ |“ 
४५-कखण्ड्‌ कलिगिसु पंचालेसु य दुम्मुहौ । 
नमी राया विदेहसु गन्धारेसु य नगर ॥ 


१-भगपे (उ, ऋ ) 1 

२-पर्तो गहमपुत्तर ( उ, ऋ ) । 
३--चदृत्ताण (उ, क्र, स } | 

&-मरह नरवरीरो (उ, ऋ ) । 
भ५--अरस ( बऽ पा०) 1 

६ महिदिठओ (उ, ऋ) । 

७-ओ (अ )। 

प-यह उलोक वृत्ति मे व्यार्यातत नहीं है ! 
९-दुम्महा ( ऋ ) । 





उद्भारसमं अन्भयणं १८३ 


४६--एए* नरिन्दवसभा निक्न्ता जिणसासणे । 
पत्ते रज्जे ठवित्ताणं* सामण्णे पञज्जुवष्धिया ॥ 

४७-सवीररायवसभो चेच्वाः रज्जं मणी चरे । 
उदायणो* पव्वडमो पत्तो गदमणुत्तरं ॥ 

४८-तहेव कासीराया सेओसचपरकषमे । 
कामभोगे परिच्लज् पहणे कम्ममहावणं ॥ 

४९--तहेव विज राया "अणष्राकित्ति" पव्वए"९। 
रज्जं तु गुणसमिद्धं पयहित्त॒ महाजसो ॥ 

५०-तहेवुरगं * तवं किचा अन्वक्खित्तेण चेयसा । 
महाबलो रायरिसी अदाय" सिरसा सिरं*?॥ 

निक्खेव-पद 

५१-कह्‌ धीरो अहेऊ्हि उम्मत्तो^* व्व महि चरे ?। 
एए विस्षेसमादाय सूरा दढपरक्षमा ॥ 

५२-अचन्तनियाणखमा सच्चा" ° मे भासिया वई। 
अतरिसु तरन्तेगे" * तरिस्सन्ति अणागया“॥ 

एव ( उ, ऋ ) । 

२~-ठवैऊण (उ, ऋ ) | 

ॐ चइत्ताण ( अ, उ, ऋ ) । 

&-उदाहणो ( ऋ ) › उदायणो ( ब०, आ।, उ, ऋ ) । 

ध--अणड़ा ^ ( वृ० ) , अण्डा ० (सु) 

६&--आणडा कि पव्वड ( वृ० पा० ) 1 

छ-तहिवडग (अ ) । 

प-महव्वलो ( अ, आ, ऋ ) › महवलो ( उ ) 1 

९-अदाय (उ, ऋ, सु, वु० पा०) 

१०-सिरि ( वृ० पा० अ, आ, उ, ऋ ) । 

११-उम्मत्त्‌. ( उ, ऋ ) । 

श्य-व (अ)। 


१३--एसा ( वृ० ) , सव्वा, सच्चा ( वृ० पा०) । 
१-तरतन्ने ( वृ० पा०) | 
१५--अणागयथ (अ } 1 


दं उत्तरर्भयुषं 


५३-कहुं धीरे अहेऊदहि ` अत्ताण^ परियावसे ? । 
सव्वसंगविनिम्मूक्के सिद्धे ह॑वद नीरए॥ 


-- त्ति वेमि ॥ 


१--अद्रण { वृ?) : उत्ताण ( वृ० पा०)। 


एगूणविसदमं अज्भयणं 


एगूणविसइम अज्भयणं 
पियापुतिञ्जं 


उक्खेव-पदं 


१-सूग्गीवे नयरे रम्मे 
राया बभौ त्ति 
२-तेसि पृक्ते बलसिरी 
अम्मापिङण ददए 
३-नन्दणे सो उ पासाए 
देवो दोगुन्दणो चेव 
४-मणिरयणकृष्टिमतले 
आलोएद  नगरस्स 
भ--अह्‌ तव्य अङ्च्छ्तं 
तवनियमसंजमधरं 
६-त देहरई' मियापुतते 
कटि मन्तेरिसं स्वं 
७-साहुस्स दरिसणे तस्स 
मोहुगयस्स  सन्तस्स 
[ देवरोग चओ संतो 
सन्निनाणे समुष्पष्णे 


काणणुज्नाणसोरहिए । 
मिया तस्सम्गमाहिसी ॥ 
मियापत्ते त्ति विस्युए ! 
जुवराया दमीसरे ॥ 
कीरए” सह्‌ इत्थिहिं । 
निच्चं मुद्यमाणसो ॥ 
पासायालोयणहिमो 1 
चउक्रतियचच्वरे ॥ 
पासई ससणसंजयं । 
सील्ड्ढं गुणगर ॥ 
दरिए अणिमिसाए उ । 
दिद्भपुब्वं ` मए पुरा ॥ 
अज्फवसाणस्मि सोहणे ! 
जार्ईसरणं समूप्पन्तं ॥ 
माणुसं भवमागमो 1 
जाद सरइ पुराणयं 1 ] 


-जाईसरणे समूषप्यन्ने मियापुत्ते महिडिटरए । 
सरद पोराणियं जादं सामण्णं च पुराकयं ॥ 

१-कीलिए (ऋ) । 

२ पेहइ ( वृ० ) 1 


ॐ-यह शोक वृहहू वुत्ति ओौर सवं सिद्धि मे व्याख्यात नरह है । 
२४ 


, उत्तरज्पय 


९-विसएहि अरजन्तो रन्तो संजमम्मि य । 
अम्मापियरं उवागस्म इमं वक्यणमन्बवी ॥ 

१०--सुयाणि मे पंच महव्वयाणि 
नरएयु दुक्खं च तिरिक्लजोणिसु । 

निव्विष्णकामो मि" महुष्णवाओ 
अणुजाणह्‌ पव्वद्स्सामि अम्मो ! ॥ 
११-अम्मताय] मए भोगा भत्ता विसफलोवमा । 
पच्छा कडयविवागा अणुबन्धदुहाव्हा ॥ 
१२-इमं सरीरं अणिच्चं असद असुदरसंमवं । 
असासयावासमिणं दुक्वकेसाणं भायणं ॥ 
१ ३-असासएः सरीरम्मि रदं नोवरभामहं । 
पच्छा पुरा व चइयग्बे फणबुन्बुयसन्तिभे ॥ 
१४-माणुसत्ते असारम्मि वाहीरोगाण आलए । 
जरामरणघत्थम्मि खणंपि न रमामऽहं॥ 


दुक्स-पदं 
१५-जम्मं दृक्छं जरा दुक्खं रोगा य मरणाणि य। 
अहो दुक्छो ह संसारो जत्थ कीसन्ति जन्तवो” ॥ 
१६-वेत्तं वत्यु॒हिरण्णं च पुत्तदारं च बन्धवा! । 
चदृत्ताणं इमं देहं गन्तन्वमवसस्स  मे॥ 
१७-जहा किंम्पागफकाणं परिणामो त सुन्दरो । 
एवं भृत्ताण भोगाणं परिणामो न सुन्दरो ॥ 





१-हि (स)। 

२-अआपसिासरए्‌ (अ, उ) 1 

३-जन्तणो (आ, ऋ ) , पाणिणो (उ, स } | 
~-पधव (उ) |, 


एगूणनिकषदम अन्मयणं 


घम्म-पद 
१८-अद्धाणं जो सहन्त तु अपाहेओ पवल्लई्‌ । 
गच्छन्तो सो दुही होड चछुहातण्टाए पीडिओ ॥ 
१९-एवं धम्मं अकाऊणं जो गच्छद्‌ परं भवं । 
गच्छन्तो सो दुही होड वाहीरोगेहि पीडि ॥ 
२०-अद्धाणं जो महन्तं तु सपाहेभो पवजद । 
गच्छन्तो सो सुरही होद चछहातण्हाविवज्िओ ॥ 
२१-एवं धम्मं पि काङणं जो गच्छ पर भवं। 
गच्छन्तो सो सुरी होद अप्पकम्मे अवेयणे ॥ 
सारभण्ड-पदं 
२२-जहा गेहे परिन्तम्मि तस्स गेहस्स जो पह । 
सारभण्डाणि नीणेद्‌ असारं अवउज्फद्‌ ॥ 
२३-एवं लोए पचिित्तम्मि जराए मरणेण य । 
अप्पाणं तारदस्सामि तुन्भेहि अणुमन्तिओ ॥ 
महन्वय-पद 
र४-तं वित ऽम्मापियरो सामण्णं पत्त { दुरं । 
गुणाणं तु सहस्साइ धारेयव्वाइ भिक्खुणो* ॥ 
२५-समया सव्वभूएसु सत्तुमित्तेसु वा जगे । 
पाणाइवायविररई जावल्लीवाए दुकराः ॥ 
२६-निचकारऽप्पमत्तेण मुसावायविवेज्जणं 1 
भासियव्व हियं सच्चं निच्ाउत्तेण दुकरं ॥ 
२७-दन्तसोहणसाइस्स अदत्तस्स  विवज्लणं । 
अणवज्जेसणिल्स्स  गेण्हणा अवि दुकरं॥ 


१-मिक्खुणा ( वरण ) , सिक्खुणो ( वृ० पा० } । 
२--दुक्कर ( वृ०, सु ) 1 
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३८-अहीवेगन्तदिद्रए ` चस्ति पृत्त दुरे । 
जवा लोहमया चेव चावेयव्वा सुदुकरं ॥ 
३९-जहा अग्गिसिहा दित्ता पाड टद सुदुक्षरं' । 
तह दुक्करं करेड जे तारुण्णे समणत्तण ॥ 
४०-जहा दुक्खं भरेड जे होड वायस्स कोत्थलो । 
तहा दुक्खं करेडं जे कीवेणं समणत्तणं ॥ 
४१-जहा तुखाए तोकेडं दुकरं मन्दरो गिरी । 
तहा निहुय नीसंकं दुरं समणत्तणं ॥ 
४२-जहा भूुयाहि तरिउं दुकरं , रयणागरो 
तहा अणुवसन्तेणं दुरः दमसागरो ॥ 
४३-भुज माणुस्सए भोगे पंचरक्खणए तुमं । 
भूत्तभोगी तओ जाया ! पच्छा धम्मं चरिर्ससि ॥ 
४४--तं बित ऽम्मापियरो' एवमेयं जहा पुं । 
इह रोए निपिवासस्स नस्थि किचि वि दुक्षरं ॥ 
भवदुक्ख-पदं - त 
४१-सारीरमाणसा चेव वेयणाओ अणत्तसो । 
मए सोढाओ भीमाओ असं दुक्वभयाणि य ॥ 


४ द६-जरामरणकंन्तारे चाउरन्ते भयागरे । 
मए सोढाणि भीमाणि जम्माणि सरणाणिय॥ 
नरयदुक्ख-पद 


४७-जहा इहं अगणी उण्डो “एत्तोऽणन्तगुणे तहि'* । 
नरएसु वेयणा उण्ा अस्साया वेद्या मए ॥ 

९-सुदुक्करा ( वृ० पा० ) 1 

२--दुत्तर (आ) 


३--सो वे अम्मापियरो ( उ, वृ० पा०, ऋ } , तो देतम्सापियसे ( वृ० पा० ) 1 
&--स्तोणतगुणा तहि ( ० पा० }) ! 





उत्तरज्भयणं 


+= जहा टं दह" सीयं "एत्तोऽणन्तगुणं तरि । 
नरएसु वेयणा सीया अस्साया वेद्या मए ॥ 
४८९-कन्दन्तो कंदृकुम्भीमु उडढपाथो अहोसिरो । 
हुयासणे जलन्तम्मि पकपुव्वो अणन्तसो ॥ 
५०-महादवगिगसंकासे .मरुम्मि = कडरवाचुए । 
करम्बवानुयाए य दडढपुव्वो अणन्तसो ॥ 
५१-रसन्तो कंदकुम्भीसु उदं वद्धो अबन्धवो । 
करवत्तकरकयारह च्नपुव्यौ भगन्तसो ॥ 
५२-अदतिक्छकण्टगदष्णे तुंगे सिम्बलिपायवे । ` 
देविय पासवद्ेणं कड्ढोकड्ढा्िं इकर ॥ 
५३-महाजन्तसु उच्छ बा आरसन्तो सूभेरवं । 
पीठिमो मि सकम्महि पावकम्मो अणन्तसा ॥ - 

क कोलसुणएहि 
समेहि सवलेहि य 

पाड फाल चनि 
विप्फरन्तो ˆ अणेगसो ॥ 

५५-असीहि" अयसिवण्णा्हि 
भीरि पद्विसेहिं य। 

च्लि भिन्नो विभिन्नौ य 
योद्रण्णो पावकम्मूणा ॥ 





१--इह इम (उ, ऋ )। 

२--पएत्तो ९णन्तगुणा तहिं ( पृ० पा } 1 
३--सेदियं ( वृ०) 1 

४--विप्करतो (अ, ऋ) । 

धू-अरसाहि ( वृ०) - असीहि ( वृ० पा} । 
६--उव्वण्णो (ऋ) 


एगुणविसदमं अञ्भयणं 


५६-अवसो लोहरहे जुत्तो जलन्तेः समिकाजुए 1 
चोद तोत्तजुत्तेहि रोजो वा जह पाडिओ ॥ 


५७-हुयासणे जलन्तम्मि चियासु महिसो विव । 
दड्ढो पक्रो य अवसौ पावकम्मेहि पाविओ॥ 


५८-बला संडासतुण्डेहिं रोहतुण्डेहि पक्खिहि । 
विलुत्तो विलवन्तो हं ठंकगिद्धेहिऽणन्तसौो ॥ 


५९-तण्हाकिंलन्तो धावन्तो पत्तो वेयरणि नदि । 
जल पादि ति'" चिन्तन्तो खुरधाराहि विवादइगोः॥ 


६०-उण्हाभितत्तो संपत्तो असिपत्तं महावणं । 
भसिपत्तेहि पडन्तेहिं चि्नपुव्वो अणेगसो ॥ 


६१-पुगरेहिं सुसंदीहिं सूरेहि मुसलेहि य । 
गयासं भग्गगत्तेहि पत्तं दुक्खं अणन्तसो ॥ 
६२--खुरेहिं तिक्लधारेहि" चुरियार्हि* कप्पणीहि य । 
कप्पिओ फालिभो चलो उक्त्तो* य अणेगसो ॥ 


६३-पासेहिं कृडजालेहि मिओ वा अवसो अहं । 
वाहिओ' बद्धरुद्धो अ "बहु सो” चेव विवादो | 


र-जलत्त ( वृ० पा० } 1 

पाह ति ( वृ ) 1 

३--विपाडिओ ( वृ० } . विवाष्टओ ( वृ० पः० } 1 
8८--अणतसो (उ, ऋ ) । 

भ--तिक्ख दादेषहिं ( च } । 

६--षुरीषिं ( ऋ ) । 

७--उक्तित्तो ( वृ० पाण, सु ) 1 

९--गहिओ ( वृ० पा० ) 1 
१०--विवेसो ( ख, तऋ ) । 
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६४-गलेहि मगरजालेहि 
। मच्छो वा अवसो. अहु । 
उदिओ' फालिओ गहिभो 
। मारिजो य , अणन्तसो॥ 
६५-वीदंसएहि' जालेहि 
केप्पाहि सउणो विव । 
गहिभो क्गोः बद्धो य 


| मारिओ य अणन्तसो॥ 
६६-कुहाडफरसुमार्ईहि 
वड्ढरईहि दुमो विव। 
कुष्टिमो' फाल चिन्नो 
तच्छिभो य अणन्तसो ॥ 


६७-चवेडमूद्धिमारईहि 
कुमारेहि अयं पिव । 
ताड्गि कुष्टिभो भिन्नो 
चुण्णिओ य अणन्तसो ॥ 
९६८-तत्तादई तम्बलोहादं तउयाइं सीसयाणि य । 
पाइजो करुकलन्तादं आरसन्तो सुभेरवं ॥ 
६९-तुहं पियादईं॑मंसादं खण्डादं सोख्गाणि य । 
खाविभो मिः समंसाईं अग्मिवण्णादं णेगसो ॥ 
७०-तुहं पिया सुरा सीह मेरओो य महूणिं य । 
पादगो ' मि जलन्तीओ वसाओ रुहिराणि य ॥ 


१-अष्िओ (उ, ऋ) | 

र वीसदएहिं ( ऋ ) ; वीस देहिए्‌ (उ) । 
३-मग्मो 

8--वि ( ऋ) । 

ध-पज्जितो ( वृ०) 1 


`एगुणविसदमं अज्सयणं 
७१-निच्चं भीएण तत्थेण दुहिएण वदहिएण यं 1 - 


परमा द्हुसंबद्धा वेयणा वेद्या मए ॥ 
७२-तिन्वचण्डप्यगाढाओ घोराओ ` अड्दुस्सहां । 
महन्भयाओः भीमा नरएसु वेद्या मए ॥ 
७इ-जारिसा माणसे लोए ताया ! दीसन्ति वेयणा । 
एत्तौः ` अणन्तगुणिया नरणएसु दुक्खवेयणा ॥ 
७४-सन्वभवेसु अस्साया वेयणा ` वेडयां ` मए । 
निमेसन्तरमित्तं पि अं साया नत्थि वेयणा ॥ 
मिगचारिया-पदं । 
७४-तंः वितऽम्मापियरो छन्देणं पुत्त ! पव्वया 1 
नवरं पुण सामण्णे दुक्खं निष्पडिकम्मया ॥ 
७६-सो बित ऽम्मापियरो ! एवभेयं जहापफुडं । 
पडिकम्मं को कुणरई अरण्णे मियपव्खिणं ? ॥ 


७७-एगभुगओो अरण्णे ` वा ` जहा उ चरई मिगे।- `. 


एवं धम्मं चरिस्सामि संजमेण तवेण य॥ 
७८-जया भिगस्स॒ आयंको महारण्णम्मि ¦ जाय । 
अच्छन्तं सक्खमूकम्मि को णं ताहे तिगिच्छर*?॥ 
७९-को वा से ओसहुं देई ? को वा से पुच्छई सुहं ? । 
को सेभत्तं च पाणं च'* आहर्तु पणामए? ॥ 
न०~जया यसे सुहीः होड तया गच्छ गोयरं । 
भत्तपाणस्स  अदह्वाए वराणि सराणि थ ॥ 
१--निन्न (अ, ऋ ) । 
२्-महाख्या ( बृ० पा०) । 
३--तत्तो (अ ) ; इत्तो (उ, ऋ ) । 


४---विगिच्छषै ( उ ) ; चिगिच्छदं ( ऋ )। 
भ्--पाण वा (ऋ) 


२१ 


१९३ 


१६४ उतरञ्भयणं 


=१-खाङत्ता पाणिं पाडं वरेहि सरेहि वा । 
मिगचारियं चरित्ताणं गच्छ॑ मिगचायियं + 
८२-एवं समुच्िम भिक्खू एवमेव  अणेगमो ` । 
मिगचारियं चरिताणं उड्ढं पक्मई दिसं ॥ 
८द-जहा मिगे एग अणेगचारीं 
अणेगवासे धुवगोयरे ` य। 
एवं-- मणी गोयरियं पविद्धे . 
नो हीक्ए नो विय िसएना ५ 
४-मिगचारियं चरिस्सामि एवं पुत्ता! जहासुह । 
अम्मापिऊरहिऽणुत्नायो जहाद- उवहि तमो + 
०प्र-मियचागियं चरिस्सामि सव्वदुक्छविमोक्णि । 
तुन्भेहि अस्म ]ऽणुन्नाओे गच्छ पुत्त! जहसु ॥ 
[वि पन्वत्ना-पदं 
८६-एवं सो अम्मापियरो अणुमाणित्ताण वहुविहुं 1 
ससत्तं॑च्छ्द्दईं ताहे महानागो व्व कंचुयं ॥ 
८७-इड्ढि* वित्तं च सित्तेय पृत्तदारं च॒ नायमो । 
रेणुयं वै पडे कग्गं निदधुणित्ताण निग्गजो ॥ 
समता-पदं 
सम-पंचमहव्वयजुत्तो 
। पंचसमिजो तिगुत्तिगृत्तो य 1 
सन्मिन्तरवाहिरमो 
तवोकम्संसति उज्जुजो ॥ 


२--अभेगस्नो (अ, ऋ ) : अथिएयगे ( दृ० पा०)। 
२-इ्डटी (उ. ऋ ) 1 
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८९-निम्ममो निरहंकारो निस्संगो चैत्तगारवो+ 
समो य संव्वभ्रुएसु तसय थावरेसु य॥ 
९०-लाभाकाभे सुरे दुक्खे जीविए मरणे तंहा1 
समो निन्दापसंसायु तहा माणावमाणयो ॥ 
९१-गारवेसू कसाएसु दण्डसषभएसु य। 
नियत्तो हाससोगामो अनियाणो अबन्धणो ॥ 
९२-अणिस्सिओ इहं खोए पररोए अणिस्सिओ । 
वासीचन्दणकप्पो य असणे अणसणे तहा ॥ 
९३-अप्पसतथेहि दारि सन्वओ पिहियासवे । 
अज्फप्पज्फाणजोगेहिं पसत्थदमसासणे 1 
९४-एवं नाणेण चरणेण दंसणेण तवेण य । 
भावणादि य सुद्धार्हिः* सम्मं भावेत्तु सप्पयं ॥ 
९४५--बहुयाणि उ* वासाणि सामण्णमणुपाछिया । 
मासिएण उ* भत्तेण सिद्धि पत्तो अणुत्तरं ॥ 

निक्ेव-पदं 
९६-एवं करन्ति संबुद्धा* पण्डिया पवियक्खणा । 
विणियहून्ति भोगेसु मियापृत्ते जहारिसी” ॥ 

९७--महापभावस्स महाजसस्स 
मिया पृत्तस्स निसम्म भासियं । 

तवप्यहाणं चरियं* च उत्तमं 
गड्प्पहाणं च, तिरोगविस्सुयं ॥ 


श-विचुद्धाहिं ( बु०, घु ) 1 
~ओ (उ) ; अ (ऋ) 
३--य (अ) 1 

&-- संपन्ना (ड, बु० } । 
५-जहाभिसी ( वृण, सु} 
६ चरित्तं (अ )1 


१९६ - जत्तरन्फ्णं 
९य~-वियाणिया दुक्वविवद्धणं धणं ~, ¦: , ` 
, ममनत्तबेधं च ` महन्भयावहं 1 
सुहावहं , भम्मधुरं. ,अणुत्तरं 
धारेहं निन्वाणगुणावहं" भह ॥ 
|  --त्ति वेमि] 


--नेव्वाणु ° (अ)। 


= विपद्रपं अज्कयणं 
, विसमं अज्छ्यणं 
महानियण्ठिन्जं , 
उक्खेव-पदं , 


१-सिद्धाणं नमो किरा संजयाणं च भावओ।. 


अत्यधम्मगदं, तच्चं अणुसदविं सुणेह मे ॥ 


२-पभरूयरयणो राया सेणिभो मगहादहिवो । ` 


विहारजत्तं निजाओ मण्डिकुच्छिसि वचेइए ॥ 
३-नाणादुमख्याइण्णं नाणापक्विनिसेवियं । 
नाणकुसुमसंछन्तं उज्लाणं नन्दणोवमं ॥ 
४-तत्य सो पासई साहं संजयं सुसमाहियं 1 
निसन्नं रक्खमूलम्मि सुकुमारं सुहोडयं ॥ 
५-तस्स स्वं तु पासित्ता रादइणो तम्मि संजए । 
अच्नन्तपरमो आसी अउलो स्वविम्हुओ ॥ 
६--अहो ! वण्णो अहो ! रूव अहो ! अज्स्स सोमया । 
अहो ] खन्ती अहो ! सत्ती अहो ! भोगे असंगया ॥ 
७-तस्स पाए उ वन्दित्ता काङण य पयारहिणं। 
नाद्रूरमणासन्ने" पंजली पडिपुच्छई ॥ 

अणाह-पदं 

<८-तरुणो सि अजो ! पन्वदओो 
भोगकारूम्मि संजया ! 1 

उवह सि सामण्णे 
एयमहं सुणेमि ता 


° गतत (अ ) ; ° वद्‌' ( बृ० पा०) 1 
२--निसण्णो नाश्दूरमि (आ ) 1 
३--उवहितो ( ब० पाऽ ) । 


१९७ 


१६५ उंततरज््यणं 


९-अणाहो मि महाराय ! नाह मज्फ न विज । 
अणुकम्पगं युहि वावि कंचि नाभिसमेमऽहं * ॥ 
१०-तभौ सो पहसिभो राया सेणिभो मगहाहिवो । 
एवं ते इडिढमन्तस्स कहं नाहो न विज ? ॥ 
११-होमि नाहौ भयन्ताणं ! भोगे भुंजाहि संजया! । 
मित्तनारईपरिवृडो माणुस्सं खु सुदु ॥ 
१९-अप्पणा वि अणाहौ सि सेणिया } मगहाहिवा [ । 
अप्पणा अणाहो सन्तौ कहु" नाहो भविस्ससि ?॥ 
१३-एवं वृत्तो नरन्दो सौ सुसंभन्तो सुविम्हिमो । 
वयणं अस्सुयपृव्वं साहुणा विम्हुयन्निओः ॥ 
१४-अस्सा हत्थी मणुस्सामे पुरं अन्तेउरं च मे। 
भुंजामि माणुसे मोगे* आणादस्सरियं च मे॥ 
१५-एरिसे सम्पयग्गम्मि* सन्वकामसमपिए । 
कटं अणाहौ मवद ? “मा हू भन्ते ¡ मसं वए"* ॥ 
१६-न तुमं जाणे अणाहस्स अत्थं 'पोत्थं व"“पत्थिवा || 
जहा अणाहौ भवई सणाहो वा नराहिवा ? ॥ 
१७-सुणेह मे महाराय ! अव्वक्खित्तेण चेयसा । 
जहा अणाहौ भवदईं जहा मे य॒ पवत्तियं ॥ 











१-कचीनाहि सुमे मह ( वृ०, सु ) ; कचरी नामिस्मेमऽहं ( वृ० पा० ) । 
२-कस्प (आ )। 

इ--विम्हियन्निओ (अ, उ, ऋ } 1 

8-कोए (अ) 

ध-सपयायम्मि { वृ० पाण) । 

मंते ! माह सुसं वए ( वृ० पा०)। 

७--उतत्थं व ( वऽ) ; पोत्थ च (अ ) ; पौत्थं व ( वृर पा०) ` 
ए--अविव्खित्तेण ( ऋ ) 1 


वतमं अग्भयणं 


१८-कोसस्बी नाम नयरी पुराण्पुरभेयणी* । 
तत्य आसी पिया म्फ पभूयधणसंचओे 1 
१९-पढमे वए महाराय ! अरा मे अच्छिवियणा । 
अहोत्या विउलोः दाहो 'सव्वगेसु य पत्थिवा [ ॥ 
२०-सत्थं जहा परमतिक्वं सरीरविवरन्तरे* । 
पवेसेज* अरी कुद्धो एवं मे अच्छिवियणा ॥ 
२१-तियं मे अन्तरिच्छं च उत्तमंगं च पीड 
इन्दासणिसमा घोरा वेयणा परमदारुणा ॥ 
२२--उवद्धिया मे आयरिया विजामन्ततिगिच्छगा^ । 
अनीया सत्थकुसला'* मन्तमूकविसारया 1॥ 
२३-ते मे तिगिच्छं कुव्वन्ति चारप्पायं अहादियं । 
म य दुक्ला विमोयन्ति एसा मज्फ अणाह्या ॥ 
२४-पिया मे स्वसारं पि दिल्नाहिं मम कारणा । 
नय दुक्खा- विमोएद' एसा मज्फ अणाहया 1 

२५-माया य° मे महाराय। 
पत्तसोगद्हट्टिया' ' 1 

नय दुक्खछा'* विमोएड्‌ 
एसा मज्फ अणाहया ॥ 


श-नप्राण पुडभैयण { वृ० पा०) । 

तिलो ( बृ० ) ; विरलो ( ब० पा०) । 

३--सव्वगत्तेपु ( दृ ) ; सव्वगेसु य ( वृण पा) । 

8--सरीर वीय त्तरे ( वृ० पा०} 1 

४५--आविकिल्न ( उ, ब० पा०, ऋ ) 1 

६ ° विगिच्छणा { ऋ)! 

७--नाना सत्थत्थ कुला ( वृ० पा०) ; अधीया' ˆ ` (अ)! 
८--दुक्खाओ ( ऋ ) ; दुक्खा ( उ ) 1 

९-विभोयति ( बु० ), एव सर्वत्र । १०--वि ( उ ) 1. 
१९- ° दुहदिया (वण पा} 1 १९-पा० दि० ७ 


॥) 


, १६६ 


२०८ उत्तरज्णयप 


ई-भावयरो"मे महाराय{ सका जेक्कणिद्रगा 1 
न य दूक्ा' चिमोयन्ति एसा ज्म अणाहया ॥ 

पे७--भदगीजो मे महाराय ! समा जेच्कण्ड्िा । 
न य दुक्वा* विमोयन्ति एता मज्क अणाहया 

२८-भासियिा भरे महाराय ! “जणुरत्ता अणुव्वयाः* 1 
जंसुपुण्णेहिं नयणेहिं उरं मे परिसिचंद॥ 

२९-अन्तं पाणं च ष्णं च गन्धमदविकतेवणं 1 
भए नायमणायं वा“ सा वाला नोवभुंजई 1 

३०-लणं पि मे महाराय { पासायो विः न पिट ! 
न यङ्क्डा विमोएद एसा मज्क्‌ जणाह्या ॥ 

३१-तञो हं एवमाह दुक्वमा ह पुणो पुणो ! 
वेयणा अणुभविडं जे संसरारम्मि -अणन्तए ॥ 

३२-सदं* च जई मुच्चेजा वेयणा विउला दमो 1 
खन्तो दन्तो निरारम्मो पव्वरए- अणमारियं ॥ 

३३-एवं च॒ चिन्तङ््ताणं पसुत्तो मि नराहिवा ! 1! 
परियटृन्तीए रार्ईए वैवणा मे खयं गया ॥ 

३४-तयो कल्के पमायस्मि आापुच्छततिण वन्वे । 
खन्तो दन्तो निरारस्मो पव्वद्रजोऽणगायियं ॥ 

३४-ततो हं चाहो जाजो अप्पणो य परस्स य। 
सव्वेसिं चेव ॒भूयाणं तसाण थावराण -य 1. 

माया (उ) 1 

२० --इन्ाओो ( ऋ } : दुक्छाउ {उ} 1 

2-अपृत्तनयुव्वया (उ, ऋ, वृ० पा }1 

४-तर्सिं रोनमादन्यै ( वु० फा० ) 1 

ध्य (ॐ, जा,उ)) 


७-्यं (उ, वृ०) ; दवं {ड ) 1 
--पव्ददृए {उ}! 


विसदमं अज्यणं २०१ 
अत्त-पदं 
३६-अप्पा तई वेयरणी अप्पा मे कूंडसामखी । 
अप्पा कामदहा घेणू अप्पा मे नन्दणं वणं ॥ 
३७-अप्पा कत्ता विक्त्ताय दुहाण य युहाण य। 
अप्पा मित्तममित्तं च दुप्प्ियसुपष्िमौ ॥ 
धेम्मलोव-पदं 
३८-इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा ! 
तमेगचित्तो निहुभो सुणेदहि । 
नियण्ठधम्मं ऊहियाण वी जहा 
सीयन्ति एमे बहुकायरा नरा ॥ 
३९-जो पव्वदरत्ताण महुव्वयाइ 
सम्मं नो फासयई पमाया । 
अनिगगहप्पा य रसेसु गिद्धे 
न मूको चछिन्दइई बन्धणं से ॥ 
४०-आउत्तया जस्स न अस्थि काट 
इरियाए भासाए तहैसणाए । 
आयाणनिक्खेवदुगुणाए 
न वीरजायं* अणुजादइ मर्गं ॥ 
४१--चिरं पि से मुण्डरई भवित्ता 
अथिरव्वए तवनियमेहि भटे । 
चिरं पि अप्पाणं किलेसङत्ता 
न पारए होइ ह संपराए॥ 
१--फासइ ( ड, ऋ } । 
-धीरजाय ( सु ) | 
२६ 


ध एत्तरन्भधणं 


४२-पोल्ले व” मृद्री जह्‌ से असारे 
अयन्तिएु॒कूंडकहावणे वा । 

राढामणी वेरुलियप्पगासे 
अमह्ग्बए होई य॒ जाणणएसु ॥ 

४३-कुसीकर्िगं इह धारता 
इसिज्पयं जीविय वृहत 1 

असंजए संजयरुप्पमाणे" 
विणिघायमागच्छद से चिरं पि ॥ 

४४-'विसु तु पीय जह्‌ कालकुडं 
हणाइ सत्थं जह कूं । 

एसे व» धम्मो विसभोववन्नो 
हणाद वेयाल इवाविवन्तो" ॥ 

४५-जे खक्लणं सुविण पउंजमाणे 
निमित्तकोऊहलसंपगादे | 

कुहेडविजासवदारजीवी 

न गच्छ सरणं तम्मि काले ॥ 

४६-तमंतमेणेव उ से असीके 
सया दुही चिप्परिासुवे€' । 

संधावरई नरगतिरिक्छनोणि 
मोणं निराह असाहुरूवे ॥ 





१-पोठार ( वृ० पा०) । 

२-सजयक्ताममाणे ( बृ० पा०} । 

&--विस पिवितता (अ, आ ) ; विस पिवन्ती ( वृ० ) 1 
४-एसोविं (अ); एतो व (उ)। 

धू-इवाविवधणो ( वृ पा०) । 

&-- ° समह (अ ) 1 


चसद अज्यणं २०३ 


४८७--उटेसियं कीयगडं नियागं 
न मुंचई किचि अगणेसणिज्जं । 

अरगी विवा सव्वभक्खी भवित्ता 
इथ चुभो गच्छद्‌ कटट पावं ॥ 


४्प-नतं अरौ कण्छेता करेइ 
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा' । 


से नाहिई सच्चुमृहं तु पत्ते 
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥ 


४९-निरध्चिा नमर उ तस्स 
जे उत्तमद्टं विवजासमेईं 1 

इमे विसे नतत्थि परेवि लोए 
दुहभो वि से भिज तत्थ छोए ॥ 


५०--एमेवशहाछन्दकुसीर्ये 
मग्गं चिगहेत्त जिणृत्तमाणं । 
कुररी विवा भोगगसाणुगिद्धा 
निरट्गोया परिकावेमेट ॥ 


निवनेव. 

५१-सोचाण मेहावि नुभासिवं एमं 
अणुसात्तणं नाणनृणोवयेयं 1 

मं कुसीन्रण जहाय सच्चं 
महानियण्ठाणं स्णु पे ॥ 


रो ण 


१--दुरप्पया ( ज )) 





२ 6 उत्तरञ्भयणं 


५२-चरित्तमायारगुणन्निए' तथौ 
अणुत्तरं॑संजम॒पालियाणं 1 

निरासवे संसेवियाण कम्मं 
उवैद्‌ शणं विरलुत्तमं धूवं ॥ 

५३-एवुग्दन्ते वि महातवोधणे 
महामणी महापदन्ने महायसे । 

मंहानियण्ठिजिमिणं महासू 
से काहृए महया वित्थरेणं ॥ 
भ४--तुद्रो य सेणिओ राया द्रणमुदाहु कयंजरी । 
अणाहत्तं जहाभरयं सुदु मे उवदसियं ॥ 

५५-तुज्स्ं सुरं खु मणुस्सजम्मं 
लाभा सुलद्धा य तुमे महसी ! । 

तुम्भे भणाहा य॒ सबन्धवा य 
जंभे ल्या मग्गे जिणुत्तमाणं ॥ 
५६-तं सि नाहो अणाहाणं सम्वभूथाण संजया ] । 
खामेमि ते महाभाग! इच्छामि अणुसासिखं ॥ 
५७-पुच्छिसण मए तुम्भं फाणविग्घो उजी कथो! 
निमन्तिओः य भोगेहि तं सव्वं मरिसेहि मे ॥ 

५८-एवं थुणित्ताण स॒ रायसीहौ 
अणगारसीहं परमाद्र भत्तिए 

सभोरोहो य॒ सपरियणो य 
धम्माणुरत्तो विमलेण वेयसा ॥ 


१-- ° गुणत्तिए ( अ) । 

२--अ (ऋ) 

-~-निसतिया (अ,आ इ, ) 1 
&--सओरोहे सपर्यिणो सर्वेधवो ( अ, आ, इ ) 1 


तैसद्मं अज्छयणं 

५९-ऊससियरोमकूवो काण य पयाहिणं। 
अभिवन्दिङडिण सिरसा अदयाओ' नराहिवो ॥ 

६०--इयरो वि गुणसमिदधो 
तिगुत्तिगत्तो तिदण्डविरओ य । 

विहग इब विप्पसूको 
विहुरदइ वसुह॒ विगयमोहो ॥ 
--त्ति वेमि ॥ 


२५५ 


एर्यदस्दमं = ज्य सण ~ 
ए्व्द्दप खस््यम 


ससुदयाखीयं 


चे [1 
उच्त्छव-प्द 


१-चस्पाए पाक्षि नाम 
सहावीरस्स भगवञो 


ए्-निग्न्ये पावयणे 
पोएण ववहरते 
दे-पिहुण्डे ववह्रन्तस्तं 
तं ससत्तं॒पडगिज्छ 


४-अह्‌ पालिवस्स धरणी 


अह्‌ 'दारए तहि * जाए 
भ-चेमेण अआचयए चम्पं 
संवर घरे तस्स 
६-वावत्तरि कलायो य 
जोव्वणेणं य॒ संपन्नः 
५-तस्स सल्ववडं - मज्ज 


पासाए कीर्ण रम्ते 





सावर आससि वाणिषु! 


सीते सो उ महप्पणो ॥ 


सावएं ते विकोविए्‌ 1 
पिहृष्डे नगरमागए्‌ ॥ 
वाणिञो देइ धुयरं । 


सदेखसह्‌ पत्थिजो ॥ 
सनुदंमि पसवरई 1 


स्सुदपालि त्ति नामएु ॥ 
साव वाणिए धरं) 
दारए से सुहोद्ए ॥ 
सिक्वए* नीदकोविए 1 
पिचदंसगे ॥ 
पिया आणेह सूविणि । 
देवो दोगृन्दओो जहा ॥ 
पाखायारोयणे त्वि । 
वज्ज्ञं पास्तद्‌ वज्फगं 1 


-~~> 
सुल्वे 








दकए ° (उ) : दाद्‌ तन्मि { ऋ)1 


२- तिक्र (उ. च. द० } : छिन्खप्‌ { दु० पा} 1 
उस्न (०) : सन्ये (दृ पः०) 


एगविसदमं अनज्मयणं 


९-तं पासिऊण संविरगो* समृदुपारो - इणमन्बवी 1 
अहोऽसुभाण कम्माणं निल्नाणं पावगं इमं ॥ 
१०-संबृद्धो सो तर्हि भगवं "परं संवेगमागञ'? 1 
आपृच्छऽम्मापियरो पव्वए* अणगारियं ॥ 

११-जहित्तु संगं च'* महाकिकेसं 
महन्तमोहं कसिणं भयावहं" 1 

परियायधम्मं चऽभिरोयएल्ना 
व्याणि सीखाणि परीसहे य ॥ 
पह॒व्वय-पद । 

१२-अदहिस सच्चं च अतेणगं च 
तत्तो य "वम्भं अपरिग्गहुं च" 1 

पडिवज्िया पंच महव्वयाणि 
चरि धम्मं जिणदेसियं विॐऊ ॥ 

चरिया-पद 

१३-सव्वेहि भूएदि दयाणुकम्पी ° 
खन्तिक्खमे संजयवम्भयारी । 

सावज्जोगं परिवज्नयन्तो 
चरिज् भिक्खू सुसमाहिइन्दिए ॥ 





१-सवेग ( ख, ऋ, वृ० ) 1 

रपरमम ० (उ) 

३ पव्वड्ए ( उ )1 

४--जहि्न सगथ ( वृ० ) ; जहित्‌.ऽसग्गथ € चू ) $ जहित्त, सथ ० (सु ) : 
जहित््‌. सगं च, जहाय सगं च ( वृ० पा) 1 

&--मयाणा { वृ०, चू० ) 1 

£-अव्वम परििगह च ( दृ० पा०}1 

७--दयाणुकपो ( वृ पा०) 


२०८ उत्तरज्पयणं 


१४-काेण कां विहुरेन रट" 
तलाबरलं जाणियं अप्पणौ य” 1 
सीहोः व सरेण न संतसेजा 
वयजोग सुत्वा न असम्भमाहं ॥ 
१५-उबेहमाणो उ परि्वएजा । 
पियमप्पियं सव्व तितिक्डएल्ना 1 
न सव्व सव्वत्थऽभिरोधएल्ना 
त यावि पुयं गर्हं च संजए ॥ 
१६-अणेगच्छन्दाद्ह्‌ माणवेहि 
जे भावम संपगरेइ* भिक्ल । 
भयभेरवा तत्थ उदन्ति" भीमा 
चि्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥ 
१७--परीसहा दुच्विसहा अणेगे 
सीयन्ति जत्था बहुकायरा नरा । 
से तत्थ पत्तेन वहि भिक्खू 
संगामसीसे इव नागराया ॥ 
१८-सीओसिणा दसमसा य फासा 
आयंका विविहा एसन्ति देहु । 
अवकु तत्थऽदहियासएजा 
रयां" खेवे्॒पुरेकडादं ॥ 
१-रिटिं (ऋ )। 
२--उ (अ !1 
3-- ° छंदाभिह { वृ०)। 
४--सोपगरेड ( वृ० ) 1 
भू-उवेन्ति ( वृ० पार} 


६&-- अकवंकरे ( वृ० पा०, चूर ) 1 
७--रज्जाइ (उ )] 


एर्गावि8दइ १ अज्फयणं 


१९-पहाय रागं च तहेव दोसं 
` मोहं च भिक्खू सययं वियुक्छणौ । 
मेर व्व॒वाएण अकस्पमाणो । 
परीसहे आयगुत्ते सदेज्ञा ॥ 


२०-अणुक्ए नावणए महेसी 
न यावि पूयं गरहं च संजए । 
ख उज्जुभावं पडिवज्ञ संजए 
निव्वाणमर्ं विरए उवेड्‌ ॥ 


२१-अरद्वरदसहे पहीणसंथवे 
विरए आयर्हिए पहाणवं । 

परमहृपएहि चिद्दै 
चिन्नसोए अममे अकिचणे ॥ 

२२-विवित्तख्यणाद्‌ भएल ताई' 
निरोवलेवाड्‌ असंथडाईं । 

इसीहि चिण्णादर महायसेहिं 
काएण फासेज परीसहाइं ॥ 


२३-सन्नाणनाणोवगए" महेसी 
अणुत्तरं चरिडं धम्मसंचयं । 

अणुत्तरेनाणधरे° जसंसी 
ओभासई सूरिए वन्तलिक्ति* ॥ 





१--ताया (ऋ ) । 
-सन्नाहैण ० ( ऋ ) ; सन्नाण ० ( वु० पा० ) › सनाण ० ( वृ०) 1 
३--प्णत्तरे ° ( वृ० पा०) | 
&--पंतलिक्ख ( अ ) 1 
२७ 


२०९ 


२९० उत्तरज्फयणं 
निक्वेव-पदं 
२४--दुविहं खवेखण य पृण्णपाविं 
निरगणे' सव्वभो विप्पमुक्के । 
तरित्ता समुदं व॒ महामवोषं 
समुर्पारे "अपुणागमं गए'* ॥ 
--ति वेमि ॥ 


4 
१-निरजणे ( वृ० ) ; निरगगे ( वृ० पा०) 1 
२- ° गई गड (अ, चू, ऋ, सु)। 


आंदसमं अज्छयणं २११ 


वाइसमं अन्भयणं 

रहनेमिज्जं 

उक्खेव-पदं 
१-सोरियपुरंमि नयरे आसि राया महिङढए । 
वसुदेवे न्ति नामेणं रायक्क्खणसंजुए ॥ 


२-तस्स भञ्ना दुवे आसी 


रोहिणी देव्ई तहा । 


तासि दोण्हुंपिदोपृत्ता इह रामकेसवा ॥ 
३-सोरियपुरंमि नयरे आसी राया महिङढिए । 
समुदविजणए नामं रायलक्खणसंजुए ॥ 


४-तस्स भजा सिवा नाम 


तीसे पत्तो महायसो । 


भगवं अरिष्टनेमि त्ति लोगनाहै दमीसरे ॥ 
५-सोऽरिषनेमिनामो उ लक्खणस्सरसंजुओ^ । 


अद्रसहस्सरक्वणधरो गोयमो कालगच्छवो ॥ 
निज्नाण-पदं 
६-वेजरिसर्हसंघयणो समचउरंसो भफसोयरो । 


तस्स रारईमईदं कन्नं भज्जं जायडइ्‌ केसवो ॥ 
७-अह्‌ सा रायवरकन्ना सुसीका चास्पेहिणी । 
सन्वलक्लणसंपून्नाः विज्जुसोयामणिप्पभा ॥ 
=-अहाह जणओ तीसे वासुदेवं महिडिढयं । 
इहागच्छऊ कुमारो जासे कन्नं दलामहुं॥ 





१--वजगस्सर ° (ॐ, बृ० पा०} 1 
२ ° सपन्ना (उ, ऋ ) । 


६१ 
९१. 


९-सन्वोसहीि ष्टविो 
डिन्वजुयर्परिदिभो 
१०-मत्तं च गन्धहस्थिंः 
आद्टो सोहए भरधियं 
११--अह्‌ ऊसिएण' छत्तेण 
दसास्वक्कंण य सो 
१२-चउरंगिणीए सेनाए 
तुरियाण सन्निनाएण 
१३-एयार्सीए इडढीए 
नियगायो भवणानो 
१४-जह सो तत्य निजन्तो 
वाडेहि पंजरेहि च 


कृवकोउयमंगलो 1 
जाभरणेहि विभूसिभो'॥ 
वामुदेवस्त  जेद्गं । 
सिरे चूडामणी जहा ॥ 
चामराहि य सोहए । 
सन्वमो परिवारियो ॥ 
रदयाए जद्क्मं । 
व्च्विण गगणं पुतसे ॥ 
जुर्रए उत्तिमाए य। 
निजां वष्डिपुगवो 1 
दस्म पाणे .मयदुदुएं । 
सन्निर्टे* मुदुक्खिए ॥ 


मवेग-पुदं 


१५-जीवियन्तं तु संपतते 


पसेत्ता से मर्हापन्ने 
१६- कस्स भटर मे पाणा“ 
वाठ़ेहि पंजरेहि च 
१७-अह सारी तमोभणद 
तुज्मं विवाहुकज्जंमि 
१--विमूप्रई ( ऋ ) 1 
२-- ° हत्थं च (अ, आ, इ, उ } 1 
3-से ओक्तिएण ( कृ० पाऽ }1 


४--वद्वरद्धं { वु० पा०)। 
५--वहृपाणे ( वृ० पा०)। 


सटा मक्छियन्वए । 
सारि इणमनव्ववी ॥ 
एए सव्व -सुहेसिणो । 
सन्निरुढधा य अच्छि ? ॥ 
एए भहा उ पाणिणो | 
भोयावेटं वहं जणं ॥ 


वासम अज्मयणं 


१८-सोऊण तस्स" वयणं बहुपाणिविणासणंः । 
चिन्तेइ से महापन्ने साणुकोसे जिणएहि उ ॥ 
१९-जई्‌ मज्छ कारणा एए हम्मिहिति बहू" * जिया। 
नमे एये तु निस्सेसं परोगे भविस्सरई ॥ 
०-सो कृण्डलाण जुयलं 
सुत्तमं च महायसौ । 
आभरणाणि य सव्वाणिः 
सारहिस्स पणामए ॥ 
अभिनिक्खमण-पदं 
२१-मणपरिणामे य कए 
देवा य जहोद्ययं ससोदण्णा * 1 
सन्वडढीए सपरिसा 
निक्लमणं तस्स काउं जे॥ 
२२-देवमणुस्सपरिवुडो 
सीयारयणं* तओ. समारूढो । 


निक्खमिय बारगाओ 
रेवययमि द्विओो भगवं 
२६--उल्ाणं संपत्तो € 
ओईण्णो उत्तिमाभो सीयाओः 
साहस्सीए परिवृडो 


अह निक्लमरई उ चित्ताहि ॥ 


तस्स सौ ( उ, ऋ ) । 

-व्हुपाण ° ( बु) 1 

३--हम्म॑ति सुव ( उ, ऋ, ब० ) ; हम्मिहितति घु वह्‌ ( वृ० पा०) 
8--सेसाणि (उ, ऋ ) 1 

&-समोवडिया ( दृ० पा०) । 

& ७-सीइया ० ( ऋ ) 1 


२१३ 


२१४ उततरज्फयणं 


२४- अह से सुगन्धगन्धिए१ तुरियं मउयकूंविए' । 
सयमेव लुचरई केसे पंचमुद्ीर्हि* समाहिभो ॥ 
आसीवाय-पदं 
२५-वासुदेवो य णं मणद् लुत्तकेसं॑  जिइन्दियं । 
इच्छियमणोरहे तुरियं पानेसू* तं दमीसरा !॥ 
२६-नाणेणं दंसणेणं च चरित्तेण तहैव" य। 
खन्तीए मुत्तीए* वड्हमाणो भवाहि य ॥ 
२७-एवं ते रामकेसवा दसाय य वहू जणा। 
अरिटणेमि वन्दिता अद्गया बारगापुरिं ॥ 


रार्ईमरई-पद 
२८-सोऊण रायकन्ना पव्वज्जं सा. जिणस्स उ । 
नीहासा य निराणन्दा सोगेण उ समूस्थया* ॥ 
२९-रारईमई विचिन्तेद धिरत्थु मम॒ जीवियं। 
जाहु तेण परिचत्ता सियं पव्वद्ड' मम ॥ 
३०-अह सा भमरसन्निभे' कुचफणगपसाहिए'” । 
सयमेव लु चर्‌ केसे धिद्रमन्ता ववस्सिया"* ॥ 





१--एगधि ० (ऋ वृ०) | 

२-मओए ° (अ)। 

३--पचराहिं ( वृ०) । 

४--पवसु ( पृ० ) 1 

५--तवेण ( सु ) 1 

&-मरु्तीए्‌ चेव ( उ) । 

७--समुत्थिया ( अ ) ; समुच्छ्या (आ ) 
८--सेड पव्वहड ( ऋ } , से ओ पत्वहो (उ ) › सेड पव्वहयं ( अ ) 1 
९-- ° संकासे (अ) 

१०-- ° फलमा ° (अ) 1 

११--वि तवस्सिया (अ ) । 


आद्समं अज्भयणं 
३१-वासुदेवो य णं भणद 
संसारसागरं धौरं 
३५-सा पव्वद्या सन्ती 
सथणं परियणं चेव 
३३-गिरि रेवययं* जन्ती 
वासन्ते अन्धयारंमि 
३४-चीवरादईं विसारन्ती 
रहनेमी भग्गचित्तो 
३५-भीयाय सा तहि ददु 
बाहां काडं संगोफ 
३६-बह सो वि रायपुत्तो 
भीयं पवेवियं दटृटुं 
३७-रह्नेमी अहं भटे! 
ममं* भयाहि सुयण्‌ 
३८-एहि ता भुजिमौ भोए 


दत्तस मिदन्दयं । 
तर कन्ते। लहुं खुं ॥ 
पव्वावेसी" तहिं बहुं । 
सीरवन्ता बहुस्सुया ॥ 
वाेणुह्धा उ अन्तरा ) 
अन्तो ल्यणस्स सा ठ्या ॥ 
जहा जाय त्ति पासिया । 
पच्छा द्द्रियतीइवि॥ 
एगन्ते संजयं तयं । 
वेवमाणी निसीयदई ॥ 
समूदविजयंगमो ॥ 
इमं वर्व्कं उदाहरे ॥ 
सुखूवे! चारुभासिणि । 
नते पीला भविस्सई ॥ 
माणुस्सं॑खु सुदं । 


"भुत्तमोगा तओ "पच्छा जिणसमगं चरिस्सिमौ 


३९-दट्दरूण रहनेमि तं 
रारईूमई असम्भन्ता 
४०-अह सा रायवरकन्ना 
जाई कुरुं च सीरं च 
४१-जई सि सवेण वेसमणो 


भगगुजोयपरादयं ॥ 
अप्पाणं संबरे तर्हि ॥ 
सुद्धिया नियमन्वएं । 
रक्छमाणी तयं व्ए॥ 
ककिएण नलकूबरो । 


तहाविते न इच्छामि जड सि सक्खं पुरन्दरो ॥ 


--पव्वावेत्ती (अ ) । 
स-खैदय (अ) । 
३-मम ( वृ० पा०) 1 


छ-मुत्तमोमी ओ (उ, ऋ) , सत्तमोमा पुणो ( ०) । 


२१५ 


२१६ उत्तरज्भयणं 


[  पक्खदे जजियं जदं धुमकें दुरासयं 1. 

नेच्छन्ति वंतयं भोक्तुं कुले जाया अमगंधणे ॥ |' 
४२-धिरत्थु ते जसोकामी! जो तं जीवियकारणा ।. 

वन्तं इच्छसि अवं सेयं ते मरणं भवे ॥ 


४३-अहं च भोयरायस्स तं च सि अन्धगवण्हिणो । 
मा कुले गन्धणा होमो संजमं निहुमो चर ॥ 


४४--जई तं काहिसि भावं जाजा दिच्छसि नारिभो। 
वायाविद्धो व्व हृढो अद्िजप्पा भविस्ससि ॥ 


्र-गोवालो भण्डवाटोः वा 
जहा तदुन्वऽणिस्सरो । 

एवं अण्स्िरो तं पि 
सामण्णस्स भविस्ससि ॥ 
[ कों माणं निगिष्हितता मायं लोभं च सव्वसो । 
इन्दियाद्रं वसे काडं अप्पाणं उवसंहरे ॥ ° 
४६-तीसे सो वयणं सोच्रा संजयाए सुभासियं । 
अंकृसेण जहा नागो धम्मे संपडिवाइभो ॥ 
४७-मणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जिङम्दिभो 1 
सामण्णं निरं फासे जावल्जीवं दढन्वओ ॥ 
४८--उग्गं तवं चरित्ताणं जाया दोण्णि वि केवली । 
सव्वं कम्मं खवित्ताणं सिद्धि पत्ता अणुत्तरं ॥ 





१--यह इलोक चूं ओर वृहद्‌ वृत्ति मै व्याख्यात नँ है । 
२--दडपालो ( वृ० पा० )1 


३--यह इ्टोक चिं ओर वृहद्‌ वृत्त मे व्याख्यात नर्ही हे । 


गाईत्पं अज्मयणं २१७ 


निकसेव-पदं 
४९-एवं करन्ति संबुद्धा पण्डिया पवियक्वणा । 
विणियटुन्ति भोगेसु जहा सो पुरिसोत्तमो ॥ 
-- त्ति बेमि॥ 


य 


२१ 


मः वः 
सत्वन्न सव्वदस्सी य ॒धम्मतिल्थस्स देए ॥ ( वृ० पा०) 1 


उनत्तरज्खयण। 


तेविसदमं अज्भयणं 
 केसिगोयभिञ्जं 
उक्खेव-पद 


१-जिणे पाके त्ति नामेण 
संबुद्धप्पा य॒ सव्वन्तू 
२-तस्स लोगपर्ई्वस्स 
केसीकूमारसमणे 
इ३-ओहिनाणसुए बुद्ध 
गामाणुगामं रीयन्ते 
४-तिन्दुयं नाम उज्जाणं 
फासुए सिज्संथारे 
१-अह्‌ तेणेव॒ काचठेणं 
भगवं वद्धमाणो त्ति 
६-तस्स लोगपर्दैवस्स 
भगवं गोयमे नामं 
७-वारसंगविऊ बुद्धे 
गामाणुगामं रीयन्ते 


अरहा लोगपूदओो । 
धम्मतित्थयरे जिणे' ॥ 
आसि सीसे महायसे । 
विज्ाचरणपारभे ॥ 
सीससंधसमाउले । 
सावस्थि नगरिमागए ॥ 
तम्मी नगरमण्डले । 
तत्थ वासमुवागए ॥ 
धम्मतित्थयरे जिणे । 
सन्वलोगसम्मि विस्सुए ॥ 
आसि सीसे महायसेः । 
विज्ाचरणपारगे ॥ 
सौससंघसमाउले । 
सेवि सावत्थिमा्गए ॥ 


-करोष्गं नाम उलाणं तम्मी नयरमण्डले । 
फासुए सिल्संथारे तत्थ वासमूबागए ॥ 

९-करेसीकूमारसमणे गोयमे य महायसे । 
उभयो वि तत्थ विहुरिसु अहीणा सुसमाहिया ॥ 
१५ अरिहा लोगविस्सुए्‌ 1 


‰-महिदिदढए (अ )। 
३-~अलीणा ( वृ० पा० )। 


तविमं अज्मयणं 


१०-उभओ सीससंधाणं संजयाणं तवस्सिणं } 
तत्थ चिन्तां समृप्पन्ना गुणवन्ताण ताणं ॥ 
११-केरिसो वा इमो धम्मो? इमो धम्मोव केरिसो ?। 
आयारधम्मपणिही इमावासावकेरिसी?॥ 
१२-चाउज्ामोयजो धम्मो जो इमो पंचसिक्खिंओ । 
देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महासूुणी ॥ 
१३-अचेलगो य जो धस्मो जो इमो सन्तस्तरो । 
एगकज्पवन्नाणं विसेसे किनु कारणं ? ॥ 
१४--अह्‌ ते-तत्थ सीसाणं विन्ताय पवित्ियं । .. 
समागमे कयसई उभ केसिगोयमा ॥ 
१५--गोयमे पडिरूवन्न्‌ सीससंघसमाउने । 
जदं कुमवेक्छन्तो तिन्दुयं वणमागओ ॥ 
१६--केसीकूमारसमणे गोयमं दिस्समागयं 1 
पडटिरू्व  पडिवत्ति सम्मं संपडिवजनर्द्‌ ॥ 
१७-पलार फासुयं तत्थ पंचमं कुसतणाणि य । 
गोयमस्स  निसेज्ाए चखिप्पं संपणामषएु ॥ 
१८-केसीकुमारसमणे गोयमे य महायसे। 
उभयो निसण्णा सोहन्ति चन्दसूरसमप्पभा ॥ 
१९-समागया बहु तत्थ पासण्डा कोठगा मिगा'*। 
गिहत्थाणं अणेगाओ साहृस्सीगो समागया 1 
२०-देवदाणवगर्धन्वा जक्खरक्वसकिन्तरा । 
अदिस्साणं च भूयाणं आसी तत्थ समागमो ॥ 
२१-पुच्छामि ते महाभाग ! केसी गोयममन्बवी । 
तओ केसि बुवंतं तु गोयमो इणमन्बवी ॥ 


१--कोउगासिया ( वृ० ) ; कोउगा भिगा ( वृ पा० ) 1 





२२० उत्तरज्मथंणं 


२२-पृच्छं भन्ते! जहिच्छं ते केसि गोयममन्बवी 1 
तभो केसी अणुन्नाए गोयमं इणमन्बवी ॥ 


चाउल्नाम-पदं 
२३-चांउलामो यजो धम्मो जो इमो पंचसिक्खिओ । 
देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महामुणी ॥ 
२४-एगकज्पवन्नाणं विसेसे किनु कारणं ?। 
धम्मे दुवि मेहावि! कहं ' चिप्पच्रमो न ते ?॥ 
२५-तओ केसि बुवंतं तु गोयमो इणमन्बवी । 
पन्ना समिक्वए धम्मं तत्तं तत्तविणिच्छयं* ॥ 
२६-पुरिमा उज्जुजडाः उ वंकजडा य॒ पच्छिमा । 
मज्मिमा उज्जुपच्नाय'* तेण धस्मे दुहा कए +॥ 

२७-पुरिमाणं दुन्विसोज्छो उ 
चरिमाणं दुरणुपालभो । 

क्प्पौ मज्भिमिगाणं तु 
सूविसोज्छो सुपाक्ओ ॥ 

२८-साहु गोयम } पन्ता ते" 





छिन्नो मे संसओ इमो) 
अनो वि संसओो मञ्कं 
तं मे कहुसु गोयमा!॥ 
कटिं ( अ )। 
२-- ° विणिच्छिय (उ, ऋ ) 1 
३-उञ्जुकडा (अ )। 


४--उज्जुपन्नाओ (उ, ऋ )। 
प-पन्नाए ( द° पा०) | 


तेविसद्मं अज्मयणं 


अचेरग-पदं 
२९-अचेख्गो य जो धम्मो जो इमो सन्तरुतरो । 
देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महाजसा" 1 
३०-एगकल्नपवन्नाणं विसेसे किंनु कारणं ?। 
रिग दुविहे मेहावि! करहुं विप्पचो न ते? ॥ 
३१-केसिमेवं बरुवाणं तु गोयमो इणमन्बवी 1 
विन्नाणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छियं ॥ 
३ २-पच्चयत्थं च लखोगस्स नाणाविहविगप्पणं | 
जत्तत्थं गहणत्थं च रोगे रिगप्पभोयणं 
३३-अह्‌ भवे पडन्ना उ मोक्खसब्भूयसाहणे* । 
नाणं च दंसणं चेव चित्तं चेव निच्छए ॥ 
३४- साहु गोयम ! पन्ना ते चिन्नो मे संसओ इमो । 
अन्तो वि संसओ मञ्ज तंमे कहसु गोयमा{ ॥ 
विजय-पद 
३५-अणेगाण सहस्साणं मञ्जञे चिटसि गोयमा ] । 
ते य ते अहिगच्छन्ति कटं ते निजिया तुमे? ॥ 
३६-एगे जिए जिया पंच पेच जिए जिया दस । 
दसहा उ जिणित्ताण सब्वसत्त्‌ जिणामहं ॥ 
३७-सत्त्‌ य इद के वृत्ते? केसी गोयममब्बवी । 
तओ केसि बवेत तु गोयमो इणमब्बवी ॥ 
३८-एगप्पा अजिए सत्तु कसाया इन्दियाणि य ! 
ते जिणित्तु* जहानायं विहरामि अहं सुणी ! ॥ 


श-महासुणी ( दृ० ) ; महाजसा ( वृ० पा०) 1 
२--मुक्ख समूय ° ( उ, ऋ ) ; मोक्डे सबमूय ० {अ ) । 
3-जहित्त्‌, ( अ ) 1 





२९१ 


२२४ उत्तरज्भयणं 


५९-साहु गोयम! पन्ना ते छिन्नो मे संस इमो । 
अन्नो वि संसमो मच्छ तंमे कहु गोयमा! ॥ 
कुप्पहू-पद 
६०-करप्पहा बहवो खोए जेहि नासन्ति जंतवो । 
अद्धाणे कह वहन्ते तं न नस्ससि ? गोयमा [॥ 
, ६१-जे य मगेण गच्छन्ति ने य उस्मग्गपद्धिया'" । 
ते सव्वे विद्या मज्छ्ं॒तो न नस्सामह* मणी ॥ 
६२-मगे य इद के वृत्ते ? केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवं बुवंतं॒तु गोयमो इणमन्बवी ॥ 
६३-कुप्पबयणपासण्डी सव्वे उम्मग्गप॑हिया । 
सम्मगं तु जिणक्वायं एस ममो हि* उत्तमे ॥ 
६४-साह गोयम ! पन्ना ते च््नो मे संसओ इमो । 
अन्नो वि संसओो मच््ं तं मे कुसु गोयमा ! ॥ 
दीव-पद 
६१-महाउदगवेगेणं वृज्फमाणाण पाणिणं । 
सरणं गई पदृटरा य ॒दीवं कं मन्नसी ?"*मुणी [॥ 
६९-अत्थि एगो महादीवो वारिमन्जञे महाल । 
महाउदगवेगस्स गई तत्थ न विज ॥ 
६७-दीवे य इ के वृत्ते ? केसी गोयममन्बवी ! 
केसिभेवं बुवंतं तु गोयमो इणमन्बवी ॥ 
१-जे उम्मग्ण पडडिया ( अ ) । 
२--नस्सामिह (अ) 1 


३--है (अ )। 
8-कमस्मुणसी (अ ) 1 


तेवसदमं अन्छयणं २२५ 
६-जरामरणवेगेणं वृज्छमाणाण पाणिणं । 
धम्मो दीवो "पद्या य'* गई सरणसृत्तमं ॥ 


६९-साहु गोयम ! पन्ता ते चिन्नो मे संसओ इमो । 
अन्नो वि संसमो मन्छं तं मे कसु गोयमा ! ॥ 


नावा-पद 
७०-अण्णवंसि महोहंसि नावा विपरिधावई 1 
जसि गोयममाल्ढो कहं पारं गमिस्ससि ? ॥ 
७१-जा उ अस्साविणीः नावा 
त॒सा पारस्स गामिणी। 
जा निरस्साविणी नावा 
सखा उ पारस्स गामिणी ॥ 
७२-नावाय इह का वृत्ता? केसी गोयममन्बवी 
केसिमेवं बुवंतं तु गोयमो इणमन्बवी ॥ 
७३-सरीरमाहु नाव त्ति जीवो वृच्चद नावियो 
संसारो अण्णवो वृत्तो जं तरन्ति महेसिणो ॥ 
७४-साहु गोयम ! पन्ना ते च््नो मे संस इमो 1 
अन्नो वि संसमो मञ्क्ं तं मे कसु गोयमा ! ॥ 
उल्नोय-पदं 
७५-अन्धयारे तमे घोरे चन्ति पाणिणो बहू । 
` को करिस्सद उजोयं सव्वरोगंमि पाणिणं ? ॥ 
,५६-उगमो विमलो भाणू सन्वलोगप्प्ंकरो _ , ॥ 
सो करिस्सद्र उजोयं सव्वलोगंमि पाणिणं ॥ 
१--पत्तिदराण (अ )1 
~ सस्साविणी ( वु० पा० ) 1 
२९ 


रर स 
७७-भाण्‌ य इदके वृत्ते ? केसी गोयममन्बवी 1 
केसिमेवं वतं तु गोयमो इणमेन्बवी ॥ 
७८-उगंमो सीणसंसारो सब्वन्तू जिणभक्वरो । 
सो करिस्वइ उजोयं सव्वलोयंमि पाणिणं ॥ 
७९-साहृ गोयम ! पन्ना ते चनो मे संसग इमो 1 
अन्तो वि संसभो मन्छ्ं तं मे कसु गौयमा ! ॥ 
ऊण-प्द 
८०-सारीरमाणसे दुक्वे जञभेमाणाणे' पणिभं । 
वेम ` सिवर्मणाबाहं `छाणं किं मन्नसी मणी ?॥ 
८१-अत्थि एं धुवं ठाणं लोगमांमि दुरार्हं । 
जत्य नत्थि जरा मच्चू वारिणो वेयणा तहा ॥ 
पर्-ठणे य इद्र के वृत्ते ? केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवं दुव॑तं॒तु गोयमो इणमन्बवी ॥ 
८३-निन्वाणं ति अवाहं ति सिद्धी रोगरगमेव य 1 
वेम सिवं अणाबाहुं जं चरन्ति महेसिणो ॥ 
८४ छाणं सासयंवासं लोगगंमि दुरा । 
जं संपत्ता न सोयन्ति भवोहन्तकरा मणी ॥ 
८भ्~साहु गोयस ! पन्ना ते चिन्नो मे संसजो इमो ।- 
नमो ते संसयारईय ! सव्वसुत्तमहोयही ! ॥ 
८द-एवं तु -संसए चिन केसी घोरपरकमे 1 
अभिवन्दित्ता सिरसा गोयमं तु महायसं'* ॥ 


-प्तमाणा ( वृ० पा०) । 
२-वैदितत्‌. पंजलिउडो गोतम तु महामुणी ( चू० ) 1 


व्रिदमं अन्मयणं 


८७-'पंचमहन्वयधम्मं पडिवजदइ भावो । 
पुरिमस्स पच्छिसंमी* ममो तत्थ सुहावहे ॥* 
नितरखेव-पद 

८प~केसीगोयमओ निच्चं तम्मि आसि समागमे । 
सुयसीखसमुक्करिसो महर्थऽत्थवि गिच्छभो ॥ 
८९-तोसिया परिसा सन्वा सम्मगगं 'समुवह्विया'* । 
संया ते पसीयन्तु'* भयवं  केसिगोयसे ॥ 
-- त्ति नेमि॥ 





‰-पच्छिमम्मी (अ )। 
२-पच महव्वय जृत्त मादतो पड्वस्लिया ! 
धम्म पुरिमस्म पच्छिम॑मि मगो सुहावहे 1 { च ) 
ई-पञ्जुदद्धिया ( ० पा० } । 
$--सम्मत्ते पञ्ुवस्थिया ( चू} । 
पसुता ते परदीसत्तु ( चू० ) 1 


२९७ 


२२४ 


चउविसदमं अञ्मयणं 
पवयण-माया 
उक्खेव-परदं 
१-अह पवयणमायाञ समिई गृत्ती तहैव य 1 
पचेव य समिरईमो तबो गृत्तीगोआहिया ॥ 
२-दरियाभासेसणादाणे उच्वारे समिरईद इय) 
मणगृत्ती वयगुत्ती कायगुत्ती य अष्मा ॥ 
३-एयायो अद्र समिर्दैभो समासेण वियाहिया । 
दुवारसंगं जिणक्छायं मायं जत्थ उ पवयणं ॥ 
समिऽ-पद 
४-आङस्बणेण ककेण मग्गेण जयणादइ य । 
चउकारणपरिसुद्धं संजए इरिथं रिए ॥ 
५--तत्थ आक्बणं नाणं दंसण चरणं तहा । 
कलिय ववसे वृत्ते मणे उप्पहवज्िए* ॥ 
द-दव्वजो चेत्तमओो चैव कालो भाव तहा । 
जयणा- चउव्विहा वृत्ता तं मे कित्तयओ सुण ॥ 
७-दन्वमो चक्खुसा पेहे जुगमित्तं च खेत्तओो । 
काक्मो जाव रीएल्ा उवउत्ते य॒ भावंओ ॥ 
८--इन्दियत्ये विवलित्ता सज्फायं चेव पंचहा । 
तम्मृत्ती तप्पुरकारे उवउत्ते इरियं* रिए ॥. 





?~-उ (अ) । 
२--दुप्पह्‌ वज्निए (अ) । 
३-~-जायणा ( ऋ) । 


४--रियं (ऋ) 


चउर्विषदमं अज्छयणं 

९--कोहे माणे य मायाए 
हासे भए मोहरिए 

१०-एयादईं अद्र ठाणाइं 
असावज्जं मियं काले 

११-गवेसणाए गहणे य 
आहारोवहिसेजाए 

१२-उग्गमुप्पायणं पठमे 
परिभोयंमि चउक्कं 

१२--ओहोवहोवग्गहियं 
गिषण्हृन्तो निक्खिवन्तोय 


१४-चक्खूसा पडलिहित्ता 
आए निक्खिवेजा वा 


रखोभे य उवउत्तया^ । 
विगहासु तहैव च ॥'° 
परिविज्ित्त॒ संजए । 
भासं भासे पन्नवं ॥ - 
परिभोगेसणा य जा। 
एए तिन्ति विसोहए ॥*‡ 
बीए सोहेज् एसणं 1 
विसोहेज्ञ जयं जई 
भण्डग दुविहुं मुणी । 
पउजेज्न इमं विहि ॥ 
पमज्जेज् जयं जई । 
दुह॒ओ वि समिए सया॥ 





१५-उच्ारं पासवणं वेर सिघाणजद्धियं । 
आहारं उवह देहं अन्नं वावि तहाविहूं ॥ 
१६--अणावायमसलोए अणावाए चेव हौ संरोए। 
आवायमसंखोए आवाए चेय संलोए॥ 
१७-अणावायमसंलोए परस्सऽणुवघादए । 
समे अज्रुसिरे यावि अचिरकालकयंमि य॥ 
१८--वित्थिण्णे दूरमोगाढे नासन्ने बिङ्वज्निए । 
तसपाणनीयरदिए उच्वाराईणि वोसिरे ॥ 
१ उवउत्तओ (अ } 1 


्-कोहियमणेय मायाय लोमे य तहेवय। 

हास भय मोहरीए विका य तहैव य ॥ ( दु० पा०) 1 
उ--गदैसप्राए गहणेण परिभेगेखणाणि य 1 

आहारमूविं सेस्न एए तिन्नि विसोहिय 1 ( ब० पा० ) । 


२२६ 


२३० उत्तरज्फयणं 


१९-एयाश्रो पंव समिर्ई्मो समासेण वियाहिया 1 
एत्तौ य तमो गुत्तीभो वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 
गुत्ति-पद 
२०-सच्वा तहैव मोसा य॒ सचामोसा तहे य । 
चरत्थी असचमोसा मणगुत्तौो चडउव्विहा ॥ 
२१-संरम्भसमारम्भे आरम्भे य तहैव य) 
मणं पवत्तमाणं तु नियत्तेल जयं जई ॥ 
२२-सचा तहेव मोसा य॒ सच्ामोसा तहेव य । 
चउत्थी असचमोसा वदगृत्ती चउव्विहा ॥ 
२३-संरम्भसमारम्भे आरम्भे य॒ तहेव य। 
वयं पवत्तमाणं तु नियत्तेल जयं जई ॥ 
र४-ठणे निसीयणे चैव तहैव य॒ तुयद्णे । 


उल्छंघणपव्छंघणे इन्दियाण य जुंजणे ॥ 

२५-संरम्भसमारम्मे आरम्भम्मि तहैव य। 

कायं पवत्तमाणं तु नियत्तेज्ज जयं जरू ॥ 
निक्लेन-पदं 


२६--एयाञो पंच समिर्दृओो चरणस्स॒ य पवत्तणे । 
गुत्ती नियत्तणे वृत्ता असुभव्थेसु सनव्वसो ॥ 
र७-एया पवयणमाया जे सम्मं आयरे सुणी । 
से सिप्पं सब्वसंसारा विप्पमुचद पण्डिएः ॥ 


-- त्ति वेमि॥ 


पचिम अल्मयणं 
पंचविसदमं अज्मयणं 
जन्नइज्जं 
उ्ेवपदं 
१-माहणकरुलंसंभूमो आसि विप्पो महायसो । 


जायाई . जमजन्तंमि 
ए-डइन्दियम्गामनिगगारी 
गामाणुगामं रीयन्ते 
इ३-वाणारसीए बरहिया 
फासुए सेज्जसंथारे 
४-अह्‌ तेणेव कलेणं 
विजयघोसे त्ति नामेण 
भ-अह्‌ से तत्थ अणगारे 
विजयघोसस्स॒जन्तंमि 
द-समुवद्चियं तर्हिं सन्तं 
न हु दाहामि ते भिक्ं 
७-जे य वेयविऊ विप्पा 
जोद्रसंगविॐ जे य 
=~-जे समत्था समृदधततुं 
तेसि अन्नमिणं देयं 


९-सो एवं तत्थ'*पडिसिद्धो जायगेण 


जयघोसे त्ति नामयो ॥ 
मम्गगामी महामूणी । 
पत्ते वाणारसि पुरि ॥ 
उज्जाणंमि मणोरमे । 
तत्थ वासमूवागए ॥ 
पुरीए तत्थ माहणे । 
जन्तं जयद्‌ वेयवो ॥ 
मासक्छमणपारणे 
भिक्खमश्ाः उवष्टिएं 1 
जायगो पडिसेहृए । 
भिक्खू जायाहि अन्नओ | 
जन्त य जे दिया! 1 
जेय धम्माण पारणा ॥ 
परं अप्पाणमेव य। 
भो भिक्खू सव्वकामियं॥ 
महामणी । 


नचिरशटरौ न वि तुष्टो उत्तमह्गवेसओ ॥ 


१--वाणारसीय (अ, बृ० } | 
-भिक्सस्स अद्धा ( बृ० पा ) 1 
३-जिहदिया (आ )। 

8- तत्थ एव ( बु} 





२२१ 


२३२ उत्तर्भयणं 


१०-नऽननद्ं पाणहेडं वा न वि निव्वाहुणाय वा । 
तैसि विमोक्लण्ाए इमं वयणमन्बवी ॥ 
मुख-पदं 
११-तवि जाणसि वेयमुहं नवि जन्नाण जं मुहं । 
तव्खत्ताण मुहं जं च जंच धम्माण वा मू्हं। 
१२-जे समत्था समुदधत्तुं परं अप्पाणमेव य । 
न ते तुमं वियाणासि अह जाणासि तो भण ॥ 
१३-तस्सऽक्लेवपमोक्खं च अचयन्तो तहि दिओ । 
सपरिसो पंजली होउ पुच्छ तं महानुणि ॥ 
१४-वेयाणं च मुहं बरहि बूहि जन्नाण जं महं । 
नक्खत्ताण मूड बरूहि ब्रहि धम्माण वा मूहूं॥ 
१४-जे समत्था समुद्धततुं परं अप्पाणमेव य । 
एयं मे संसयं सव्वं साहू कटय पुच्छिभो ॥ 
१६-अग्गिहोत्तमुहा वेया जन्तौ वेयसां महं । - 
नक्खत्ताण मुहं चन्दो धम्माणं कासवो मूं ॥ 
१७-- जहा चन्दं गहार्शया चिटृन्ती पंजलीडउडा । 
वन्दमाणा नम॑सन्ता उत्तमं मणहारिणो ॥'* 
१८--अजाणगा जन्नवाई विज्ामाहणसंपया । 
गूढाः सज्फायतवसा भासच्छन्ता इवऽग्गिणो ॥ 
माहण-पदं 
१९--जो लोए बम्भणो वृत्तो अगगी वा महिभो जहा । 
सया कुसलसंद्िं त वयं ब्रूम माहं ॥ 





१-- कद (अ) | 
२--जहा चन्दे गहाईये चिट्न्ती प्रजलीउडा । 

णमंसमाणा वदती उद्वत्तमगहारिणो [ उदधतत मणगारिणो ] ॥ ( वृ० पा० } 1 
इ~-मृढा ( वृ० ) $ गडा ( वृ० पा० }) । 


पंचवितदमं जज्मयणं २३३ 
२०-जो न सजद्‌ आगन्तुं वन्वयन्तो न सोय" । 
रमए . अज्वयणंमि तं वयं शरूम माहणं ॥ 
२१-जायरूवं जहामह" निदन्तमंख्पावगं 5 
रागटोसभयार्ईयं तं वयं द्रुम माहणं॥ 
[ तवस्सियं किसं दन्तं अवचियमंससोणियं । ` 
सुन्वयं पत्तनिन्वाणं तं चयं ब्रूम माहणं ॥ ]* 
२२-तसपाणे वियाणेत्ता संगहेण "य थावरे'* । 
जो न हसद्‌ तिविरेणं* तं वयं बूम माहणं ॥ 
२३-कोहा वा जह वा हासा छोहा वा जदइवा भया । 
मुसं न वयई जो उ तं वयं बूम माहणं॥ 
रे४--चित्तमन्तमचित्तं वा अप्पं वाजद्‌ वा बहुं। 
न गेण्हद अक्तं जो तं क्यं ब्रम माहणं॥ 
२५-दिव्वमाणुसतेरिच्छं जो न सेव मेहुणं । 
मणसा कायवक्केणं तं वयं बूम माहणं ॥ 
२६-जहा पोमरं जके जायं नोवकिष्पद चारिणा 1 
एवं अचित्त. कमेर्हिं तं वयं ब्रूम माहणं ॥ 
२ऽ-अलोचुयं मुहाजीवी* अणगारं अर्किचणे । 
असंसत्तं गिहत्येसु तं वयं बूम माहणं ॥' 
श-सष्वई (उ )। । 
महामह ( दृ० ) ; जहामद' ( वृ० पा०}) । 


३ यह इरोक वृहद्‌ वृत्ति गँ व्याख्यात नहीं है । 
४-सथावरे ( वृ० पा०) । 


५--य तु ( व) ; विविहग (वृ पा० ) 1 ॥. 
&्-अकिन्त' (आ, इ, सु ) 1 ध 
७--पृहाजीविं ( वृ० पा० )। 1 


३० 





२३४ ` ~~ उर्तरन्भयेरणः 


[ अदत्ता पुन्वसंजोगं ` नादसंगे" य - बन्धवे -: ^ 
जो न सज, एएहि तं वयं ब्रूम माहणं ॥ [3 

२०-पृयुबन्धाः सन्ववेयाः ज्रं च -पावकम्मुणा-+। -7 
न. तं तायन्ति दुस्सीलं कम्माणि बट्वन्ति ह्‌ ॥ 

२९ वि मुण्डिएण समणो न ओंकारेण -वम्भणो । 
व॒मुणी रण्णवासेणं कुसचीरेण न तावसो ॥ 

३०-समयाए समणो होड बम्भचेरेण - बम्भणो । 
नणेण य मुणी होई तवेणं होड ' तावसो ॥ 

२१-कम्भुणा बम्भणो होड , कम्मुणा होड सं्तिओ । 
वद्यो कम्मुणा होई सुदो हवद° कर््मुणा ॥ 

३२-्पए शाउकरेः बुद्ध" जेहि हयद्‌ सिंणायमो । 
सव्वकम्मविनिम्मुक्कं तं वयं रूम" भाहणं ॥ 

३३--एवं गुणसमराउत्ता जे भवन्ति . दिउत्तमा 1 
ते मत्या उ उद्धतं , परं अप्पाणमेव य ॥ 

पदं । 

२४-एवं तु संसए चछिनने विजयघोसे य माहणे 1- 
समुदाय लयं" तं तु"*° जयघोसं महामुणि ॥ 

१--नाईइ सजे ( ऋ ) । ` शबत्क(क-------- 

२-मोगेसु (ऋ ); एएसु (उ) 

९ -यह रोक दद वृति म पाठान्तर रूप मै स्वीकृत हे! 

8-पसुवद्धा ( वृ० पा० )1 

&सव्ववेयाय (अ) 

होय (अ); हेड उ (वृ) 

७“-पाउकराधम्मा ( वृ० पा० ) 1 

प-वमगे ( वृ०) ; माहगे ( वृ» पा} ] , 


तओ (अ, सु, ऋ) । 
१०-सजाणंतो तओ त तु ( वृ० पा० ) ; समादाय तयं त्तं व (उख) 


पचविसद्मं अन्मयणं ९३५ 
३५-तद्रे य॒ ` विजयघोसे इणमुदाह . कर्यंजी । ` 
माहणत्तं ` जहाभूयं सूटट॒मे ` उवद॑सियं ॥ 
३६ ' ज्या जन्नाणं तुन्भे वेयविऊ विऊ । 
जोदसंगविऊ तुन्भे तुन्भे धम्माण पारगा ॥ 
३७-तुन्भे समत्था उद्धततुं परं अप्पाणमेव यं । 
तमणुगगहं करेहऽम्हं' भिक्देणं* भिक्छुउत्तमा ॥ 
`  सबोहि-पदं 
३८-न कज्जं मञ्फ भिक्खेण चिष्पं निक्लमसू दिया । 

मा भमिहिसि भयव घोरे संसारसागरे ॥ 
३९--उचलेवो हौड भोगेसु अभोगी नोवरि्पई 1 
भोगी भमद संसारे अभोगी विप्पमुचई ॥ 
४०-उषठो सृक्रोयदो ढा गोक्या मद्ियामया ! 
दो वि आवडिया कुं जो उलो सोतत्थ "लग्ग ॥ 
४१-एवं रमन्ति दुस्मेहा जे नरा कामलाल्सा 1 
, विरत्ता उ न कगगन्ति जहा सुक्को उ गोकजो॥ 

निक्खेव-पद 

४२्-एवं से विजयधोसे जयघोसस्स अन्तिए ! 
अणगारस्स निक्छन्तो धम्मं "सोचा अणुत्तर' + ॥ 





१-ररे अम्म (अ,इ } 1 
स-मिक्सूण ( वृ० ) 
३-भवावत्ते ( वृ० पा०) 1 
8--दीहि ( वु० पा०) 
५-सोपत्थ ( वृ०, ऋ)! 
६--सोष्वाण कैवज्ल { व° पा०)। 


ददद उंतरज्मरयेभं 
४३-खवित्ता पुव्वक्म्माइं संजमेण तेण य । 
जयघोसविजयघोसा सिद्धि पत्ता अणुत्तरं ॥ 
--त्तिवेमि॥.. 


दछनीसदमे अञ्मयणं 


बीर मन्फयणं 
सामायारी 
सामायारी-पदं 


१-सामायारि पवक्खामि सन्वदुक्खविमोक्छणि 1 
जं चर्तिाण निरगन्था तिण्णा संसारसागरं ॥ 


२-पढमा आवस्सछियानाम 
अपृच्छणा य- तडया 
३-पचमा छन्दणा नाम 
सत्तमो भिच्छकारो यः 
४-अग्भृद्राणं नवमं, 
एसा दसंगा साहूणं 
५-गमणे आवस्सियं कुज्ना 
आपुच्छणा सयंकरणे 
६-छन्दणा दन्वजाएणं 
मिच्छाकारो यनिन्दाए 
७-अन्भृङ्राणं गुरुपूया 
"एवं दुपंचसंजुत्ता'* 


बिद्या य^ निसीहिया । 
चउत्थी पडपुच्छणा ॥ 
इच्छाकायो.य चरमो 1 
तहक्रो य -अह्मो-॥ 
दसमा उवसंपदा । 
सामायारी पवेदया ॥ 
ठाणे कुला निसीदियं 1 
परकरणे पदिपृच्छणा ॥ 
इच्छाकारोय सारणे । 
तहक्षारो य ° पडिस्पुए ॥ 
अच्छणे उवसंपदा । 
सामायारी पवेद्धया ॥ 


व्वरिया-पद 


५--पुष्विल्छंमि चउन्भाएु 


आङ्न्वेमि समूद्धिए ! 


भण्डयं पडलिहित्ता वन्दित्ता य तो गुर ॥ 





९--हो& (उ }) 1 

२--उ (ओ, इ) । 

३-->< (ड ) 1 

&--पस्ना दसंगा सामं ( बृ० पा०) 1 


२६७ 


२३८- ` सत्तर्पर्यणं 

९-पुच्छेल्ञा पंजजिउडो किं कायन्वं मए इहं ? 1 
इच्छं निडइउं भन्ते ! वेयावच्चे ब सज्छाए ॥ 
१०-वेयावच्चे निरुत्तेणं कायन्वं अगिलायओ । 
सज्छाए वा निउत्तेण सब्वदुक्वविमोक्संणे ॥ 

दिवसचरिया-पदं 

११-दिवसस्स चउरो भागे कला भिक्खू वियक्छणो। ` 
तओ उत्तरगुणे कुल्ना दिणभागेसु चउसु वि ॥ 

१९-पढमं पोरिसि सज्फायं वीये फाणं कियाय । 
तदयाए भिक्वाययियं पणो चरत्थीए सज्मायं ॥ 
१३-आसाढे मासे दूपया पोसे मासे च्डप्पया । ` 
चित्तासोएसु मासेसु तिपया हद पोरिसी ॥. 
१४-अंगुं  सत्तरततेणं पक्खेण य॒ दुंगरुं । 
वङ्ढए हायए वाची मसेणं चउरंगुरं ॥ 
१५-आासाढबहुलपवखे महवएकत्तिएय पोसेय । 
फमगुणवइसाहेसु य ॒नायव्वा, अमोरत्ताओ॥ 
१६-जदामूले आसाढसावणे छहि अंगुरहि पचिलेहा ! 
अदिं वीयततियंभौ तदए दस अद्हिं चरत्थे ॥ 

रत्तिचरिया-पद 
१७-रत्ति पि चरो भागे भिक्खू कुला वियक्डणो 1 
तमो उत्तरगुणे कुला राईभाएसु चसु वि ॥ 
१८-पढमं पोरिसि सज्छायं ` । 
: ` बीयं फणं श्ियायदं 1 
तदयाए निहमोक्खं तु 

चउत्थी भुतो" वि संञ्फायं ॥ 


९--वोदव्वा (आ) 1 
--पणो (अ) 


छुवीसहमं अरभयणं 


१९-जं नेद जयाः रत्ति ०8 
,- ~ ~ ˆ ` , न्वखत्तं ` तंमि ` नहचउब्माए । 


संपतते विरमेज्जा प 
-; 7 सज्फायं ˆ पओसकारम्मि॥ 
पडिकंहण-पदं ; नि 
२०-तम्मेवं `~ य ` तक्खत्ते 


गयणचडउन्भागसावसेसंमि ` । 
वेरत्तियं पि कां 


पड्किरहितता मुणी कुजां ॥ ` 


२१-गुच्विल्छंमि चउन्भाए ;पडिलिदित्ताण भण्डयं । 
गुरुं चन्दित्तु सज्फायं ` कुजा दुक्लविमोक्लणं 
२ए-पोरिसीए चडउब्भाए बन्दित्ताण तमो गुरं । 


अपड्किमित्ता काकस्स भायणं पडिेहए ॥ - † 


पटिचेहणविहि-पदं 
२३-महपोत्तियं  पडिकिहित्ता पडिलेहिज  गोच्छगं 
गोच्छगलद्यंगुकिमो वलत्थाद पडििहृए ॥ 


२४--उड्ढं भिरं अततुरियं पुच्वं वा वत्थमेव पडिकेहे। ` 


तो बिदयं  पप्फोडे तद्धयं च पूणो पमज्जेस्ना ॥ 
२५--अणचावियं अवचलियं ' 

६ अंणाणुबन्धिं अमोसरछिः चेव । 

च्प्पुरिमा नव ` खोडा 

। "पाणीपाणविसोहणं* . ॥ 
१-मुहपत्ति (आ, इ, उ, ऋ ) । ४ 


अमोसल (अ ) ; अमोसकलि ( वृ० ) 1 
ॐ-पाणीपाणि० ( बु० } 1 


२६६ 


४-- ° पमज्जण ( आ, वृ० पा०) ; ° प॑मज्णया { ओघनिर्ुक्ति 8२५) - ` `: 


२४० ` --उत्तरज्कयण 


२६-आरभडा ६ „ चना. ~~. 
वज्जेयव्वा य ` मोसली तद्या 1 
पप्फोडणा चडत्थी 
"विविख््ता वेद्या च्छा॥ 
२७-पसिदिर्पङम्बलोला 
एगामोसा अणेगरूवधुणा* 1- <, 


करुणद पमाणि ` पमायं 
संकिएगणणोवगं “ कुजा ॥ 
२८-गणृणाइरित्तपडिकलेहा । 
` .अविवच्रासा ` तरेव - 1 '- 
प्रढमं- पयं पसत्थं ˆ . 
.-“ सेसाणि . उ अप्पसत्थाईं ॥ -. “ 
२९-पटिलेहणं कूणन्तो = 
मिहोकहं कुणई जणवयकहं वा ॥ 
दे्‌ व पचचक्छाणं . ` † 
ड वाएड सयं पड्च्छद वा॥ 


३०-पुढवौजाउकाए्‌ - ४ 
तेउवाजवणस्सदतसाणं „1 

पडिकल्हणापमत्तो ` ~ 
चष्ट पि -विराहओो हद ॥ 


आहार-पद ¢ 
{ पुढवीञआउक्नापं तेऊवाञबणस्सद्तसाणं । 
पडिकिहणभाउत्तो छण्हं आराहओ होड ॥] 


१--अगेगर्वधुया { बु० पा०) 1 
२--यह गाथा केवल { अ } प्रतिम ही है) 


छवीसदइमं अज्फयणं 
३१-तद्याए पोरिसीए मत्तं पाणं मवेसए । 
ष्टं ` अयक्तयरागम्मि कारणमि समूद्िए ॥ 
३ २-वेयणवेयावच्चे 
इरियट्रए य संजमष्राए । 


तह पाणवत्तियाए 
च्छः पुण धस्मचिन्ताए ॥ 

अणाहार-पदं 

३३-निग्गन्धो धिडइमन्तो 
निग्गन्थी विन करे छह चेव । 


ठणेहि उ इमेहि 
अणदक्मणा य से होड ॥ 


२४--आयके उवसरगे* 
तितिक्छया बम्भचेरगत्तीसु । 
पाणिदया तवहेउं 
सरीरबोनच्छेयणट्ाए ॥ 
विहार-पदं 


३५--अवसेसं भण्डगं गिज्फा चक्खुसा पडिलेहृए 1 

परमद्धजोयणाओ विहारं विहरए मणी ॥ 

३९-चरत्थीए पोरिसीए निक्खिवित्ताण भायणं । 

सज्फायं तओ कूुज्ा सन्वभावविभावणंः ॥ 
संभा-पदं 

२३७-पोरिसीए चउन्भाए वन्दित्ताण तओ गरु । 

पड्किमित्ता कालसप सेज्जं तु पडिलेहए ॥ 


--उमग्ये (उ } । 
२--पत्वदुक्सविमोक्छण ( दृ० पा० ) । 
३१ 


२४१ 


२४२ उत्तरर्भयणं 


३८-पासवगणुच्ारभूमि च पडिलिदहिज्न जयं जई । 
काउस्समं तभो कुल्या सन्वदुक्खविमोक्वणं ॥ 
पञ्करिमण-पदं 
३९-देसियं च अर्दयारं चिन्तिलि अणुपुन्वसो । 
नाणे दंसणे चेव चरित्तम्मि तहैव य॥ 
४०-पारियकाउस्समगो वन्दिताण तओ गुर । 
देसियं तु अर्दमारं आशोएलन  जहक्मं ॥ 
४१-पड्किभित्तु निस्सष्ठो वन्दितताण तगो गुरु । 
काउस्सग्णं तमो कुजा सब्वदुक्वविमोक्वणं ॥ 
४ए्-पारियकारस्सम्गो वन्दित्ताण तमो गुरु । 
शुडमंगलं च काऊण'” कालं संपडिलेहृए ॥ 
४३-पढमं पोरिसि सज्छायं वीयं फणं कियाय । 
तद्याए निदमोक्छं तु सज्छायं तु चउत्थिए ॥° 
४४८-पोरिसीए चउत्थीए कारं तु पञ्लिहिया । 
सज्छायं तथो कुजा भवोहैन्तो असंजए ॥'* 
४५-पोरिसीए चडन्भाए वन्दिडिण तभो गुर "" । 
पड्किमित्तु कालस्स कारं तु पडिलेहृए ॥ 
४६-आगए कायवोस्सगे सन्वदुक्छविमोक्वणे । 
काउस्सम्गं तओ कुला सन्वदुक्छविमोक्छणं ॥ 





श-चगे य (आ) ; नाणमि (उ) 
२--िद्धाण सथव किच्च ( वृ० पा०) 1 
इ-प्डमा पोरक्षि सञ्ञाय वीए चाण ्ियायति ! 

तत्तियाए्‌ निदमोक्स च चमाए चउत्थपए्‌ ॥ ( वृ० पा०) । 
&-कालं तु पडलिहित्ता अवोष्िलो अरसंजए । 

कुल्ना मुणी य सज्द्याय सव्वदुक्छविमोक्छण ॥ ( वृ० पा० } 
५--से से वदितत, तै गुरू ( वु पा०}। 


छवीसदमं अज्पयणं २४६. 


४७-राद्यं च अर्दयारं चिन्तिज्ञ अणुपुन्वसो 1 
नाणमि दंसणंमी य चरित्तमि तवेमि य॥ 
४८-प्रारियकाउस्सगगो वन्दित्ताण तञ गुरु । 
राद्यं तु अर्ईयारं आलोएज्ञ - जहकमं ॥- _. 
४९-पडिकमित्त॒ निस्सषछो वन्दित्ताण ततओ गुरु ।. ` 
काउस्सगगं तओ कुजा सव्वदुक्खविमोक्छणं 
५०--किं तवं पडिवञ्नामि एवं तत्थ विचिन्तए्‌ । 
काउस्परगं तु पारित्ता वन्द य तो गुरु ॥ 
५१-पारियकाउस्सग्गो वन्दित्ताण तभो गुरु । `` 
तवं संपडिवज्जेत्ताः करेज्न सिद्धाण संथवं ॥ 
निक्खेव-पदं ४ 
१२-एसा सामायारी समासेण वियाहिया 1 
जं चरित्ता वहू जीवा तिण्णा संसारसागरं ॥ 
--त्तिनेमि॥ 


हि 
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१---च पडिवस्नित्ता (अ }) 1 


२८४ 


उत्तरज्भ्यणं 


सत्ताबीसदमं अज्छव्णं 


५ॐ 


१-येरे गणहरे मग्गे 


आद्ण्णे गणिभावम्मि 
२-वहणे वहमाणस्स" 
जोषएं वहूमाणस्स 
३-खदके जो उ जोएड 
असमा च वेएड्‌ 
४-एगं उसइ पृच्छमि 
एगो भंजदइ समिलं 
भू-एगो पडड पासेणं 
उक्ुहद उप्फिडई 
६-माद मृद्धेण पडड 
सयक्क्खेण चिरई 
७-चिन्नाले चिन्दद्‌ सेष्टि 
से वि य सुस्सुयादत्ता" 
ठ-खलुका जारिसा जोजा 
जोदया धम्मजाणस्मि 


मणी आसि विसारए । 
समाहि पडसंधए ॥ 
कन्तारं अद्रवत्तई 1 
संसारो  अडइवत्तरई ॥ 
विहस्माणो किचिस्सर्द' 1 
तोत्तमो य से भरद्‌ ॥ 
एगं विन्धइऽभिक्खणं । 
एगो उप्पहूपद्धिमो ॥ 
निवेसद निव । 
सटे वाल्गवी वए ॥ 
कुदे गच्छ॒ पडिष्पहुं ! 
वेगेण . य॒ पाव ॥ 
दुदन्तो मंजए चजुगं। 
उन्नादित्ता* पलायए ॥ 
दुस्सीसा वि हु तारि । 
मज्जन्ति धिददुन्वा ॥ 





१--वाहयमाणस्स (अ, शु ) ; वहणमाणस्स ( ऋ } 1 
२--किंलामईं ( वऽ) ; किदिस्सई ( वृ० पा० )। 
इ-पल्यं ( यलं ) ते ण चिदया ( वृ० पा०) 1 
४--पुस्युयत्ता (अ ) । 
५-उञ्जुहित्ता ( आ, वृ, सु )1 


, 


सत्ताचीपरद्मं अ्भ्यणं ९४५ 


९-इडढीगारविए एमे एगेऽत्य स्गारवे । 
सायागारविए एमे एमे सुचिरकोहणे ॥ 
१०-भिक्लाकसिए एगे एगे ओमाणभीख्ए्‌ थदधे ! 
एगं च^ अणुसासम्मी देऊ कारणेहि य ॥ 
११-सो वि अन्तरभासिष्लो दोसमेव पक्वः । 
आयरियाणं तं वयणं पडकूलेद अभिक्वणं ॥ 
१२-न सा ममं वियाणादइ नवि सा मज्फ दाहिरई। 
निगगया होदिई सन्ने साहु अन्नोऽत्थ वच ॥ 
१ ३-पेसिया' पकिउंचन्ति ते परियन्ति समन्तओ । 
रायवेदि ब॒ मन्नन्ता करेन्ति भिउडि मुहे ॥ 
१४-वाद्या सगहिया चेव “भत्तपाणे य'* पोसिया । 
जायपक्खा जहा हंसा पक्रमन्ति दिसोदिसि ॥ 
१५-अह्‌ सारही विचिन्तेद्‌" खदुकेहि समाग । 
कि मन्म दुड्सीसेहि अप्पा मे अवसीयई ॥ 
१६-जारिसा- मम सीसाउ तारिसा* गलिगदहा । 


१-->‹ (अ )। 

ू-पभसए { बृ० पा०) ! 
उ-~य (उ) । 

४--पोसिया ( बु० पा० }) 1 
ध५--रायाविद्र' ( अ ) । 
६--भत्तपाणेण (अ, आः, इ) । 
७--हि चितेद्‌ (अ ) । 
उ-तारिसा (अ)। 
<जारिसा (अ) । 
१०--जहित्ताणं ( आ ) 1 
श१-पपिण्हामि ( वु० ) ; परिगिण्डई ( वृ० पा० ) 1 


्ण्दः उत्तर$फयणं 
१७-मिड ` 'महवसंपन्ने गम्भीरे सुसमाहिए 1- ˆ 
विहुरद महि महप्पा सीलभरूएण अप्यणा ॥ 
-- ति वेमि॥ 


अदटावीसद्मं अन्फयणं 


दावीसदमं अज्भयणे ' 
मोक्छमम्गगङं 


१-मोक्वमग्गगदं तच्चं सुणेह जिणभासियं । 
चउकारणसंजुत्त नाणदंसणसख्क्लणं 1 . 


मरग-पद 
२-नाणं च दंसणं चैव चर्तिंच तवो वहा । 
एस^ मग्गो त्ति पन्नत्तो जिणेर्हि , वरदंसिहि* ॥ 
३-नाणं च दंसणं चेव चरित्तं च तवो तहा 
एयंमगमणुप्पत्ता* जीवा गच्छन्ति सोर्दरं ॥ 


नाणपदं | 
तत्थ पंचविहुं नाणं सुयं जआभिनिबोहियं । 
ओहीनाणं तु त्यं मणनाणं च केवरं ॥ 
५-एयं प॑चविहं नाणं दन्वाण य गुणाणय। 
पजवाणं च सब्वेसि नाणं नाणीहि देसियं ॥ 
दल्व-पदं ` 
६-गुणाणमासओ दन्वं एगदव्वस्सिया गुणा । 
कक्लणं पजवाणं तु उभजोः अस्सिया भवे. ॥ 
७-धम्मो अहम्मो अगासं कालो पुम्गकजन्तवो । 
एस रोगो त्ति पन्नत्तो जिणेहि वरद॑ंसिहि ॥ 
१-एय (अ ) 1 
२--सव्वदसिहिं (अ ) 1 


इ--एव ० (अ) । 
-दुहओ (अ } 1 


1) 


४७ 


२४य उत्तरज्फयणं 


८-धम्मो अहम्मो आगासं उव्वं इक्किमादहियं } 
अणन्ताणि य दव्वाणि कालो पुग्गकजन्तवो ॥ 
९-गदलक्वणो उ' धम्मो अहम्मो ठणलक्णो । 
भायणं सव्वदव्वाणं नहं मोगाहखर्वेखणं ॥ 
१०-वत्तणालक्छणो कालो जीवो उवओगलक्खणो । 
नाणेणं दंसणेण च सुहेण य दृेण य॥ 
११-नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवो तहा।. 
वीरियं उवजोगो य एयं जीवस्स कक्खणं ॥ 
१२-सदन्धयारउजोओ पहा "छायातवे इ वा'*। 
वण्णरसगन्धफासा पुगकाणं तु लक्खणं ॥ 
१३-एगत्तं च -पृहत्तं* च संखा संलाणमेव य । 
संजोगाः य विभागा य पज्वाणं तु लक्खणं-॥ 

नवतहिय-पदं 
१४-जीवाजीवा य बन्धो य पुण्णं पावासवो तहा । 
संवरो निज्जरा मोक्खो सन्तेए तहिया नव ॥ 

` सम्मत्तरुदपदं 
१५-तदियाणं तु भावाणं सन्भावे उवएसणं । 
भावेणं  सदहन्तस्स सम्मत्तं तं वियाहियं'*॥ 


१--य {अ } 

२-- ० तवेह या (अ, ऋ ) , ० तंवुत्तिवा ( बु) 1 
३~-दुहच (उ ) 1 

~ सव्भावो ( वेणो ) वएसणे । 


भावेण उ सहणां सम्मत्त ॒होति आदिय । ( बु पा०) | 


द्रावीसइमं अञ्फयणं २४९ 
१६-निसमगुवएसरु । 
। आणारूई सुत्तबोयर्दमेव  । 
अभिगमवित्थाररई र । 
किरियासंखेवधम्मरद ॥ 
१७-भूयत्थेणाहिगया 
जीवाजीवा य पुण्णपावं च। 
सहसम्मृदयासवसंवरो यः 
। रोएदइ उ निसमगो ॥ । 
१८-जो जिणदिद्े भावे 
चउव्विहे सदृहादइ सयमेव । 
एमेवः नजन्तह त्ति य 
निसग्गरू त्ति नायव्वो ॥ 
१९-एए चेव उ भावै 
उवद जो परेण सदह । 
चछंडमत्थेण  जिणेण व 
उवएसर्द त्ति नायन्वो ॥ 
२०-रागो दोसो मोहो 
अन्नाणं जस्स अवगयं होड । 
आणाए रीयंतो 
सो खलु भाणारुई नाम ॥ 





१-उ (अ); 
र्--एमेय ( अ, उ, वृ ) 1 
३-ह (ऋ )। 
8--य ( ऋ) । 


द्‌ 


२५० उत्तरज्कयण 


२१-जो सुत्तमहिजन्तौ 
- सुएण बगोगाहरई उ सम्मत्त । 

अगेण बाहिरेण व 
सो सत्तरुद ति नायव्वो ॥ 

२२-एगेण अणेगादं 
पयाईं जो पसर उ सम्मत्तं । 

उदए व्व तैेचविन्द 
व सो बीयरुद त्ति नायव्वो ॥ 

२६-सो होड अभिगम 
सुयनाणं जेण अत्थमो दिं । 


'एकारस अगाद 
पद्ण्णरं दिद्िवामो य॥ 
२४--दन्वाण ` सन्वभावां 


सव्वपमाणेहि जस्स उवरुद्धा । 
सव्वाहि नयविहीहि य 
वित्थाररुद त्ति नायन्ो ॥ 
२५--दंसणनाणचरितते 
तवविणए सच्समिदगुततीदु" । 
जो किंरियाभावरद 
सो खलु किरियार्ई नाम ॥ 
१--य { ऋ) 
२-दकारसमगाई (उ, ऋ ) 1 


३--पदण्णिय (अ) ! 
४~-सन्वै० (अ )। 


अद्रावीसदमं अज्छयणं ९५१ 


२६-अणभिग्हियकुदिदी 
सखेवख्ड त्ति हदं नेग्र्वो 


अविसारो _ पवयणे . 
अणभिग्गहिओ य सेसेसु + ` 
२७--जो अस्थिकायधस्मं 
सुयधम्मं खलु चरित्तधस्मं च \ 
सदहद्‌ जिणाभिहियं -- 
सो धेस्मरद्‌ त्ति नायव्वो ॥ 
२८-परमत्थसंथवो वा 
युदिद्परमत्थसेवणा वा , वि 
वावन्तकूदंसणवज्णा 
य॒ सम्मत्तसटहणा 1 -- 


२९- नस्थि चरितं सम्मत्तविहुणं 
दसणे उ भद्रयव्वं ) 
-सम्मत्तचरित्तादं 
जुगवं पुव्वं च सम्मत्त ॥ 
३०-नादसणिस्स नाणं 
नाणेण विणा न हृन्ति चरणगुणा 1 
अगुणिस् नस्थि मोक्लो 
नत्थि अमोक्छस्स निव्वाणं ॥ 
२३१-निस्संकिय निक्कखिय 
निन्वितिशिच्छा अमूढदिद्टी य । 
उवनवृह्‌ धिरीकरणे 
वच्छ पभावणे अट 
चे (अः, उ, ऋ }] 


० 


तहा 1 
तवो ] 





भलत 
न्नर 


ग्भ 
एदमन्भन्नर 


श 


> + 


2 
मं 


त 


> 





ठ्ना का 
च्चा ष 


५. 


६] 
ग्‌] 


[-2.१ 





-नागेण 


=. 


हि 
मटे्िणो ॥ 
त्ति देमि॥ 


~. 


पकमृन्ति मह 


सन्वदकद्प्पहीणन्न 


ग्रहि ( ० या} ! 


क 


( 


र--चासद्यं चं {उ,ऋ }1 


म 
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एगूणतीसइमं अज्फयणं 
सम्मत्तपरक्षमे 
उक्खेव-पद 
सू० १-पुयं मे आउस ! तेणं भगवथा एवमक्लाय-इह खलु सम्मत्त- 
परकषमे नाम अज्छयणे'" समणेणं भगवया महावीरेणं कोसवेणं 
पवेद्ए जं सम्म सदहित्ता पत्तियादत्ता रोथदत्ता फासहत्ता पारङ्ता" 
तीरदत्ता किटुदत्ता सोहदत्ता आराहदत्ता आणाए अणुपालदइत्ता बहवे 
जीवा सिज्मन्तिबुज्फन्ति मुचन्ति परिनिव्वायन्ति सब्वदुक्वाणमन्तं 
करेन्ति। तस्स णं अयमद्धे एवमाहिनई तं जहा- संवेगे १ निव्वेए २ 
धम्मसद्धा २ गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया ४ आरोयणया ५ निन्दणया ६ 
गरहणया ७ सामाद्रए = चउव्वीसत्थए ९ वन्दणए १० 
पडकिमणे ११ काउस्समे १२ पच्चक्लाणे १३ थवयुदमंगलेः १४ 
कारुपडिलेहुणया १५ पायच्छ्तिकरणे १६ खमावणया १७ 
सज्छ्षाए १८ वायणया १९ पडपुच्छणया २० परियटूणया २१ अणु- 
पपहा २२ धम्मकहा २३ सुयस्स आराहणया २४ एगम्गमणसंनिवे- 
सणया २५ संजमे २६ तवे २७ वोदाणे २०८ सुहसाए २९ अप्पडि- 
दधया ३० विवित्तसयणासणसेवणया ३१ विणियदुणया ३२ संभोग- 
पच्चक्खाणे ३३ उवहिपचक्खाणे ३४ आहारपचनक्खाणे ३५ कसाय- 
पच्चवखाणे ३६ जोगपच्वलाणे ३७ सरीरपच्क्लाणे ३८ सहाय- 





नास मज्डयणे ( अ, ऋ ) ; नामज्क्यणे ( स, उ )। 
र-पालइत्ता, पूरहत्ता ( अ } 1 

इ~-वेदणे (अ ) 1 

£--धय थुह सगे ( अ, ऋ ) › यण शु मगल ( उ ) 1 
६--वायणापए (ऋ ) 5 वायणा (उ } । 


र४४ उत्तरज्भयणं 


पचक्खाणे २९ भत्तपचवखाणे ४० सन्भावपचक्खाणे ४१ पडिरूवया" 
४२ वेयावच्वे ४३ सव्वगुणसंपण्णयाः ४४ वीयरागया ४५ 
सन्ती ४६ मृत्ती ४७ अञ्जवे ४८ महवे* ४९ भावसच्चे ५० करण- 
सच्चे ५१ जोगसच्चे ५२ मणगुत्तया ५३ वयगृत्तया ५४ कायगृत्तया 
५१५ मणसमाधारणया ५६ वयसमाधारणया ५७ कायसमाधारणया 
५८ नाणसंपन्तया ५९ दंसणसंपन्नया ६० चरित्तसंपन्तया ६१ 
सोडन्दियनिग्गहे ६२ चक्खिन्दियनिग्गहे ६२ घाणिन्दियनिगगहे ६४ 
जिन्िन्दियनिगगहे ९५ फासिन्दियनिग्गहे ६६ कोह्विजए ६७ 
माणविजए ६८ मायाविजए ६९ लोहविजए ७० पेजदोसमिच्छा- 
दंसणविजए ७१ सेलेसी ७२ अकस्मया ७२३ ॥ 
सवेग-पद 
सू० ₹-संवेगेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
संवेगेणं  अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयद्‌ । अणुत्तराए 
धस्मसद्धाए सवेगं हव्वमागच्छइ । अणन्ताणुबन्धिकोहमाणमायालोभे 
खवेद । कम्मं" न बन्ध्‌ । तप्पच्द्यं च णं मिच्छतविसोहि काऊण 
दसणाराहए भवइ । द॑ंसणविसोहीए य णं विसुद्धाए अत्थेगदए 
तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मद। सोहीए य णं वियुद्धाए तच्चं पूणो 
भवमगहुणं नादकमह्‌ ॥ 
मिन्वेध-पदं 
सू° ३-निव्वेएणं भन्ते ! जीवे किं जणयड्‌ ? 
निव्वेएणं दिन्वमाणुसतेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्वेयं 
1 
१--पडिरूतणया ( ऋ ) 1 
२-- ° सपुण्णया (अ, आ, इ, वृ० ) | 
इ-मदवे ( अ, सु, वृ० } । 


४-अ्नवे (अ, सु, वृ० }) | 
५-सव च कस्म (अ, आ, इ) 1 
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आर्भपरिचायं करद्‌! आरम्मपरि्वायं करेषाणे संसारमगं 
वोच्छिन्दइ सिद्धिम पडिवन्ने य भवह |॥ ,. ` ~ˆ", 
धस्पसद्धा-पद < 
सू० ४-धम्मसद्धाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयडई ? 
धम्मसद्धाए णं सायासोक्खेसु रज्माणे विरल्नई । अगारधम्मं 
च णं चय अणगारेए णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं छेयणभेयण- 
संजोगार्दणं वोच्छेयं करेइ अन्वाबाहुं च सुहं निव्वत्तेद' ॥ 
सुस्मूसणा-पद 
सू० ५-गुरुसाहुम्मियसुस्सूसणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयई ? 
गुरुसाहम्मियसूस्मूसणयाए णं विणयपडिवत्ति जणयद्‌। "विणय- 
पडिवन्ने यण जीवे अणच्रासायणसीके नैरइयतिखि्खिजोणिय- 
मणुर्सदेवदोगर्ईेमो निरुम्भदइ्‌ । वण्णसंजरुणभत्तिबहुमाणयाए 
सणुस्सदेवसोग्गररय निबन्ध्‌ सिद्धि सोग्गद्रं च विसोहैद । पसत्थादं 
च ण विणयमूलाई सव्वकज्नाद्‌ साहेद । अन्ने य बहवे जीवे 
विणङ्त्ता भवद्‌ ॥ 
आखो्यणा-पद 
सू०° ६-आलोयणाए णं भन्ते ] जीवे किं जणयई्‌ ? 
आरोयणाए णं मायानियाणमिच्छादंसणसदछाणं मोक्वमग्ग- 
निग्ाणं अणन्तसंसारवद्धणाण* उद्धरणं करे उज्जुभावं च" 
जणयद्‌ \ उज्जुभावपडिवन्तेः य णं जीवे अमाई इत्थीवेयनपुंसगवेयं 
च न बन्ध्‌ । पुव्ववद्धं च ण निज्जरेद्‌ ॥ 


१-आरन्मपरिपह ० (अ!) 
२--नित्विते ( ऋ)! 

३--° पडिवन्नएण ( ऋ } । 
8-- ° वद्धमाणाण (अ) 1 
भ-चणं(उःक्र,स)। 

६-- ° पड्विन्नएण ( ऋ ) । 
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पार्यच्छित्त-पदं 
सू० १७-पायच्छितिकरणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
पायच्छित्तकरणेणं पावकम्मविसोहिं जणयद्‌ निरद्यारे 
यावि भवई। सम्मं चं णं पायच्छित्तं पडिवलजमाणे मम्गं चं मरगफलं 
च विसोहेड आयारं च आयारफलं च आराहैद । 
खपावण-पद 
सू° १८-खमावणयाए णं भन्ते ] जीवे किं जणयई ? 
खमावणयाएणं पव्हायणभावं ^ जणयई  पल्हायणभावमुवगणए 
य॒सम्वपाणभूयजीवसत्तेसु मित्तीभावमूप्पाएइ । मित्तीभावमुवगए 
यावि जीवे भावविसोहि काण निम्भए भवद्‌ । 
सञ्छाय-पदं 
सू० १९-सज्छाएण भन्ते! जीवे किं जणयदर ? 
सञ्फाएण नाणावरणिज्जं कम्मं खवेद्‌ । 
सू° २०-वायणाए णं भन्ते} जीवे किं जणयड्‌ ? 
वायणाए णं निज्रं जणयई । सूयस्स य अणासायणाए 
वहरए ` । सुयस्स अणासायणाए वटूमाणे तित्थधम्मं अवरम्बई । 
तित्थधम्मं अवलम्बमाणे महानिजरे महापजवसाणे भवद्‌ । 
सू° २१-पडपुच्छणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 
पडपुच्छणयाए णं सूत्तत्यतदुभयादं विसोहेद्‌ । 
केखामोहणिज्जं कम्मं वोच्छिन्दद्‌ । 
सू° २२-परियहुणाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयद्र ? 
परियटणाए णं वंजणाद्ं जणयद वंजणलद्धि च उप्पाएुड । 


१ पल्हाएण॑त माव ( बु० } , पल्हायणमाव { बृ? पा०) 1 
२-अणुसल्नणाए वइ >( बु० पा०) । 
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सू° २३-अणुष्पेहाए णं मन्ते! जीवे कि जणयद््‌ ? 

अणुप्ेहाए णं आउ्यवजामो सत्तकम्मप्पगडीगो 
धणियवन्वणबद्धाओ सिढिक्बन्धणबद्धाओ पकरेद । दीहकारद्िहयागो 
हस्सकारुद्िदयाओ पकरेद । तिव्वाणुभावाो मन्दाणुभावाओ 
पकरेदइ । "बहुपएसम्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेद'* । आख्यं च णं 
कम्मं सिय बन्ध सिय नो बन्ध्‌ । 'असायावेयणिन्जं च णं कम्मं 
नो भुज्जो भृज्लो उवचिणाईइ'” अणादइयं च णं अणवदगगं दीहमद्धं 
चाउरन्तं संसारकन्तारं खिप्पामेव वीदूवयड्‌ । 
सू° २४-धम्मकहाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयई ? 

धम्मकहाए णं निज्रं जणयई'° ! "धम्मकहाए णं पवयणं 
पभावेद्‌"*! पवयणपभवेणं जीवे आगमिसस्स भटत्ताए कम्मं निबन्ध । 

सुय-पदं 

सू० २५-युयस्स आराहणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 

सुयस्स आराहृणयाएणं खवेद न य संकििस्स । 

एगरग्गमण-पदं 

० २६-एगग्गमणसंनिवेसणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयद ? 

एगग्गमणसंनिवेसणयाए णं चित्तनिरोहुं करई । 

संजम-पदं 

सू० २७--संजमेण भन्ते! जीवे कि जणयडइ्‌ ? 

संजमेणं अणण्हयत्तं जणयद्‌ ! 


श-वहृपएसग्गाओ अप्पपएसगाओओ पकरेह ( वृ० पा० )। 


२-साया वेयणज्जञ च ण कम्मं भुस्नो मुस्जो उवचिणाइ ( वु० पा० ) 
ॐ-पवयण पमवेइ ( वृ० पा०} 1 


8-->< ( वृ० ) । 
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तवे-पदं 
सू० २८-तवेणं भन्ते ! जीवे किं जणयड ? 
तवेणं वोदाणं जणयद्‌ । 
वोदाण-पदं 
सु° २९-वोदाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
दोदाणेणं अकिरियं जणयद्‌ । अकिरियाए भवित्ता तमो 
पच्छा सिञ्मद्र॒बुञ्यद्‌ युवद परिनिव्वाएद सब्वदुक्खाणमन्त 
करेद 1 
सुहसाय-पदं 
सू ° ३०-ुहसाएणं + भन्ते ! जीवे किं जणयई ? 
सुदसाएणं अणुस्सुयत्तं जणयद्‌ । अणुस्सुयाए णं जोवे 
अणुकम्पए अणुन्भडे विगयसोगे चरित्तमोहणिन्जं कम्मं खे 1 
अपडिबद्ध-पदं 
सू० ३१-अप्पडिबद्धयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
अप्पडिबद्धयाए णं निस्संगत्तं जणयद । निस्संगत्तेणं* जीवे 
एमे एगग्चित्ते दिया थ॒ रामो य॒ असज्ञमाणे अप्पडिबद्धे यावि 
विहर । 
विवित्त-पदं 
सू० ३२-विवित्तसयणासणयाए* णं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
चिवित्तसयणासणयाए णं चरित्तगुत्ति जणयदई्‌ । चरित्तगुते 
थ णं जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगन्तरए मोक्डभावपडिवने 
अद्रविहुकम्मगण्डि निज्जरेद । 
 -हसा्याएण ( क) ;सृहसायापएण, सु्साएं (कृ० पा०) ; 
सुहसरायाएण (अ, आ, इ, उ, ऋ) 1 


२--निस्संगत्त गएण ( उ, ऋ ) । 
३- ° सयणासगसेवणयाए्‌ ( आ, इ ) | 
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, , विनियटरण-पदं 
सू ° ३३-विणिवटणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयई ? 
विणियदुणयाएं णं पावकम्माणं अकरणयाए अन्भुषटेद ! 
पुन्वबद्धाण य निजरणयाए तं नियत्तेद तञ पच्छा चाउरन्तं 
संसारन्तारं वीडवयडई 1 
पञ्व्खाण-पद्‌ 
सु° ३४-संभोगपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
संभोगपच्चक्खाणेणं आलम्बणादं खवेड्‌ । निरारम्बणस्स य 
आययद्िया जोगा भवन्ति । एणं छाभेणं संतुस्सइ्‌* परकाभं 
नो आसाएड* नो तक्केडद नो पीड नो पत्थेद नो अभिलसद 1 
परलाभ अणासायमाणे* अतवक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे 
अणभिलसमाणे दुज्चं सुहृसेज्जं उवसंपज्ित्ताणं विहरई । 
सू° ३५-उवहिपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
उवदहिपच्चक्लाणेणं अपकलिमत्थं जणयद् । निरुबहिए णं जीवे 
निक्केषे* उवहिमन्तरेण य न संकिङिस्सरई 1 
९० २३६-आहारपच्चक्वाणेणं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ? 
आहारपच्चक्खाणेणं "जी वियासंसप्पओगं'* वोच्छिन्दः* । 
जीवियासंसप्ययोगं वोच्छिन्दित्ता जीवे आहारमन्तरेणं न 
। 
१--तुस्सह (उ, ऋ ) । 
सनो आभाएड व्याख्यात नहीं हे ( बृ०) । 
२--अणस्सायमागे { वृ०) । 
8--“नक्कसे' एत पदं क्वचिदेव दृङ्यते ( वृ० ) ! 


#-जीवियास विष्पओग ( वृ० पा०) 
६-पोच्छिदिय ( वृ० पा० )1 
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सू०° ३७-कृसायपच्चक्लाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद ? 
कसायपच्चक्छाणेणं : वीयरागभावं  जणयद \ 

वीयरागभावपडिवन्ते वि य णं जवे समसुहदुक्खे भेड्‌ । 

सू० ३०-जोगपच्चक्वाणेणं भन्ते } जीवे कि जणयद्‌ ? 
जोगपच्चव्ाणेणं अजोगत्तं जणयद्‌। अजोगी ' णं जीवे तवं 

कम्मं न बन्धं पुव्वबद्धं निजरेद्‌ । 

सू० ३९-सरीरपच्चक्वाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयडइ ? 
सरीरपच्चक्छाणेणं सिद्धादसयगुणत्तणं* निव्व्तेद । 

सिद्धादइसयगुणसंपन्ते य णं जीवे लोगम्गमुवगए परमसूरही भवई 1 

सू०४०-सदहायपच्क्वाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
सहायपच्चक्छाणेणं एगीभावं जणयदई्‌। एमीभावभूएु वि* य 

णे" जीवे एगमगं भावेमाणे अप्पसहे अप्पञ्चसञे अप्पकलहे अप्पकसाए 

अप्पतुर्म॑तुमे संजमबहुले संवरबहुके समाहिए यावि भवद्‌ । 

सू ° ४१-भत्तपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
भत्तपचक्खाणेणं अणेगाद्रं भवसयादरं निरुम्भद्र । 

सू० ४२-सन्भावपचक्वाणेणं भन्ते ¡ जीवे किं जणयद्‌ ? 
सन्भावपचक्खाणेणं अनियद्टि* जणयद। अनियद्टिपडिवन्ने" 

य॑ अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेद्‌ तं जहा वेयणिज्जे आयं 


९-अजोगीय ( ऋ )। 

~ ° सयगुणत्त (उ, ऋ ) 1 
2--> ( भक ) 1 

8--> ( उ, ऋ )। 

५-->‹ ( बृ० ) 1 

-नियद्टं ( बृ० पा०)। 
ए-मियद्टि० ( बृ० पा० ) ! 
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नामं गोयं । तभो' पच्छा सिज्पद्‌, बुज्फद्‌, मुचद, परिनिव्वाएड्‌ 
सन्बदुक्खाणमन्तं करेड्‌ । 
पडिषूव-पदं 
सू° ४३-पडिकरूवयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयद््‌ ? 
पडिरू्वयाए णं लाघवियं जणयडई ! लहुभूए णं जीवे 
अप्पमत्ते पागडकिगे पसत्थङ्गि विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमिदसमत्ते 
सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु वीससणिजरूबे अप्पडिलेहेः जिदन्दिए 
विउकतवसमिद्समन्नागए यावि भवड्‌ 1 
वेयावतर-पदं 
सू° ४४-वेयाकच्चेणं भन्ते! जीवे किं जणयद्‌ ? 
वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोत्तं कम्मं निबन्ध 1 
सन्वगुणसंपन्त-पदं 
सू° ४५-सव्वगुणसंपन्तयाए* णं भन्ते { जीवे किं जणयड्‌ ? 
सव्वगुणसंपन्नयाए णं अपुणरावत्ति जणयईइ । अयुणरावत्ति 
पत्तए य णं जवे सारीरमाणसाणं द्क्खाणं नो भागी भवई । 
वीयराग-पदं 
सु° ४६-वीयरागयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
वीयरागयाएणं नेहाणबतन्धणाणि तण्हाणुबन्धणाणि'* य 
वोच्छिन्दई्‌ मणुन्नेसु* सदृफरिसरसरूवगन्धेसु चेव विरस्नड्‌ । 


[1 


१-->८ (उ, ऋ ) 1 

सूयण (उ, ऋ)। 

३-अप्पपडिकेहे ( वृ० पा० ) । 

8-- ° सपुण्णयापए्‌ (अ, आ ) । 

४--> (छ, ऋ) । 

£ ° वधणाणि तण्हा वधणाणि ( वृ० ) › नेहाणु वन्धाणि, तण्हाणु वन्धणाणि (वृ० पा) 1 
७-मणुन्नासणुननेसु ( अ ) 1 


२६४ उत्तरज्क्यणं 
- खंति-पदं 
सू° ४७-छन्तीएुं णं भन्ते ! जवे किं जणयड ? 
खन्तीए णं परीं जिणई । 
मुत्ति-पदं 
सू° ४८-सुत्तीए णं भन्ते ! जीवे किं जणयदं ? 
मत्तीए णं अक्र्विणं जणयईइ! अर्किचणे य॒ जीवे 
अत्थलेखाणं' अपत्थणिलो भवद्‌ ॥ 
अन्नव-पुठं 
सू° ४९--अज्वयाए णं भन्ते { जीवे किं जणयह्‌ ? 
जज्वयाए णं काडज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययं 


अविसंवावणं जणयइ ! अविसंवायणसंपत्तयाए णं जीवै धम्मस्त 
आराहृए भवद्‌ । 


मह्व-परं 
सू ° ५०--महुवयाए णं भन्ते जीवे कि जणयद्‌ ? 

महूवयाए णं "जणुस्सियत्तं जणयद 1 अणुस्सियत्ते णं 
जीवे भिउमहुवसंपन्ने जट मयद्मणादं नि द्रवेद्‌" ! 

सद्र-पं 

सू० ५१-मावसच्वेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? 

भाक्सच्चेणं भावविसोहि जणयडई । भावविसोहीएु वटुमाणे 
जीवे अरदहन्तपत्तत्तस्स धम्मस्स॒ आराहणयाएु अन्पुद् ! 





१-अत्थकोलग पुरिप्ाण ( आ, इ, उ, ऋ, स ) 1 

र~ अगुस्पुजत्त जण्ड 1 अणुचचुअपत्तेण जीवै मद्रवयाएणं मि० (अ) ; मदवयाए ण 
मि ( उ. वृ, ऋ ) ; मद” उणुक्तियत्त जगेत्ति, अगुस्परियत्ने ण जीवे मिण 
( वु० पा०)] 


एगणतीसदमं अन्धयणं २९५ 


अरहन्तपचत्तस्स  धम्मस्स आराहणयाए* अन्भुलता 
परलोगधम्भस्सः आराहए हवई । 
सू° ५२-करणसच्चेणं भन्ते ! जीवे किं जणयड्‌ ? 
करणसनच्चेणं करणसत्ति जणयद 1 करणसच्चे षटुमाणे 
जीवे जहावाई तहाकारी यावि भव्‌ । 
सू° ५३-जोगसच्चेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? 
जोगसच्चेणं जोगं विसोहेद । 
सु ° ४४-मणगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयद ? 
समणगुत्तयाए णं जीवे एमं जणयई्‌ । एगग्गचित्ते णं जीवे 
मणगृत्ते संजमाराहए भवेद्‌ \ 
गुत्ति-पद 
सू° ५५-वयगृत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयदइ्‌ ? 
वयगुत्तयाए णं निव्वियारं* जणयईइ। (निव्वियारेणं जीवे 
वद्गुत्ते अज्मप्पजोग“ज्फाणरुत्ते'* यावि भवद्‌ ! 
सू° ५६-कायगृत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
कायगुत्तयाए्‌ णं संवरं जणयइ ! संवरेणं कायगुत्ते पुणो 
पावास्वनिरोहं करेद्‌ । । 
समाहारण-पद 
सु° ५७-मणसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयडइ ? 
मणसमाहारणयाए णं एगग्गं जणयडइ्‌ । एगगगं जणइत्ता 
नाणपञ्वे जणयद्‌ । नाणपज्वे जणङत्ता सम्मत्तं विसोहेड मिच्छत्तं 
च निजरेद्‌ \ 
१--आराहणयापए ण ( ऋ ) 1 
२--परलोगाराहए ( बृ० पा० ) 1 
-निव्वियारत्त (अ, स ) 1 
छ--निल्वियारे ण जीवे वयगुत्तयं जणयडई ( वृ० पा० }। 
भ- ° साष्टणखत्ते ( उ, ऋ, दु० ) 1 
२३४ 


२६६ ` - "उत्तरजफयणं, 


सूशद~वयसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयद््‌ ? 

वयसमाहारणयाए णं वयसाहारणदंसणपज्वे विसोहेद } 
वयसाहारणदंसणपल्वे विसोहत्ता सुलहबोहियत्तं निव्वत्तद 
दहनो हियत्तं निज्नरेद । । 
सू०५९-कायसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयद ? 

कायसमाहारणयाए णं चरित्तपजवे विसोहद । चरित्तपजवे 
विसोहेत्ता अहक्खायचरित्तं विसोहद ! अहक्खायचरित्तं विसोदेत्ता 
चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेद । तभो पच्छा सिज्फद बुजम्‌ मुचद 
परिनिन्बाएडद सन्वदुक्वाणमन्तं करद्‌ । 

सपन्नया-पदं 

सू० ६०-नाणसंपन्नयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयई ? 

नाणसपन्नायाए णं जीवे सव्वभावाहिगमं जणयद 4 
नाणसंपन्ने णं जीवे चाउरन्ते संसाकन्तारे त विणुस्सद । 

जहा सूरई ससूत्ता 

पडिया वि न विणस्सदई 1 

तहा जीवे ससृत्ते 

संसारे न विणस्सद ॥ 

नाणविणयतवचरिक्तजोगे संपाउणद ससमयपरसमय' 
संपायणिज्जे भवद्‌ । | 
सु° ६१-दसणसंपन्नयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयई ? 

दसणसंपन्नयाए णं भवमिच्छंत्तचेयणं करेद परं न विज्फायई ` । 
अणुत्तरेणं नाणदंस्णेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्म भावेमाणे विहर" । 





१- ० समय विसारए य (अ )1 
२--विज्जाई ( ऋ ) ; वज्ज्ाइ । पर आगणाउ्डायमाणे (अ ) 1 


३--अप्पाण संजोएमाणे सम्मं भविमाणे अणुत्तरेण नाणदंसणेणं विहरइ ( अ) $ अनृत्तेणं 
नाणदंसणेण विहर ( दृ० पा०)। 


एगृणतीसदमं अन्मयणं २६७ 
सू० ६२-चरित्तसंपन्नयाए णं भन्ते! ओवे किं जणयद्‌ ? 
चरित्तसंपननयाए णं सेेसीभावं जणयई्‌ । सेलेर्सिं पंडिवन्ने 
य अणगारे चत्तारि केविकम्मसे खवेद्‌ । तो पच्छा सिज्फद 
बुज्छड मुच परिनिव्वाएड सन्वदुक्छाणमन्तं करेड'* । 


इन्दियनिग्गह-पदं 
सृ° ६३-सोदन्दियनिग्गहेणं भन्ते! जीवे किं जणयद् ? 
सोइन्दियनिग्गहेणं मणुन्तामणन्नेसु सदस रागदोसनिगगरहं 
जणयद्र तप्पचइयं कम्मं न बन्धं पुव्वबद्धं च निजरेद { ` ` ` 
सु° ६४-चक्खिन्दियनिग्गहैणं भन्ते ! जीवे कि जणयद््‌ ? 
चक्खिन्दियनिग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु सूवेसुः रागदोस- 
निग्गहं जणयडइ तप्पचद्यं कम्मं न बन्धंद पुव्ववद्धं च निजरेदं । 
सू° ६५-घाणिन्दियनिग्गहेणं भन्ते ! जीवे कि जणयद् ? 
घाणिन्दियनिरगहेणं मणुन्नामणुन्तेयु गन्धेसु रागदोसनिग्गहं 
जणयद तप्पच्वद्यं कस्मं न बन्ध्‌ पुव्वबद्धं च निज्रेद्‌ 1 
सृ° ६६-जिव्भिन्दियनिग्गहेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ, ? 
जिन्मिन्दियनिरगहेणं मणुन्नामणुन्नेसु रसेसु रागदोसनिगगाहं 
जणयडइ तप्पच्चद्रयं कम्मं न बन्ध्‌ पुव्वबद्धं च निज्ञरेइ । - 
सु० ६७-फासिन्दियनिग्गहेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ -? 
फासिन्दियनिरगहेणं मणुन्चामणुन्नेसु फासेयु रागदोसनिरगह 
जणयड्‌ तप्पच्वद्यं कम्मं न बन्धृड युन्वबद्धं च निजरेद्‌ 1 - --२- 
श--सैकेसी पडिवन्ने विहरई ( वृ०) ; सेलेत्ति- पिवन्ने अणगारे चत्तारि कैवलिकम्मंसे 


खवेत्ति, तत्तो पच्छा सिज ( वृ० पा०) 1 
२--चर्विंखदिपएसु (अ) । 


[ष 


रम उत्तरज्भयणं 
केसायविजव-पदं 

स्‌° ६८-कोहविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयद््‌ ? 

कोहविजएणं खन्ति जणयई कोहवेयणिज्जं कम्मं न बन्धद्‌ 
पुव्ववद्धं च निजरेद । 
ख० ६९-माणविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयई ? 

माणविजएणं महवं जणयदई्‌ साणवेयणिज्जं कम्मं न बन्धद्र 
पुज्वबद्धं च निजरेड । 
सू०° ७०-मायाविजएणं भन्ते! जीवे किं जणयड ? 

मायाविजएणं उज्जुभावं जणयदइ्‌ सायावेयणिज्जं कम्मं न 
बन्धइ पुव्वबद्धं च निज्रेद । 
सू° ७१-लोभविजएणं भन्ते ! जीवे कि जणयड ? 

रोमविजएणं संतोसीभावं जणयड्‌ रोभवेयणिज्जं कम्मं न 
बन्ध पुव्ववद्धं च निज्ञरेइ । 

सेवणा-पदं 

सू° ७२-पेजदोसमिच्छादसणविजएणं मन्ते ! जोवे कि जणयद्‌ ? 

पेजदोसमिच्छादंसणविजएणं नाणदंसणचरित्ताराहणयाए 
अब्भृदेद्‌। “अट्रविहुस्स कस्मस्स कम्मगण्ठिविमोयणयाए^ तप्पढमयाए 
जहाणुपुन्वि अछ्वीसइविहं मोहणिज्जं कम्मं उग्चाएद पंचविहं 
नाणावरणिज्जं नवविहुं दंसणावरणिञ्जंः पंचविहं अन्तरायं एए 
तिन्नि वि कम्मंसे जुगवं खवेड ! तओ पच्छा अणुत्तरं अणंतं कसिणं 
पडपुण्णं निरावरणं वितिमिरं विसुद्धं रोगालोगप्पभावगं * केवल- 


> 


~ ‰~अड्विहकम्म विमोयणाए ( बु० पा०) 
२-दसणावरणं (उ, ऋ ) 1 
इ-लोगाटोगसमाव {( च० पा०) 1 


एगूणतीसदमं अज्मयणं २६६ 


वरनाणदंखणं सर्मृप्पाडेंदइ । जाव सजोगी भवडइ ताव यं इरियावर्हियं 
कम्मं बन्ध्‌ युहफरिसं दुसमयर्दयं । तं पठमसम॑ए बद्धं बिद्यसमए 
वेद्यं तद्वयसमए निन्निष्णं ' तं बद्ध पुटं उदीरियं वेडयं निजिष्णं 
सेयाछे य अकम्मं चावि भवइ्‌ । 


सु° ७३-अहाउयं पालद्ता अन्तोमुहृत्तद्वावसेसाउए* जोगनिरोहं 
करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाद्‌ सुकज्फाणं फायमाणे 
तप्पढमयाए 'मणजोगं निरुम्भद्‌ २ त्ता वइजोगं निरुम्भदर २ त्ता 
आणापाणुनिरोहं' ° करेइ २ ता ईसि पंचरहस्सक्वरच्ारद्धाए य णं 
अणगारे समूच्छि्लकिरियं अनियह्टिसुकल्फाणं भियायमाणे 
वेयणिज्जं आउयं नामं गोत्तं च एए चत्तारि वि* कम्मंसे 
जुगचं * खवेद । 
निक्खेव-पद 
सू° ७४-तञो ओरालियकम्मादइ च॒ सब्वाहि विप्पजहणाहि 
विप्पजदित्ता उज्जुसेदधिपत्ते अपफुसमाणगई उड एगसमएणं 
अविगहेणं तत्थ गन्ता सागारोवरत्ते सिज्फद बुज्फद्‌ मुच्चद्र 
परिनिन्वाएद सव्वद्क्खाणमन्तं करेद* । 
९-निविण्ण (अ )। ` 
२--अतोमृषृत्तअद्धावततेसाए (बु० पा०) ; अतोसृहत्तावसेसाउए्‌ 1 (उ, ऋ, बृ० पा०)। 
३-मणजोग निरुम्मइ वदजोग निरुम्भद आगापागुनिरोह करेह ( बु० ) ; मणजोगं 
निरुम्मडई, वदजोग निरम्मड, कायजोग निरुम्भद आणापाण ०( आ, इ }) । 
&-->९ (उ, ऋ } 1 
भ५-->< (उ, क्र ) 1 
&--(क) इह च चूर्णिकृता-“सेकेसीए णं मन्ते ! जीवै किं जणयडह ? अकम्मयं 
जणत्ति, अकम्मयाए जीवा सिञ्क्ति" इति पाठः, पूर्वत्र च कचित्किद्चित्पाह- 
मेदेनाक्पा एव॒ प्रटना आश्रिताः, अस्माभिस्तु भूयसीषु प्रतिषु 
यथान्याख्या्तपाठदर्शनादिल्थमुन्नीतमिति { बृढ पा० ) 1 
(ख) सेकेसीपएण भन्ते --जीवे किं -जणयडह ? अकम्मयं जणति अकम्मयाए्‌ जीवां 
सिज्छति बुज्छति मु "ति परिनिव्वायंति सत्वदुवस्नाणं श्रत करति (च ) । 


२७० उत्तरभ्मयणएं 


। एस खलु सम्मत्तपेरकमस्स अज्छयणस्स अद्रे समणेणं 
भगवया महावीरेणं आधघविए पननविए पकूविए दंसिए* उवदंसिए । 
नत्ति बेमि.॥ 





: . ¶--दंसिए निर्दक्िए (बृ) । 


तीसद्रमं अंज्फयणं २७१ 


तीसदमं अज्कयणं - `~ ` --- ` -- = 
तवमग्गगं 
उक्खेव-पदं 
१-जहा उ पावगं कम्मं रागदोससमज्ियं ˆ .। , 
खवेद्‌ तवसा भिक्खू तमेगग्मणो सुण ॥ ` 
२-पाणवहमुसावाया । | 
| अदत्तमेहुणपरिग्हा विर 1` 
रार्हभोयणविरभो . 
जीवो भवडइ अणासवो॥ 
३-पंचसमिो तिरत्तो अकसाभो जिइन्दिओ । 
अगारवो य॒ निस्सष्टो जीवो होड अणासवो ॥ ` ` 
४-एएसि तु विवच्वासे* रागदोससंमज्ियं | 
“जहा खवयड्‌ भिक्स तं मे एगमणो' सुण ॥ 
‰-जहा महातलायस्स सन्निरुद्ध जलागमे । 
उस्सिचिणाए तवणाए कमेणं सोसणा भवे ॥ 
६--'एवं तु" संजयस्सावि पावकम्मनिरासवे । 
भवकोडीसंचियं कम्मं तवसा निजरिजई ॥ 
तव-पद्‌ 
७-सो तवो दविदहो वृत्तो बाहिर्भन्तरो तहा 1 ` 
बाहिरो छव्विहो वृत्तो एवमन्भन्तरो तवो ॥ 
१--पाणिवह मुसावाए्‌ (उ, क्र ) 1 
-विवस्नासे ( बु९ ) 1 
३- खतेड जं जहा कम्मं ( उ, ऋ ) ; खवेड लं जहा भिक्स ( वृ० ) 1 


४--त मे एगमणा (स ) ; तमेगग्गमणो ( घु) । 
ध-एमेव (अ )1 


२७२ उत्तरज्पयणं 
बाहिरगतव-पदं 
-अणसणमूणोयरिया ` 
भिक्लायरिया य॒ रसपरिच्राओो । 
कायक्िलिसो संलीणया य 
बज्फो तवो -होड॥ 
९-इत्तिसिया मरणकाटे* दुविहा जणसणा"२ भवे । 
इत्तिरिया सावकंखा निरवकंखा * बिदज्िया ॥ 
१०-जो- सो इत्तरियतवो 
सो समासेण छव्विहौ । 
सेटितवो पयरतवो 
. धणो य नतह होद वगो य'* ॥ 
११-तत्तो य॒ वग्गवग्गो उ पंचमो छ्रमओ पडण्णतवो । 
मणइच्छियचित्तत्थो नायन्वो होई इत्तरिमो ॥ 
१२-जा सा अणसणा मरणे दुविहा सा वियाहिया । 
सवियारअवियारा* कायचिद्रं परर भवे॥ 
१३-अहवा 'सपरिकम्मा अपरिकम्मा' धय आदहिया । 
नीहारिमणीहारी आहास्च्छेमोयदोसु वि॥ 
१४-जोमोयरियं* पंचहा समासेण वियाहियं । 
'दन्वओ खेत्तकाकेण' भवेणं* पज्वेहि य ॥ 


१--० कालाय ( उ, ऋ) । 

२--अणसणा दुविहा (उ, ऋ, वृ०} 1 

इ-निरकसा उ ( वृ० ) ; निरवकखा उ ( सुं ) ; निर्वकरा ( वु० पा०) 1 
£-वगगो चखत्थोख (अ )। 

भू-सवियारमवियारा ( उ, ऋ. वृण, सु ) । 

६--सपडिकम्मा अपडिकम्मा (अ ) 1 

७--ओमोयरण ( अ, वृ० पा०, क्र } । 

उ~-सित्तओ कारे ( ऋ ) ; चेतत काले य (अ) 1 

९-मावओ (अ) । 


तीस्मं अज्मयणं २७२ 
१५-जो जस्स उ आहारो तत्तो ओम!तुजो करे।` 
जहन्नेणेगसित्थाई एवं दव्वेण ॐ भवे॥ 
१६- गामे नगरे तह रायहाणि- निगमे य आगरे पटी 1 
खेडे कन्बडदोणमुह्‌- पटणमडम्बसंबहि ॥ 
१७-आसमपए विहारे सन्तिवेसे समायघोसे य ॥ 
थलिसेणाखन्धारे सत्थे संबद्रकोद्र य ॥ 
१८-वाडसु व ॒रच्छायु व -घरेसु वा एवमित्तियं खेतत । 
कप्पदइ उ एवमाई एवं चेत्तेण ऊ भवे॥ 
१९-पेडा य. अद्धपेडा 
गोमुत्तिपयंगवीदिया चैव । 


सम्बुक्रावटाऽऽययगन्तुं ॥ 
पच्नागया चछा ॥ - 
२०-दिवेसस्स पोर्सीणं - 
चण्डं पि उ जत्तिओ भवे कालो । 


एवं चरमाणो खल्‌ 
। कालोमाणं मुणेयग्वो* ॥ 
२१-जहवा तदयाए पोरिसीए - 
उणाद घासमेसन्तो । 
चउभागणाए वा 
एवं कलेण ॐ भवे 
रेर्~त्यी वा पुरिसो वा 
| अुंकिमो वाऽणलकरिो वा वि । 
अल्नयरवयत्थो वा 
अन्नयरेणं व व्येण | 
१-ऊण (अ )1 
-सुभेयव्व ( उ, ऋ ) 1 
३५ 


२७४ उत्तरज्पयणं 


२३-अन्तेण विसेसेणं 
वण्णेणे भावमणुमूयन्ते उ । 

एवे चरमाणो खलु 
भावोमाणं मूणेयन्वो' ॥ 

२४--दव्वे चेत्ते काठे 
भावम्मिय आहया उजे भावा। 

एएहि ओमचरभओ 
पल्वचरो भवे भिक्त ॥ 
२५-अद्वविहुगोयर्गं तु तहा सत्तैव एसणा । 
अभिमहा य॒जे अन्ने भिक्वायरियमाहिया ॥ 
२६-लीरदहिसप्पिमाई पणीयं पाणमोयणं । 
परिवल्नणं रसाणं तु भणियं रसविवज्नणं ॥ 
२७-शणा वीरास्णाईया जीवस्स उ सुहावहा । 
उग्गा जहा धरिजन्ति कायक्िठेसं तमादियं ॥ 
२८-एगन्तमणावाए इत्यीपसुविवज्िए 1 
सयणासणसेवणया विवित्तस्यणासणं ।॥ 
२९-एसो बाहिरगतवो समासेण वियादहिओ । 
अन्मिन्तरं "तवं एत्तो* वुच्छामि अणुपुन्वसो ॥ 

अन्मितरतव-पदं 

२ ०--पायच्छित्ं विण 
वेयावच्चं तहैव सज्छाओ 

फणं च विउस्समो'° 
एसो अन्भिन्तरो तवो" ॥ 


१--मुणेयत्वं ( उ, ऋ ) 1 

२-तवो इत्तो (ड, ऋ ) 

इ--स्ाण उस्सगो वि य (उ, ऋ, स ) } 
8~-अबन्िन्तस्ओ तको होइ (उ, ऋ, स ) 1 


-तीसदमं अन्मयणं 
३१-आकोयणारिहारईयं पायच्छितं तु दसविहं । 
जे भिक्खू वहूई॑सम्म' पायच्छित्तं तमाहियं ॥ 
३९-अब्मृष्यणं अंजलिकरणं तहेवासणदायणं 1 


गुरुभत्तिभावसुस्सूसा विणयो एस वियाहिथो॥ - 


३२-आयरियमादइयम्मि य वेयावचम्मि दसविहे ! 


आसेवणं जहाथामं वेयाचच्चं तमाहियं ॥ . 


३४-वायणा पुच्छणा चैवे तहैव परियदटरूणा 1 


अणुष्पेहा  धम्मकहा सज्फाओ पंचहा भवे ॥ . 


३५--अद्ररुदाणि वलित्ता फाएल्ना सुसमादहिए । 
धम्मयसुकषाद णाद क्षाणंतंतु बहा कए ॥ 
३६-सयणासणठाणे वा जे उ भिक्खू न वावरे। 
कायस्स  विउस्सम्गो चरो सो परिकित्तिओ ॥ 
निक्खेव-पदं 

३७-एवे तवं तु दुविर्हु जे सम्मं आयरे मुणी । 
सि क्िप्पं सव्वसंसारा विप्पसुचद्‌ पण्डिए"” 
--्ति नेमि ॥ 





#--आयरिमाईए (उ, ऋ ) । 
२--ौ वेत्तरय अरओ नीरय वु गड गु ( बृ पा० ) 1 





२७५ 


९७६ 


उंत्तरज्र्यणं 


एगतीसद्मं अन्फयणं 


'व्रणविही 


१-चरणविहि पवक्खामि 
जं चरित्ता बहू जीवा 
-एगभो विरद कुजा 
अंसंजमे नियत्ति च 
३-रागहोसे य दो पावे 
जे भिक्खू रुम्भई निच्चं 
४-दण्डाणं गारवाणं च 
जे भिक्खू चय निच्चं 
५-दिव्वे य ॒जे* उवसगो 
जे भिक्सू सहरई निच्चं 
६-विगहाकसायसन्नाणं 
जे भिक्खू वजञई निच्चं 
७-वएसु इन्दियत्थेसु 
जे भिक्लू जयई निच्चं 
-केसासु छसु काएसु 
जे भिक्खू जयई निच्चं 
९-पिण्डोग्गहपडिमासु 
जे भिक्लू जयई निच्चं 


जीवस्स उ सुहावहं । 
तिण्णा संसारसागरं ॥ 
एग य पवत्तणं । 
संजमे य पवत्तणं ॥ 
पावकम्मपकव्त्तणें । 
से न अच्छंद्‌' मण्डले ॥ 
सहां च तियं तियं । 
से न अच्छ मण्डले ॥ 
तहा तेरिच्छमाणुसे । 
से न अच्छः मण्डले ॥ 
फाणाणं च दयं तहा । 
से न अच्छइ* मण्डले ॥ 
'समिर्ईसु करियासु यः । 
से न अच्छ मण्डले ॥ 
च््के आहारकारणे । 
से न अच्छइ मण्डले ॥ 
भयद्राणेसु सत्तसु । 
से न अच्छ मण्डले ॥ 





१ २--गच्छह ( अ, बु० पा०) 1 

३-> (उ, ऋ ) 1 

8, भ-च्छ्ह { अ, बृ० पा० ) 1 
&-समीत्तीसु य तेव य ( वं० पा०} । 


एगतीसदमे अज्मयणं २७७ 
१०-मयेसु  वम्भगुत्तीसु भिक्खुधम्मंमि दसविहे 1 . 
जे भिक्लू जयरई निच्चं से न॒ अच्छ मण्डले 1 
११-उवासगाणं पडिमासु भिक्खुणं पडिमासु य । 
जे भिक्ख्‌ जयई निच्चं से न अच्छंद मण्डले ॥ 
१२-करिरियायु भूयगभेसु परमाहस्मिएसु य 1 
जे भिक्खु जयई निच्चं से न अच्छ मण्डले ॥ 

१ ३-गाहासोरसएदि तहा अस्संजमम्मि य। 
जे भिक्खू जयई निच्चं से न अच्छ मण्डले ॥ 
१४-वम्भम्मि नायज्फयणेमु ठणेसु यऽ समािए । 
जे भिक्लु जयई निच से न अच्छ मण्डले ॥ 
१५-एगवीसाए सवलेसु वावीसाए परीसहे । 
जे भिक्लु जयद निच्चं से न_ अच्छ मण्डले ॥ 
१६-तेवीसड सूयगडे रूवारिएसु सुरेसुः अ । 
जे भिक्लु जयई निच से न अच्छ मण्डले ॥ 
१७-पणवीसणावणाहि उदेसेसु दसाद्णं । 
जे भिक्खु जयई निच से न अच्छ मण्डले ॥ 
१८-अणगारगुणेहि च पकप्पम्मि तहेव य । 
जे भिक्ख्‌ जयई निच स न अच्छ मण्डले 1 


१९-पावसुयपसंगेसु मोह्टाणेसु चैव य। 
जे भिक्खु जयई निच से न अच्छ मण्डले ॥ 

२०-सिद्धाद्गुणजोगेसु ते्तीसासायणासु* य । 
जे मिक्ख्‌ जयद निच से न अच्छ म जयई निच से न अच्छ मण्डर ॥ 

९-देवेसु ( वृ० पा० ) 1 

र-पणु° (अ)। 

३-ख { छ, क्रः 1 ) 1 


&-- ० णाणि (अ) 1 


४. उततिरभ्भ्यणं 

२१-इद -एएयु ठणेसु जे भिक्वु जय संया । ; 
चिषप्पं से सव्वसंसारा विप्पमूद पण्डिओ ॥ 
--त्ति बेमि॥ 


बतीसदमं अज्भयणं 


बत्तीसदमं अञ्फयणं 

पमायदटूाणं 

ˆ उक्खेव-पदं 
१-अचन्तकालस्स समूकगस्स 

सब्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो । 
तं भासभो मे पडयुण्णचित्ता 

सुणेह एगगगहियं* दहियस्थं ॥ 
र्-नाणस्स सत्वस्सः पगासणाए 

अन्नाणमोहृस्स विवज्णाए 1 
रागस्स दोसस्य य संखएणं 

एगन्तसोक्खं समुवेद्‌ मोक्खं ॥ 
३-तस्सेस सग्गो गुरुविद्धसेवा 

विवज्णा बालजणस्स दुरा 1 
'सज्छायएगन्तनिसेवणा यः 

सुत्तत्थसंचिन्तणया धई य ॥ 


४-आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं 
सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धि* । 
निकेयमिच्छेज विवेगजोग्गं 
समादकिामे समणे तवस्सी ॥ 
-एगन्त ° ( बऽ पा०ः सु)। 
य--स्स्स ( बृ पा० सु, पा) । 


३- ° निसेवणाए ( बृढ पा० ) ; ० निवैसणा य ( बछ } । 
४-निडणेह ० ( बऽ पाऽ)! 


२९६ 


८ उततरज्मयणं 


५-न वा ठभेजा निरणं सहायं 
गुणाहियं वा गुणो समं वा। 

एको ति पावाइ विवल्नयन्तो' 
विहरे कामेसु असजमाणौ ॥ 

तष्ा-पदं 

६-जहा य. अण्डप्यभवा बरगा 
अण्डं बलागप्पभवं जहा य। 

एमेव मोहाययणं खु तण्डु 
मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥ 

७-रागोय दोसो वि य कम्मबीयं 
। कम्मं च मोहुप्यभवं वयन्ति । 

कम्मं च जार्दमरणस्स मूलं 
दुवखं च जार्दूसमरणं वयन्ति ॥ 

८-दुक्खं हयं जस्स न होड मोहो 
मोहो हो जस्स न होड तण्हा । 

तण्हा हया जस्स न हद रोहो 
खोहो हो जस्स न किचणाई* ॥ 

उवा-पद्‌ 

९-रागं च दोसं. च तहैव मोहं 
उद्धततुकामेण समूरुजाङं । 
जे ञे 'उवाया पडिवज्ियव्वा"* । 
` ते कित्तदस्सामि अहाणुपुष्वि॥ 


१-अणायरन्तो ( बु° पा० ) । 
२-त्ण्हा (अ )। 

३-किंचनलत्थि { वृ० पा०} ! 
अपाया परि ° ( ब० पा०) 1 


ई 


जतीसदमं अज्छयणं 
१०-रसा पगामं न निसेवियव्वा 
पायं रसा. दित्तिकरा, नराणं । 


दत्तं च कामा समभिदह्वन्ति 
दुमं जहा साउफलं व॒पक्खी ॥ 


११-जहा दवग्गी । पडरन्धिणे वणे 
समास्ओ नौोवसमं उवे \. 
एविन्दियरगी वि पगामभोदणो 


न बम्भयारिस्स हयाय कस्स ॥ 


१ २-विवित्तसेल्ासणजन्तियाणं 


ओमासणाणं* दमिइन्दियाणं । 


न॒ रागसत्त्‌ धरिसेद्र चित्तं 
परादओ वाहिरिवोसहैहि ॥ 


१३-जहा बिरालावसहस्स मूके 
न॒ मूसगाणं वसही पत्था । 

एमेव इत्थीनिल्यस्स मज्ञे 
न बम्भयारिस्स ॒खमो निवासो ॥ 


१४-न रू्वलावण्णविकासहासं ` 
न जंपियं इगियपेहियंः वा 1 
इत्थीण चित्तंसि निवेसहत्ता | 
दटटं ववस्से समणे तवस्सी ॥ 


९ दित्तकरा { व° पा०) | 
२-ओमासणाए, ओमासणाई ( दु०, पा } 1 
3-- ४ वीहिय ( 9) स्यु ) 1 

३६ 


14 


रथ ^ सततकेवणं 
१५--अदंसणं चेव. अपत्थणं चं + 
। ` उचिन्तणं चेव -अकित्तणं च। 
इत्थीजणस्सारियफाणजोग्गं > 
हियं सया वस्भवए* रयाणं ॥ 
१६-करामं तु देवीहि विभरसियाहि हक 
,. न चाद्या खोभड्ड तिगुततौ । 0 
तंह वि एगन्तदहियं ति तत्वा | 
विवित्तवासोः मुणिणं * पसत्थो ॥ 
१७-मोक्छाभिकलिस्स वि माणवस्स 
संसारभीरुस्य °्यिस्स धम्मे । : 
नेयारिसं* दृत्तरमस्थि कोए 
जहित्थिमो बालमणोहराभो ॥ 
१८-एए य संगे समदकमित्ता 
सुहृत्तरा चेव भवन्ति सेसा ।, 
जहा  महासागरमृत्तरित्ता 
नई मवे अवि गंगासमाणा ॥ 
दुकल-पदं 
१९-कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं 
॥ सन्वस्स खोगस्सं॒सदेवगस्सं 1 
जं काद्यं माणसियं च किचि 
तस्सऽन्तगं गच्छ बीयरागो ॥ 





१-वम्चैरे ( उ, द्वे० पा०, ऋ ) । 
२- ० मावो (उ, ऋ }। 
इ-मुणिणो (अ) । 

&-न तारिसं (आ, इ, उः क्र ) 1 


वतीमदमे.अन्मयणं २० 


२०-जहा य किपागफकाः मणोरमा , ~ ˆ“ ~ “€ 
„ , › “~ रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा। 
ते खुडए जीविय'* पच्चमाणा । 
० एभोवसा कामगुणा विचागे ॥ 
२१-जे इन्दियाणं विस्या मणुन्ता 1) 
न तेसु* भावं निसिरे कयाई । 
न याऽमणुन्नेसु मणं पि* कुला । 
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ 
२२-चक्खुस्स रूवं गहणं वयन्ति 4 
2 तं रागहेडं तु मणुस्लमाहु । 
तं दोसहेडं अमणुन्तमाहू 
५ समोयजोतेसु स वीयरागो॥ 
प स्वपदं । 
२३-खूवस्स चक्खु गहणं वयन्ति - 
चक्छुस्स स्वं गहणं वयन्ति 1 
रागस्स॒ हेडं समणुन्नमाहु 
, दोसस्स हेडं भमणुन्नमाहु" ॥ ` 
२४-स्वेसु जो गिद्धिमुवेड्‌ तिव्वं ~ 
अकालियं पाव से विणासं 
रागाउरे से जह वा पयंगे ॐ 
आलोयलोले समुवेद्‌ मच्चु ॥- - 





-ते जी वेय खुदए्‌ ( अ ) $ त्ते जीविय खदति ( बृ .पा० ) $ चे खुद्रए जीविय (- | 1 
२- तेति (अ) (8 # ^ ३-तु (अ) 1 - ४ ॥ ५४८ 
8--उमणुण्णमाह ( वृ० पार }1 भ-तमणुण्णमाह ('वृ०-पा० ) 1 

६ निन्च (अ)! > 9-किलैस { बु०-पा० ) 17, ~; 


(४ ऽतरूमं 


२५-जे थावि दोसं सभुवेद तिव्वं 
तसि क्वणे से उ उवेद दुक्खं ` । 
दृन्तदोसेण सएण अन्तु 
त॒ फिचि रूवं अवरज्छई से ॥ 
२६-एगन्तसते रशदरंसि स्वे | 
अताकसि से कुणईं पओोसं । 
दुक्छस्स॒ संपीलमूवेद बले 
न लिप्यई तेण मुणी विरागो ॥ 
२७-रू्वाणगासाणगए* य॒ जीवे 
चराचरे रहिसद ऽगेगरूवे 1 
चित्तेहि ते पररितविद्र बाले 
पीलेद अत्तष्गुर किरि ॥ 
२८-ह्वाणुवाएण* परिगगहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तियोगेः 1 
वएु विओगे य कदि सूरह से? 
संभोगकारे य अतित्तिराभे* ॥ 
२९-्वे अतित्ते य॒ परिगहे य 
सत्तोवसत्तो न. उवेद॒तुद्टि । 
अतुद्िदोसेण . दुही परस्स ` 
लोभाविरे आययरई अदत्तं ॥ 


१-निच्व (वृ०अ } 1. अ 
२--समूरवेति सव्व ( बृ० प०}) । ` 
३--० रत्तो (अ ) 1 
ˆ &-- ° वायाणुगए ( बु फ०) 1 ` 
ध- ० वाए य (अ); °रगिण (व० पा०) 3 °वाएण (चु) 
&~~ ० तन्नगे (उ) । ' त 
७--अततित्तं ० ५ वृ ) ; अतित्ति ०“ ( वृ० पा०)। 


वंतीसदमं भन्छयणं 


३ ०-तण्ाभिभरयस्स अदत्तहारिणो 
रूवे अतित्तस्स ॒परिरगहे य 1 

मायामूसं वड्ढद लोभदोसा 
तत्थाऽवि दुक्खा न विसूचर्ई से ॥ 

३१-मोसस्स पच्छा य पुरत्थमो य 
पओगकारे य दुही दुरन्ते । 

एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
रूवे अतित्तो दुद्िओ अणिस्सो ॥ 

३२-र्वाणुरत्तस्स नरस्स एवं 


कत्तो सुहं हौज कयाईइ किंचि ?। ` 


तत्योवभोगे वि किलेसदुक्खं 
[र निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ 
३३-एमेव खूवम्मि गय पमोसं 


उवेद्‌ दुक्खोहुपरंषराओ । . 


पदुद्चित्तो य* चिणाई- कम्मं 
जं से पुणो होड दहं विवागे ॥ 

३४-र्वे विरत्तो मणुओ विसोगो 
` एएण दुक्खोहुपरंपरेण 1 

न किप्पए भवमज्ज्े वि सन्तो 


जकलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ 


सद्-पदं ` ~ 
३५--सोयस्स - सदं - गहणं वयन्ति 
-तं रागहेउं. तु मणुन्नमाहु । 
तं दोसहेखं अमणुन्नमाह 
समोयजोतेसु स वीयरागो॥ 


` शउ(अ)। 


२६५्‌ 


[भ 
५ ६. 


२०६ पितत 


३६ सदस्य सोयं गहणं वयन्ति ~: =; ~ <~ 
,. ~ - सोयस्स सहं गहणं वयन्ति। 
राग्स्स है सम्रणृच्चमाहू क. 

दोसस्स॒ हेडं गमणुन्नमाह ॥ 


२३७-स्ेसु जो गिद्धिमुवेड तिव्वं 
अकां पावद्र से विणासं 1 

रागाउरे हरिणमिगें वः मूद्धेः 
सरे अतित्तं समूवेड मच्चु ॥ 


2८-जे णवि दोसं समुवेद्‌॒तिव्ं 
तंसि क्वणे से उ उवेइ दुक्ं । 
ददृन्तदोसेण सएण जन्तु 
त किचि सरह अवरर्स्ई से ॥ 
३९-एगन्तरत्ते रश्टरंसि सदे 
अताल्सि से कुणई 'पथोसं। 
दुक्खस्स॒ संपीरमूवेद वाते 
न किप्पई तेण गुणी विरागो} - ` 
४०-सदाणुगासाणुगए य जीवे ९, -, 
चराचरे दहिसद् ऽणेगस्वे । 
चित्तेहि ते परियवेद्‌ वाके 
पीठेद्र॒ उत्तर किल ॥" ` ` 





१--निच्च (अ )। 
भध्~-व्वे ( उ,ऋ) 1 
३--वुद (अ) 1 
४--निच्चं (स, वृ०)1 


मतो यण २०७ 


४१-सहाणुवाएण+ ` परिगहेण ` "` ` ` 
उप्पायणेः रक्वणसच्निओगे । 
वएु विभोगे य करि सुहंसे? 
* संभोगकार य अतित्तिराभेः ॥ 


४२-सहे अतित्ते य परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न॒ उवेदइ ॒तुष्टिं। 

अतुद्िदोसेण दुही परस्स 
लोभाविरे आययई अदत्तं ॥ 


४३-तण्हाभिभूथस्स  अदत्तहारिणो ट 
सहै अतित्तस्स परिग्गहे य। 
मायामृसं वड्ढइ रोभदोसा 
तत्थावि दुक्खा न विसुचरई से ॥ 


४४-मोसस्स पच्छा य पुरत्थञओ य 
पओगकाङे य दुही दुरन्ते 

एवं अदत्ताणि समाययन्तौ 
सदे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ 


४¶्-सदाणुरत्तस्सं नरस्स एवं 


क्तो सुहं होल कयाइ किचि ?। 
तत्थोवभोगे वि किठेसदुक्खं 


निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ 





श °वाएय (अ); रागेण ( वृ० पा०) ; दाएुण (सु) 
सअतित्त ( वृ ) ; अतित्ति ( वृ० पा०) 1 


२८८ उत्तरज्यणं 


४६-एमेव सदम्मि गमो पथोसं 
उवेइ, दुक्खोहपरपराओ । 
पदुटरचित्तो य" चिणाद कम्मं [नि 
जं से पुणो होड दुं विवागे ॥ 

४७-सदे विरत्तो मणुमो विसोगो" 
एएण द्क्खोहुपरपरेण 1 

न किप्पए भवमञ्क्े वि सन्तो 
जेण वा पोक्वरिणीपलासं ॥ 


गन्ध-पदं 

४८-पाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति 
तं रागहेडं तु मणुन्नमाह । 

तं दोसदहेखं अमणुन्नमाहू 
समोयजोतेसु स वीयरागो॥ 

४९-गन्धस्स घाणं गहणं वयन्ति 
घाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति । 

रागस्स॒ हैखं समणुन्नमाहू 
दोसस्स॒हेखं अमणुन्नमाहु ॥ 

५०-गन्धेसु* जो गिद्धिमुवेड तिरव्वं* 
अकालियं पावर से विणासं । 

रागाउरे ओसहिगन्धगिद्ध 
सप्ये बिलाओ विव निक्खमन्ते ॥ 





१~एउ (अ) । 
२--असोगो (अ ) 1 
३-गंधस्स (अ, ऋ) 1 
४-निच्चं (अ) । 


वतीं अजमयणं ५ 


५१-जे यावि दोसं समुवेद तिव्वं, 
तंसि क्वणे से उ उवे दुक्छं । 

दृन्तदोसेण  सएण जन्तु 
न किचि गन्धं अवरज्परईसे ॥ 


५२-एगन्तरत्ते रुडरंसि गन्धे 
अताक्ति से कुई पसं । 

दुक्वस्स संपीलमूवेद्‌ बाले 
न किप्परई तेण मुणी विरागो ॥ 


१३--गन्धाणुगासाणुगए य जीवे 
चराचरे सइ ऽणेगरूवे । 

चित्तेहि ते परित्तावेद बाले 
पीठेद् अत्तह्वगुरू किरि ॥ 


५४--गन्धाणुवाएणः परिगहेण 
उप्पायणे रक्वणसन्निओगे । 

वएु विओोगे य कर्हि सुहंसे? 
संभोगकारे य अतित्तिलाभेः ॥ 


११--गन्धे अतित्ते य परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न उवे तुदं! 
अतुद्िदोसेण दुही परस्स 
छोभाविके आययरई अदत्तं ॥ 
श~ निच्च ( वृ०, अ }) । 
२--०वाएय (अ); °रगेण ( वृ० पाठ); °०वाएण(सु)। 
३--अतित्त ० ( वृ० ) ; अतित्ति ० ( वु० पा०} 1 
३७ 


२६० उत्तरज्भयणं 


१६-तण्ाभिभूयस्स  अदत्तहारिणो 
गन्धे अतित्तस्स परिग्हेय। 

मायामुसं वड्ढद्‌ रोभदोसां 
तत्थावि दक्वा न विमृचई से ॥ 

५७-मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य 
पञओगकारे य दुही दुरन्ते! 

एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
गन्धे अतित्तो दहिम अणिस्सो ॥ 

१म-गन्धाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
कत्तो सुहं हो कयाई किचि ? 1 

तत्थोवभोगे वि किलेसद्ुक्खं 
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ 

५९-एपनेव गन्धस्मि गो पओसं 
उवेद्‌ दुक्लोहपरंपराओ । 

पदुट्रचित्तो य^ चिणाई्‌ कम्मं 
जसे पुणो होड दुं विवागे ॥ 

९०-गन्धं विसत्तो मणु विसोगो 
एएण दुक्खोहपरपरेण । 

न किप्यई भवमज्ज्े वि सन्तो 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ 


रस-पद्‌ 
६१-जिहाए रसं गहणं वयन्ति 
- तं रामहेडं॒तु मणुन्नमाु ! 
तं दोसहेडं अमणुन्नमाहु 
समोयजोतेसु स वीयरागो ॥ . 





१-उ (अ) ) 


बतीसदमं अज्मयणं 


६२-रसस्स जिन्भं* गहणं वयन्ति 
जिन्भाए रसं गहणं वयन्ति 1 
रागस्स हैं समणुन्माहु 
दोसस्स हेडं अमणुन्नमाहु ॥ 
६३-रसेसु* जो गिद्धिमूवेदइ तिव्वं” 
अकालियं पावइ से विणासं । 
रागाउरे बडिसविभिन्नकाए 
मच्छ जहा आमिसभोगगिद्धि* ॥ 
६४-जे यावि दोसं समूवेद॒तिव्वं" 
तसि क्खेणे से उ उवेड दुक्खं । 
दुरन्तदोसेण सएण जन्तू 
"रसं न किंचि"* अवरज्मरर से ॥ 
६५-एगन्तरते रुदरे रसम्मि 
अताकसिसे कुणई्‌ पञसं 1 
दुक्छस्स संपीलमुवेद्र बाछे 
न किप्पद तेण मणी विरागो ॥ 
६६-रसाणुगासाणुगए य जीवे 
चराचरे हिसद ऽणेगरूवे 1 
चित्तेहि ते परितावेद्‌ बारे 
पीलेदर अत्तद्रगु किचि ॥ 
९--जीहा ( उ, ऋ ) 1 
२--स्सस्स (अ, ऋ ) | 
३--निन्व (अ ) । 
४-- ° लोमगिदे (अ }) 1 


५--निच्च ( बृ० अ )। 
न किंचि रस (अ) 


२९१ 


२९२ उंतरज्मर्यणं 


६७-रसाणुवाएण' परिगगहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तिगोगे 1 

वए वियोगे य कहि सुह से? 
संभोगकाठे य अतित्तिकाभे' ॥ 


६८-रसे अतित्ते य परिगै य 
सत्तोवसत्तो न॒ उवेइ तुहि! 

अतृद्टिदोसेण दुही परस्स 
लोभाविके आययई अदत्तं ॥ 


६९-तण्टाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
रसे अतित्तस्सं परिग्गहे य। 

मायामूसं वड्ढइ लोभदोसा 
तत्थावि दुक्छा न विमुई से॥ 


७०-मोसस्स पच्छा य पुरत्थमो य 
पञओगकाठे य॒ दुही दुरन्ते । 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो 


रसे अतित्तो दुहिभो अणिस्सो ॥ 

७१-रसाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
क्तो सुहं हौज कयाद किचि ?। 

तत्थोवभोगे वि करिंठेसदुक्छं 
निव्वत्तई जस्स कए ण दुक्खं ?॥ 





१९ कए य (अ); °रागेण ( वृ० पाऽ); ०्वाएण(सु)॥ 
२-उतित्त ० ( वृ) ; अतित्ति° ( वु० पा०} 1 


बतौर म्प न 


७२-एमेव रसम्मि गओ पसं 
उचेद्र दुक्खोहूपरपराभो । 

पदुद्रचित्तो य चिणाद्‌ कम्मं 
जं से पणो हौड दुहं विवागे ॥ 

७३--रसे विरत्तो मणुभो विसोगो 
एएण दुक्खोहुपरंपरेण । 

न रिप्पर्‌ भवमञन्े वि सन्तो 
जकरेण वा पोक्खरिणीपकासं ॥ 

फास-पदं 

७४-कायस्स फासं गहणं वयन्ति 
तं रागहेडं तु मणुन्नमाहु 

तं दोसहेडं अमणुन्तनमाहू 
समोयनजोतेसुस वीयरागो ॥ 

७४५-फासस्स कायं गहणं वयन्ति 
कायस्स फासं गहणं वयन्ति । 

रागस्स हेडं समणुन्नमाहु"" 
'दोसस्स हेड" अमणुन्नमाहु ॥ 

७६-फासेसु जो गिद्धिमुतेद्‌ तिव्वं* 
अकालियं पाव से विणासं | 

रागाउरे  सीयजरावसन्ने 
गाहग्गहीए महसे व ॒ऽरन्ने ॥ 


९--उ (अ }) 1 
र्त राग हेडं तु मणुन्नमाहु (अ ) । 


२६४ ् उतरन्मयणं 


७७-जे यावि दोसं समुवेद्‌ तिव्वं 
तंसि क्वणे से उ उवेद दुक्खं । 

दन्तदोक्ेण सएण जन्तू 
न किचि फासं अवरज्परद से॥ 


७८-एगन्तस्ते रद्रंसि फासे 
अताकिसि से कुणई पञोसं । 

दुक्छस्स॒ संपीलमुवेद वारे 
न दिष्पई तेण मणी विरागो ॥ 


७९-फासाणुगासाणुगए थ जीवे 
चराचरे हिस ऽणेगसूवे । 

चित्तेहि ते परितावेद बले 
पीलेद अत्तट्रगुरू किचि ॥ 


८०-फासाणुवाएणः परिग्रहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तिओगे । 

वए विओगे य कहि सुहं से ? 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥ 


८ १-फासे अतित्ते य परिह य 
सत्तोवसत्तो न॒ उवेद तद्धि 
अतुद्टिदोसेण दुही परस्स 
लोमाविले आययई अदत्तं ॥ 
१--निच्च ( वु०, अ} । 


२- ० वाए य (अ); °रागेण ( वृ० पा०) ; ०वाएण (सु) 
३-अतित्त ° ( वु ) ; अतित्ति ° ( वु० पा० ) | 


अतीसदमं यञ्फयरणं २६५ 


८ २-तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
फासे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायाम॒सं वडढदइ लोभदोसा 
तत्थावि दुक्खा न विमु से ॥ 
८३-मोसस्स पच्छा य पुरत्थमो य । 
पञओगकले य दुही दुरन्ते । 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
फासे अतित्तो दुदहिमो अणिस्सो ॥ 
८४-फासाणरत्तस्स नरस्स एवं 
कत्तो सुहं हज कयाद् किंचि ? 1 
तत्थोवभोगे वि किरेसदुक्लं 
निन्वत्तई्‌ जस्स कएण दुक्खं ॥ 
भ्-एमेव फासम्मि गओ पमस 
उवेद्‌ दूक्खोहपरपराओ ! 
पदुडचित्तो य' चिणाई्‌ कम्मं ` 
ञंसे पुणो हद दहं विवगे ॥ 
६-फासे विरतो सणुभो विसोगो 
~ - एएणं दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्परई्‌ भवमञ्छे वि सन्तो 
जलेण वा पौक्लरिणीपकासं ॥ 
मावे-पदं 
८७-मणस्स भावं गहणं वयन्ति ` 
तं राग्हेडं तु सणुन्नमाहु । 
तं दोसहेडं अमणुन्नमाहू ध +, 
समोय जो तेसु स वीयरागो ॥ 


` शउ(अ)। 


२९६ उततरन्ममण 


=८-भावस्स भणं गरहणं वयन्ति 
भणस्स॒भावं गहणं वयन्ति । 

रागस्स दें समणु्रमाहु 
दोसस्स हैं अमणुननमाहु ॥ 


८९-भवेसु, जो गिद्धिमुवेद तिव्वं 
अकालियं पावद से विणासरं । 

रागाउरे कामगुणेसु गिद्ध 
करेणुमम्गावद्िए व नामये'* ॥ 


९०-जे यावि दोसं समुवेडइ ॒तिव्वं" 
तंसि क्खणे से उ उवेई्‌ दुक्खं । 

दुहन्तदोसेण सएण जन्त 
न किचि भावं अवरज्मरई से ॥ 

९१-एगन्तस्ते रुदरसि भवि 
अताक्सि से कुणद्र पञोसं 1 

दुक्खस्स॒ संपीलमुवेद्॒ वाङ 
न लिम्पद तेण मुणी विरागो ॥ 

९२-भावाणुगासाणुगए य जोवे 
चराचरे दिसं ऽणेगरूवे । 

चित्तेहि ते परितिवेद बाखे 
पीठेडइ्‌ अत्तद्ररू किं ॥ 





१--मणेण (अ ) ; मावस (ऋ ) । 
२--निच्च (अ) ! 

उ-~-ए व्व (अ)। 

४--निच्वं ( वु० अ ) 1 


ब्तीसदरमं अज्भयणं 


९३-भावाणुवाएण' परिग्गहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तिभोगे 
वए विभोगे य किं पहं से ? । 
संभोगकाले य अतित्तिलभि ॥ 


९४-- भावे अतित्ते य ॒परिगहे य 
सत्तोवसत्तो न॒ उवद तुष्टि । 

अतुद्िदोसेण दुही परस्स 
लोभाविङे आययई अदत्तं ॥ 


९४५-तण्ामिभूयस्स अदत्तहारिणो 


भावे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुसं वडइढद्‌ रोभदोसा 


तस्थावि दुक्खा न विमुचई से ॥ 
९९-मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य 


पओगकारे य॒ दृही दुरन्ते \ 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो 


भवे अतित्तो दुहिभो मणिस्सो | 

९७-भावाणुरत्तस्स नरस्स , एवं 
कतो सुहं होज कथाई किंचि ? । 

तत्योवमोगे वि किलेसदुक्खं 


निव्वत्ई जस्स कएण दुक्लं ॥ 


` श ग्व्पय(गाःन्नल स वाए्य(अ);० 
२-अतित्त ० ( बृ) 
वरिम 


रागेण ( दृ० पाऽ}; ° चाएण(सु)) 
१ अतित्ति० { व° पा० )। 


[॥) 


२९७ 


२९० उत्तरज्फथणं 


९८-एमेव भावम्मि गञो पसं 
उवेद् दुक्लोहपरपराओ । 

पदुद्चित्तो य* चिणाद्‌ कम्मं 
जं से पुणो होड दहं विवागे ॥ 

९९-भवे विरत्तो मणुजो विसोगो 
एएण दुक्छोहपरपरेण । 

न चिप्पदई भवमञ्के वि सन्तो 
जेण वा पोक्वरिणीपलासं ॥ 

निक्खेव-पदं 

१००-एविन्दियत्था य मणस्स अत्था 
दृक्स्सहेउ मणुयस्स रागिणो । 

ते चेव थोवं पि कयाद्‌ दुक्खं 
न वीयरागस्स करेन्ति किचि ॥ 

१०१-न काममोगा समयं उवेन्ति 
न यावि भोगा विगदं उवेन्तिं । 

जे तप्पओसी य॒ परिग्ही य 
सो तेसु मोहा विगदं उवेद्‌ ॥ 

१०२-कोहं च माणं च तहेव मायं 
लोहं दृगुं अरदं रदं च। 

हासं भयं सोगपुमित्थिवेयं 
नपुंसवेयं विविहे य भावे॥ 

१०२३-आवजञदं एवमणेगरूवे 
एवंविहे कामगुणेयु सत्तो । 

अन्ने य॒ एवप्पभवे विसेसे 
कारुण्णदीणे हिरि वद्रस्से ॥ 





१-उ (अ) 


वत्तीसदुमं अज्भयणं 


१०४-कण्पं न इच्छिन्न सहायचिच्छ 
पच्छाणुतावेय* तवप्पभावं । 

एवं वियारे अमियप्पयारे 
आवजरई इन्दियिचोरवस्से ॥ 

१०५-तमो से जायन्ति पओयणाद्रं 
निमज्जिड मोहमर्हण्णवस्मि । 

सुरेसिणो दुक्वविणोयणट्टाः 
तप्पच्चयं : उज्मए य रागी ॥ 

१०६-विरजमाणस्स य इन्दियत्था 
सदहाइयाः तावडयप्पगारा । 

न तस्स सव्वे वि मणुन्नयं वा 
निव्वत्तयन्ती अमणुन्नयं वा ॥ 

१०७-एएवं ससंकप्पविकप्पणासुं" 
संजायदई समयमूव्धियस्स 1 

'अत्ये य संकप्पयञो'‹ तमो से 
पहीयए कामगुणेयु तण्डा ॥ 

१०८-स वीयरागो कयसव्वकिचो 
खंवेडद्‌ नाणावरणं खणेणं । 

तहेव ज दंसणमावरे 
जं चञन्तरायं पकरेडइ्‌ कम्मं ॥ 








श-पच्छाणुत्तविण ( सु) 1 

२-दुक्ख विमोयणाय ( वृ० पा० )। 

ॐ-तप्पचया ( वृ० पा०)। 

£--वर्णाह्या { व° पा०} 1 

५-- ° विकप्रणासो ( वृ० पा० ) 1 

&-अस्थे अरसंकप्पयतो ( चृ० पा० ) 1 "1 


२६६ 


३०० उत्तरञ्छयण 


१०९-सव्वं तजो जाण्द पासएु य 
जमोहणे दद विरन्तराए 1 

अणास्वे फाणसमाहिुत्त 
आउक्वए मोक्खमूवेड सुद्धे ॥ 

११०-सो तस्स ॒सनव्वस्स दुट॒स्स मृक्ो 
जं वाहु सवयं जन्तुमेषं । 

दीहूमयनविप्पमूक्गो पत्यो 
तो होड अचन्तसुही कयत्थो ॥ 

१११-जगाइकार्प्पभवस्स एसो 
'सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्छमगगो'*1 

वियाहिभो जं समुविच्र सत्ता 
कमेण अचन्तसुही भवन्ति ॥ 
--त्ति वेमि ॥ 





१--सं्नार चक्कस्स विमोक्लमस्यै ( वृ० पा०) 


तैषीसदरमं भन्भयणं 


तेतीसदमं अज्भयणं 
कम्मपयडी 
उक्खेव-प्दं 
१-अह कम्माईं वोच्छामि अआणुपुल्वि जहकमं ` । 
जेहि बद्धो अयं जीवो संसारे परिवत्तए" ॥ 
कस्म-पद 
२-नाणस्सावरर्णिज्जं दसणावरणं तहा । 
वेयणिज्जं तहा मोहं आउकस्मं तहेव य ॥ 
३-नामकम्मं च गोयं च अन्तरायं तहैव य। 
एवभमेयाइ्‌ कम्मादं अद्रव उ समासओ॥ 


पयडि-पदं 
४-नाणावरणं पंचविहं सूयं ञाभिणिबोहियं । 
ओहिनाण तदयं मणनाणं च केवलं ॥ 


५--निदा तेव पयला 

निहानिदा य पयक्पयला य । 
तत्तो य थीणगिद्धी उ 

पंचमा होद नायन्वा ॥ 


६-चक्खुमचक्खुओहिस्स 
दंसणे केवङे य आवरणे । 
एवं” तु नवविगप्पं 
नायच्वं दसणावरणं ॥ 


१-सुणेह मे ( वृ० पा०} 1 
२-परिभिम्मए ( व० पाट) 1 
३--एय { अ ) 1 


१०६ 


२०२. 


७-वेयणीयं पि य दुविहं 
सायमसायं च आहियं। 

सायस्स उ बह भेया 
एमेव असायस्स वि॥ 
-मोहूणिज्जं पि दुविहं दंसणे चरणे तहा । 
दंसणे तिविहं वुत्तं चरणे दुविहुं भवे॥ 
९-सम्मत्तं चेव मिच्छत्तं सम्मामिच्छ्तमेव य ` 
एयाय तिन्ति पयडीओ मोहुणिज्स्स दंसणे ॥ 
१०-चरित्तसोहणं कम्मं दुविहं तु वियाहियं' । 


(कसायमोहणिज्जं' * तु 
११-सोलसविह्भेएणं 
सत्तविहं नवविहुं वा 
१ २-नेरइयतिरिक्खाउ 
देवाउयं चउत्थं तु“ 
१३-नामं कम्मं तु" दुवि 
सुहस्स उ“ बहू भेया 
१४-गोयं कम्मं दुविहूं 
उच्चं अद्विहं होद 
१५-दाणे रभे यभोगेयं 
पंचविहुमन्तरायं 





९-ह ( ऋ) । 


ठत्तरज्मय्णं 


नोकसायं तहेव य ॥. 
कम्मं तु केसायजं। 
कम्मं नोकसायजं ॥ 
मणुस्साउ तहैव य । 
आउकस्मं चउव्विहं ॥ 
सुहमसुहं "च आहि". । 
एमेव असुहस्स वि ॥ 
उच्चं नीयं च आहियं । 
एवं नीयं पि आदिय ॥ 
उवभोगे वीरिए तदा । 
समासेण वियाहियं ॥ ` 





२--चरित्त मोहगिज्ज दुविह वोच्छामि अणुपुव्वसो ( ब० पा० ) । 


३-- ° वेयणिज्ज य ( व°) 1 
£, ५-->~< ( उ, ऋ ) 1 
&--वियाहिय (उ, ऋ } । 
ए--य { उ, ऋ) ] 


तेतोसदमं अज्छयणं 


१६-एयाओ मूलपयडीमो उत्तराओ य॒ आहया 1 


पएसगगं वेत्तकारे य भावं चादृत्तरं सुण ॥ ` 


पएस-पर्दं 
१७-सव्नेसि चेव कम्माणं पएसम्गमणन्तगं 1 
गण्ठियसत्तार्ईय " अन्तो सिद्धाण आदहियं॥ 
१८-सव्वजीवाण कम्मं तु संगहे चदिसागयं । 
सव्वेसु चि पएसेसु सव्वं सन्वेण बद्धगं ॥ 

छिहय-पद 
१९-उदरहीसरिनामाणं तीसई्‌ कोडिकोडिओ । 
उकोसिया ठिई होडद अन्तोमृहूत्तं जहन्तिया ॥ 
२०-आवरणिजाण दुष्ट पि वेयणिज्जे तहैव य । 
अन्तराए य कम्मम्मि ठि एसा वियाहिया ॥ 
२१-उदहीसरिनामाण सत्तरि कोडिकोडिओ । 
मोहणिज्स्स उकोसा अन्तोमुहृत्तं जहन्तिया ॥ 
२२-तेत्तीस सागरोवमा उकोसेण वियाहिया । 
ठिई उ आउकम्मस्स अन्तोमृहृत्तं जहन्निया ॥ 
२३--उदहीसरिनामाणं वीसरई कोडिकोडिओ | 
नामगौत्ताण उकोसा अट्‌ महत्ता जहन्निया ॥ 

अणुभाग-प्द 
२४-सिद्धाणऽणन्तमागो य* अणुभागा इवन्ति उ । 
सव्वेसु वि पएसग्गं स्व जीवेसु ऽइच्छियं° ॥ 


१-गण्ठि सत्ताणड { बु पा० ) । 
२-> (उ, कऋ ) । 
३-स इच्छिय ( उ, सु ) ; अहिच्छिय (स ) । 





३५०२ 


३०४ उत्तरज्भयण 


निक्लेव-पदं 
२५-तम्हा एएसि कम्माण अणुभागे वियाणिया । 
एएसि संवरे चेव खवणे य॒ जए बुहै॥ 


--त्ति वेमि ॥ 


"चउशीसदमं अज्भयणं ३६१ 


चउतीसर्पं अज्ययणं ' , ,“ {7 - 
सेखञ्भ्यणं . + 
उक्सेव-पदं 
१-ठेसज्फयणं पवक्लामि आणुपूष्वि जहम 1. ,. ९ 
छ्टं पि कम्मकेसाणं अणुमवि सुणेह मे॥ ` 
२्-नामाईं वण्णरसगन्ध- फासपरिणामलक्लणं 1. 
ठणं द्रं गदं चाड क्षाणं तु सुणेह मे॥ 
के्ा-पदं 
२३-किण्ा नीला य काऊयं तेऊ पस्हा तहैव यतः ^ 
सुक्केसा य चछछ्राउ नामाद तु जह्कमं ॥ 
कण्ण-पदं ८ 
४-जीमूयनिद्धसंकासा गवलरिटगसन्िभा । 
खंजणंणनयणनिभा कि्हुकसा उ वण्णओ ॥ . . 
५-नीलाऽसोगसंकासा चासपिच्छसमप्पभा । 
वेरुलियनिद्धसंकासा नीलकेसा उ वण्णओः 11. 
६-अयसीपृप्फसंकासा कोइलच्छदसन्िभा । 
पारेवयगीवनिभा काउकेसा उ वण्णओ ॥ 
७--हिगुयधाउसंकासा तरुणादच्सन्तिभा* 1 ~> ° 
सुयतुण्डपर्दैवनिभाः तेडखेसो उ वण्णो ॥ 
-हरियारभेयसंकासा हंकिदामेयसंनिभाः , 1 
सणासणकुयुमनिमा पम्हलेसा उ वण्णयो ॥ 
१-य (उ, ऋ)। 


२-- ° च्छवि ० ( वऽ पार} । 


३--शयत्डगसक्प्ा, सुयतुण्डालत्तदीवामा ( बु पा० ) । 
8-- ° सप्यमा { अ, आ. इ ) । 
५--य (ऋ) । 


२३६ 


5 





३०६ उत्तरज्फ्यणं 


९-संखंककुन्दसंकसा खीरपुरसमप्पमाः | 


रययहारसंकासा सुकठेसा उ वण्णञो ॥ 
रतत-पदं 
१०-जह्‌ कंडयतुम्बमरसो 


निम्बरसो कडयरोहिणिरसो वा 1 
एत्तो वि अणन्तगुणो 
रसो उ किष्ाएं नायन्वो ॥ 


११-जह तिगड़यस्स य रसो 
तिक्खो जह्‌ हत्थिपिप्पलीए वा । 

एत्तो वि अणन्तगुणो 
रसो उ नीलाए नायन्वो ॥ 


१२--जह्‌ तरुणअम्बगरसो 
तुवरकंविद्स्स* वावि जारिस । 
एत्तौ वि अणन्तगुणो 
रसो उ काऊए नायनव्वो ॥ 
१ ३-जहपरिणयम्बगरसो 
पक्कविट्रस्स वावि जारिसगो । 


एतत वि अणन्तगुणो 
रसो उ* तेऊए नायन्वो ॥ 





श--सीरवर ° ( वृ० ) ; सीरघार ०, सीरपूर ° ( वृ० पा०) 1 
२, इय {क} पीरपूर ° (वु ) 
8--दक ० (अ) : तुवर ० (उ) ; अद्र ° ( दृ० पा०)1 
प्--य {क्र} 





चंउतीसदमं अर्फयणं ३०७ 
१४-वरवासरणीए व रसो 
विविहाण व आसवाण जारिसंमो । 
'महूुमेरगस्स व रसो 
एत्तो पम्हाए* परणएणं" ॥ 


१५-खज्जुरमृदियरसो 

खीररसो खण्डसक्षररसो वा 1 

एतो वि अणन्तगुणो 
रसो उ सुक्राए नायन्वो ॥ 

गन्ध-पदं 

१६- जह गोमडस्स गन्धो 
सुणममडगस्स* व जहा अहिमडस्स । 

एत्तो वि अणन्तगुणो 
कसाणं अप्पसत्थाणं ॥ 

१७-जहं सुरहिकुसुमगन्धो 
गन्धवासाणः पिस्समाणाणं* 1 

"एत्तौ वि" अणन्तगुणो 
पसत्थकसाण तिष्ठं पि॥ 





१--पम्हाड (अ } 1 

-एत्तौ वि अणत्त गुणो रसो उ पम्हाए्‌ नायव्वो ( बु० पा० )1 
३--य (ऋ)! 

४- ० म॑डस्स (उ, ऋ } 1 

४--एतोड (अ) , इतो वि ( ड, ऋ) 1 

&-गधाण य ( वृ० पाठ) । 

७--पिस्समाणिण (अ })। 

८--एतोउ (अ); इतो वि (उ, क ) 1 


(<. द. उत्तरज्भयर्ण 


`, फास-पदं 0 
१८-जहं ˆ कंरगयस्स  फासोः | 
गोजिन्भाए व॒ सागपत्ताणं। 
एत्तो .वि अणन्तगुणो 
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ 


१९-जह बरुरस्स व फासो 
त्रवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । 

एतच्च --वि अणन्तगुणो 
पसत्थक्साण तिष्ट पि॥ 


परिणाम-पद 

२०--तिचिह्ये व ` नवविहोः वा 
सत्तावीसडइविहेक्षसीओ वा 1 

दखथओ ~ . -तेयाखो वा 
केसाणं होड परिणामो ॥ 


२१-प्र॑चासवप्पवत्तो? 
तीहि अगृत्तो चस अविरभो य । 
(तिव्वारम्भपरिणभो ` 
खुदो साहसि नरो'* ॥ 
२९-निदन्धंसर्परिणामो ` ` निस्संसो अजिइन्दियो' 
एयजोगसमाउत्तो किण्ह्लेसं तु परिणमे ॥ 


१-- ° प्पमत्तौ ( दृ ) ; ० प्पवत्तो ( वृ० पा०)। 
२--निदन्धसपरिणामो निस्ससो अजिइन्दिओ । ( ब० पा०)। , 
३--तिव्वारभ परिगओ सद्र साहसिओ नरो ॥ ( वृ० पा०)।. 





न्वउतीसद्मं अञ्मयणं 2०& 


२३-इइस्साथमरिसअतवो ` अविज्माया अहीरिया यः^#£ 
शेद्धीः पसे थ ॒सढे पमत्ते" रसरोचलुि साय गवेसएय ॥ 
र४-आरम्भाओः अविर खुदो साहस्सिओ नरो । 
एयजोगसमाउत्तो नील्लेसं तु परिणमे ॥ ˆ 
२५-वकै वंकसमायारे नियडव्टे अणुखजुए । 
पकिठंचग ओवहिए मिच्छदिद्वी अणारिए ॥ 
२६--उप्फारगदृष्वारई* य तेणे यावि य मच्छरी। 
एयजोगसमाउत्तो काउलेस तु परिणमे॥ . 
२७-नीयाचित्ती अचवके अमाई्‌  अवुऊहरे 1 
विणीयविणए दन्ते जोगवं उवहाणवं 1 
र८-पियधम्मे दढ्धम्मे वलभीर्‌ दहिएसए" । 
एयजोगसमाउत्तो तेउकेसं तु परिणमे.॥- ' - 
२९-पयणुक्ोहमाणे य मायारोभे य पयणुए । 
पसन्तचित्ते दन्तप्पा जोगवं  उवहाणवं ॥ 
३०-तहा पयणुवाई* य उवसन्ते जिइन्दिए । 
एयजोगसमाउत्तौ पम्ट्केसं तु परिणमे ॥ 
३१-अद्ररुदाणि वजञित्ता धम्मसुकाणि फायए* । 
पसन्तचित्ते दन्तप्पा समिए गृत्ते य गृत्तिर्हि॥ 





१--अहीस्यिगयाय (अ } । 

ग्य मचे ( वु० पाठ) । 

३--आरम्मओ ( अ ) , आरम्भा ( उ, ऋ ) । 

8-उफालदुदवाई ( अ ) › उप्कासग ° ( उ ) ; उप्फाडग ० ( ऋ ) 1 
ध -हियासए्‌, अणासए्‌ ( वृ० पा० ) 1 

६-- ° याइ (अ ) 1 

७-साहए ( वृण, सु ) , ्ायए ( वृ० पाऽ) । 


३म-सरागे वीयरागे वा* उवसन्तेः जिइन्दिए । 
एयजोगसमाउत्तो सुक्लेसं तु परिणमे ॥ 
ठण-पदं # 
३२-असंखिज्ाणोसपििणीणः 
उस्सपिणीण जे समया। 
संखार्ईयाः रोगा 
लेसाण हन्ति ठणाईं ॥ 
व्दिपदं 
३४--मुहृत्तद्धं तु“ जहन्ना 
तेत्तोसं सागरा समुहुत्तऽहिया । 
उक्ोसा होद्‌ ठि 
नायन्वा किण्हलेसाए ॥ 
२३४५ मुहृत्द्धं तु" जहन्ना 
दस उदही पलियमसंखभागमन्भहिया 1 
उकोसा होद ठि 
नायन्वा नीरलेसाए ॥ 
३६ मृहृत्त्धं तु जहन्ना 
तिण्णुदही पलियमसंखभागमन्भहिया 1 
उकोसा होड ठि 
नायन्वा काउकेसाए ॥ 
९य (अ) 
२--सुद्धजोगे ( वृण पा० )1 
३--अससेजजाणओ उस्रप्पिणीण (अ ) । 
४--असखेया { दृ० पा० }1 
भ५--मुहत्तद्धा उ ( बु० पा० ) । 


&-सुहृत्तद्धा उ ( बृ० पा०}) । 
७-मृहृत्तद्धा उ ( वृ० पाऽ} । 


चउतीसहमं अन्मयणं ३११ 


३७-मुहूत्तद्धं तु" जहन्ना 
दोउदही पर्ियमसंखभागमन्भदहिया 1 


उकोसा होड 
नायन्वा तेउलेसाए ॥ 
३८--मुहुत्तद्धं तु" जहन्ना 
दस होन्ति सागरा मृहूत्ताहिया' 1 
उक्षोसा होड टि 
नायन्वा पम्हुलेसाए ॥ 


३९-मुहुत्तद्ध  तु"“ जहन्ना 
तेत्तीसं सागरा महृत्तदिया । 
उकोसा होड 123 
नायन्वा सुक्षलेसाए ॥ 
४०-एसा खलु केसाणं 
गहण ठिरई्‌ उ वण्णिया होड । 
चउसु वि गर्ईसु एत्तो 
जेसाण ददं तु वोच्छामि॥ 
४१-दस वाससहस्सादं 
काऊए दई जहन्िया होड । 
^तिण्णुदही 'पकिओवम 
असंखभागं'* च उद्लोया'९ | 





१--मुदत्तद्धा उ ( वृ० पा०) । 

स-मृहृत्द्धा उ ( वृ० पा०})। , 

इ--उदही हति मुहृत्तमत्भहिया ( उ, ऋ ) 1 

8-मुहत्तद्धा उ ( वऽ पा०} 1 

४--पलियमसख माग ( घु) ; पलियमसंसेज्न भाग ( वृ० ) 1 
&-उक्तोसा तिन्नुदही पकलियमससतेउजमागऽहिय { वृ० पा० ) 1 


३१२ नत 
४२-तिष्णुदही , पलिय- 
मसंखभागा जहन्नेण नीरणिई । 
दस उदही भकिथोवम 
असंसखभागं'* च उकोसा 1 
४२- दस उदी 'पलिय- 
मसंखभागं'* जहन्तिया होड । 


तेचीससागरादं उकोखा 
होड किण्टाए ॥'° 
&४-एसा नेरइयाणं 
लेसाण िई उ वण्णिया होई 1 


तेण परं वोच्छामि 

तिरियमणुस्साण देवाणं ॥ 
४४५-अन्तोमूहुत्तमद्ध 

केसाण ठिरई जहिं जहि जा उ । 
तिरियाण नराणं वाः 

वजत केवलं जसं ॥ 
४६-मृहुत्तदं तु जहन्ना 

उकोसा होई पुव्वकोडी उ । 
नवहि वरिसेहि ऊणा 

नायन्ा सूककेसाए ॥ 





९--पकतिअ असंक्छभापर (उ, ऋ ) ] 
र-पलियमसख भाग च (उ) | 
३--दस उदही पकलियमसख माण च सजहन्नेण कण्ह लेसाप्‌ 1 


तैततीस सगराह महत्त अहिया उ उकीसा 1 (अ) ॥ ˆ 
४~-तु (वृ०) ; च {उ ऋ) । ~ 


नैठतीसदमं मज्क्यणं ३१ 


४७-एसा तिरियनराणं ०, , ` {4 
, लेसाण ठि उ वण्णिया होड । 
तेण परं वोच्छामि | 
चेसाण घि उ देवाणं ॥ 


-दस वाससहस्साड्‌ 
किण्ठाए टि जहन्तिया होड -1. 
पयियमसंखिजद्मो । 


उकोसा हद्‌ कण्डाए॥.. 


४९-जा क्िण्हाए टि खलु 
उकोसा सा उ समयमन्भहिया 1 
जहन्नेणं नीकाए , 
'पचियमसंलं तु" उकोसा 1 ` 


१९ 
(7) 


५०-जा नीलाएुं टिईि खलु + 4 
उक्तोसा सा उ समयमन्भहिया । 
जहृन्नेणं काञए 
पल्यमसंखं , च उकोसा.५-- ˆ" 


५१-तेण परं वोच्छामि ५ 
तेउलेसा जहा सुरगणाणं । 
भवणवदवाणमन्तर- न 

जोइसवेमाणियाणं च, 


1९५ 





१--पकियमसखं च ( उ, ऋ ) ; पकियमसंसिल (वृ० )। 
४०७ 


४ 


५२-पलिभोवमं' जहन्ना 
उक्रोसा सागरा उ दुण्हुऽहियाः । 
पलियमसंखेज्जेणं 
होई भागेणः तेऊए॥ 
५३-दस वाससहस्साईं । 
तेऊए टं जहन्निया हद । 
द्णुदही पलिओिवम | 
असंखभागं चे उकोसा॥ 
५४-जा रतेऊए टद खलु 
उकोसा सा उ समयमन्भहिया । 
जहन्नेणं पम्हाए दसड 
मृहुत्तऽहियादं च॒ उकोसा ॥ 
५५जा प्हाए ठि खलु 
। उकोसा साउ समयमन्म्हिया 1 
जहन्नेणं युकाए 
तेत्तीसमूहुत्तमन्भदहिया ॥ 
अहम्मलेसा-पदं 
भदे-किष्ा नीला काऊ 
तित्ति वि एयामो अहम्मलेसाभो। 
एयाहि तिहि वि जीवो 
१ दुर्गई उववजई बहुसो" ॥ 
१--पकलिओवमं च (अ) ।, 
२--टन्निहिया ( उ, ऋ } । 
इ-तिमागेण (अ) । 


&--अहम ° ( अ; बृढ पा) । 
५-->< (उ, ऋ }। 


-चउतीसद्पे अज्भयणं 
धम्पङेसापदं 
५७-तेऊ पम्हा सूक्ा , ` 
तिन्ति विण्एयाभो धम्मलेसाभो। 
एयाहि तिहि चि जीवो 
सुग्गदं उववल्नई बहुसो" ॥ 


~न 


[न 


उववातत-पदं 

१८-लेसा्हिं सच्वाहि 
पढने समयम्मि परिणयारहि तु 1 

न विं कस्सविं उववाओ? 
परे भवे अस्थिः जीवस्स ॥ 


५९-लेसाहि सव्वाहिं 
चरमे समयम्मि परिणयाहि तु । 

नन वि कस्सवि उववाभो* 
परे भवे अस्थि" जीवस्स ॥ 





६०--अन्तमुहुत्तम्मि गए 
अन्तसमूहुतम्मि सेसए चेव । 
लेसार्हि परिणयार्हि 
जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥ 
१--> (उ, ऋ )। 
न ह कस्सवि उववत्ति ( वु० ) 1 
न वि 9 ० { वृ० पा० । ऽन ह्‌ © ००५०१००० ( उ, क शु ) [ 
ॐ-भवह ( व, सु) 
&-न ह कस्सवि उववत्ति { बरु ) 1 


४--मवद ( वु०, घु }1 


श % 


3१ 
"निक्खेवःपदं 
६१-तस्हा एयाण* लेसाणं 
४६ ˆ? अणुभागे 
अप्पसत्थाओ , वजित्ता 
+?“ ~ पसत्थाओ ` 


१--एयासि ( उ, ऋ) । 
२--अहिद्िए्‌ (उ, ऋ } 1 


उत्तरज्पयणं 


^ "2 


वियाणिया । 


अदिष्धिजासिः ॥ 
--त्ति वेमि ॥ 


34 
+ 
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, , ` पणतीसदरम अन्छयणं . ~ 
` ˆ अणगारमम्गगड 


-सुणेह भे एगग्गमणा' सग्गं बुद्धेहि देसियं । 
जमायरन्तो भिक्खू दुक्वाणन्तकरो -भवे ॥. 
२-गिहवासं परिचर पवज्जंअस्सिओः मुणी । 
इमे संगे वियाणिल्ञा* जेहि सजन्ति माणवा ॥ 
३-तदेव - हसं अजियं चोज्ज अबम्भसेचणं । 
इच्छाकामं च लोभं च संजगौ परिवज्ञए ॥ 
४-मणोहरं चित्तहर मह्धूवेण  वासियं । 
सक्वाडं पण्डुर्लोयं मणसा वि न पत्थए ॥ 
५-न्दियाणि उ भिक्खुस्स॒तारिसम्मि उवस्सए । 
दुष्चरादर - निवारेठं* कामसगविवडूढणे ॥ . 
६-सुसाणे ` सून्नगारे वा ` सक्वमूके व॒ एकम । 
पदर" परकडे वा वासं॑तत्यऽभिरोयषएु ॥ ` ` 
७-फासुयम्मि अणावाहे इत्थीहिं अणभिद्दुए्‌ ! 
तत्थ सकण्पए वासं भिक्डू परमसंजए ॥ 
~न सयं गहा कुला णेव अन्ेहिं कारए । 
गिहकम्मसमारम्मे' भरयाणं दीसई वहो ॥ 


१-मै एपभणा (उ, ऋ) | = ८ 
--पवज्नामस्सिप ( ख, ऋ ) । * 
३--वियागे्चा (अ )। । 

&--उ र { वृ०) 5 निवारेड ( वृ० पा० }1 

एण ( उ, ऋ ) ; एगया ( वृ० ) > एकतो ( वृ० पा०}। 

&-परक्के ( वृ०) ; पदरिवके ( वऽ पा०)। र 


श्त 


९-तसाणं थावराणं च 
तम्हा गिहसमारसम्भं 

१ ०-तहेव भत्तपाणेसु 
पाणशभरूयदयञ्ाए 


११-जलधन्ननिस्सिया जीचा? 


हम्मन्ति भत्तपाणेसु 
१२-विसप्पे सव्वओधारे 
नस्थि जोदसमे सत्थे 
१३-हिरण्णं जायर्वं च 


समद्‌ टुकंचणे भिक्सू विरए 


उ्तरम्मप 


सुहुमाणं बायराण य! 
संजओ परिवेजए ॥ 
पयण पयावणेसु थ । 
न पये न पयावए 
पुढवीकटनिस्सिया । 
तमहा भिक्खू न पायु ॥ 
बहुपाणविणासणे । 
तम्हा जोड च दीचए ॥ 
मणसा वि न पत्थए। 
कयविक्ेए १ 


१४-किणन्तो कडग हद विक्िणन्तो य वाणिओ । 


कयविक्षयस्मि बद्न्तो 
१५--भिक्खियच्वं न केयब्वं 
कयविक्रभो महादोसी 
१६-समुयापं जउछमेसिजा 
'लाभाकाभम्मि संत 
१७-अखरेरे न रसे गिद्ध 
न रसदह्वाए भुजिजा 
१८-अच्रणं यणं चेव 
इडढीसक्षारसम्माणं 
श-पयणेसु ( ऋ) ; पयणे य (अ)। 
पाणा (अ )) 
3- ० काय ° (उ) । 


&-- सिक्स वित्ती (उ, ऋ ) । 
भ्र--गवेसए ( बृ० पा०) । 


भिक्खू न भवई तारिस्मे ॥ 
भिक्छुणा भिक्खवत्तिणा। 
भिक्खावत्ती" सुदहावहा ॥ 
जहासूत्तमणिन्दियं 1 
पिण्डवायं "चरे सुण" ॥ 

जिन्भादन्ते अमृच्छिए । 
जवणहाए महासुणी ॥ 
वन्दणं प्रूयणं तह्य 
मणसा वि न पत्यए॥ 


पणत्तीसदभं, अज्कयणं 


१९-सूक्रफाणं श्याएला अणियाणे अकरिचणे । 
वोसटकाए विहरेल्ा जाव कालस्स पल्मो ॥ 
२०-निज्जुहिरण आहारं कालधस्मे उवदह्टिए्‌ । 
जहिऊण' माणुसं बोन्दि पटू दुक्खे विमु ॥ 
२१ निम्ममो निरहंकारो वीयरागो अणासवो* । 
संपत्तो केवरं नाणं सासयं परिणिव्वए ॥ 


--त्ति ञेमि॥ 





~~ -~-------- 


श-चदऊण (उ, क } 1 
निरासे ( च०) । 


२१६ 


दमय उत्तरण) 
४२-परसिमण्डलंसंठणे दए से उ कण्णो! ` 
गन्धो रस चेव भङए फासओ वि य॥ 
४३-संठणजो भवे कटं मइए से उ वण्णो । 
गन्धो रस चेव भदए फासभो विय ॥ 
४४-संठाणओ भवे तसे भद्रए सेड वण्णओ। 
गन्धओ रसओं चेव भद्ए फास विय॥ 
४१-संठाणओ य चरसे भदएसे उ कवण्णजो। 
गन्धओ रसओं चैव भडइए फासओ विय ॥ 
४६-जे आययसंठाणे भदए से उ वण्णओ । 
गन्धओ रस चेव भइए फासमो विय॥ 
४७-एसा अजीवविभत्ती समासेण वियाहिया । 
इत्तो जीवविभत्ति वृच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 
जीव-पद 
४०८-संसारत्था य सिद्धाय दुविहाजीवा वियाहिया"। 
“सिद्धा णेगविहा वृत्ता'* तं मे कित्तयओ सुण ॥ 
सिद्धजीव-पदं 
४९-इत्थी परिससिद्धा य ॒तहेव य नपुंसगा । 
सल्गि अन्नरलिगि य गिहिल्गि तहैव य॥ 
५०-उक्ोसोगाहणाए य॒ जहुन्नमज्िमाइ य । 
उड्ढं अहे य तिरियं च समुटम्मि जकम्मि य ॥ 
५१-द्स चेव नपुंसेसु वीसं इस्थियासु य। 
पुरिसेसु य॒ अट्रसयं समएणेगेण सिज्फरई ॥ 
१-मवति तै ( तुऽ पा०)। 


२--त्तत्थणेगविह्य सिद्धा ( बु पा० } 1 
य नपुंसएसुं ( वृ०) 1 
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१२--चत्तारि य॒ गिहिलिगे अन्नरिगि दसेवं य 1 
सरङ्गिण य॒ अष्रसयं समएणेगेण सिजञ्मरई्‌ ॥ 
५३-उकोसोगाहणाए य सिज्खन्ते जुगवं दुवे । 
चत्तारि जहन्नाए जवमज्छऽद्‌ छत्तर" सयं ॥ 
५४--न्वउरुड्ढलोए य दुवे समुहे 
तओ जके वीसमहे तहैव 1 
सयं च अटदुत्तर तिरियलोए 
समएणेगेण उ “सिञ्परई उ" ॥'* 
५५--करटि पडिहया सिद्धा ? कर्हि सिद्धा पडद्धिया ? 1 
कहि वोन्दि चदत्ताणं ? कत्थ गन्तुण सिज्फरई ? ॥ 
१६--अलोए पडिहया सिद्धा छोयम्गे य॒ पद्च्धिया । 
इहं बोन्दि चडत्ताणं तत्थ ॒गन्तूण सिज्फई ॥ 
५७--वारस्हि जोयणेहि सव्वहृस्सुवरि भवे \- 
ईसीपन्मारनामा उ“ पुढवी छत्तसंछिया ॥ 
%८--पणयालसयसहस्सा जोयणाणं तु आयया 1 
तावदयं चेव वि्थिष्णा “तिगुणो तस्सेव परिरओः\ ॥ 
५९--अघनोयणवादुदा सा मज्फम्मि वियाहिया। 
परिहायन्ती चरिमन्ते मच्छियपत्ता तणुयरी ॥ 





१--मच्छी अटृङ्त्तर (अ) । 
म--तहिव य (अ) 1 
३-सिज्छइ धुव ( उ, ऋ ) । 
£--चउरो उड्ढलोगमि वीसपहृत्त अहै मवे । 
सय अद्धोत्तर त्िरिए्‌ एग समपएण सिज्छ 
द्वै समुद सिञ््यति सेस जलेसु तत्तो जणा। 
एसा ह स्िज््षणा मणिया पुव्वसावं॑पडु्र उ ॥ ( वु० पाए )1 
५--> ( छ, क ) 1 
--तिण साहिय पडस्य ( वृ० पाठ} 1 


९२६ उत्तरणं 


६०-अज्जुणयुवण्णगमई 
सा पुढवी निम्मला सहावेणं । 
उत्ताणगचत्तगसंल्यिा य 
भणिया जिणवरेहि ॥ 
६१-संखंककुन्दसंकासा पण्डुरा निम्मला सुहा । 
सीयाए जोयणे तत्तो रोयन्तौ उ वियाहिओ ॥ 
६२-जोयणस्य उ जो तस्स. कोसो उवरिमो भवे। 
"तस्स कोसस्स छनभाए सिद्धाणोगाहणा भवे'* ॥ 
६३-तत्थ सिद्धा महाभागा छोयगगम्मि पड्धियाः । 
भवप्यवंच उम्मूक्का सिद्धि वरणं गया॥ 
६४--उस्सेहौ जस्स जो होद्॒ भवम्मि चरिमम्मि उ* । 
तिभागहीणा तत्तो य सिद्धाणोगाहणा भवे॥ 
६५-एगत्तेण साईया अपल्वसिया वि य। 
पुहृतेण अणाहा अपलवसिया वि य ॥ 
६६-अरूविणो जीवघणा नाणदंसणसन्तिया 1 
अउलं सुहं संपत्ता उवमा जस्स नस्थि उ ॥ 
६७-लोएगदेसेः ते सव्वे नाणदंसणसन्तिया । 
संसारपारनिच्छिन्ना सिद्धि वरग गथा ॥ 
ससारत्यजीव-पदं 
६८-संसारत्था उ जे जीवा दुविहा ते वियाहिया 1 
तसाय थावरा चेव थावरा तिविहा तर्हि ॥ 
१--तत्थ ( बृ० ) ; तस्सं ( बु० पा०} । 
-कोसस्सवि य जो तत्थ छ्मागो उवरिमौ भवे ( दृ० पा० )। 
३--य सद्या (अ )। 


४-य { ऋ) । 
प्-रोगगा ° ( वृण पा०) | 
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६९-ुढवी आाउजीवा य तहैव य॒ वणस्सद । 
इ्चेएं थावरा तिविहा तेसिं भेए सुणेहं मे ॥ 


पुढवि-पदं 
७०--दुविहा पुढवीजीवा उ सुहुमा बाया तहा । 
पजत्तमपल्त्ता एवमेए' दुहा पुणो ॥ 


७१-बायरा जे उ पत्ता दुविहा ते वियादिया । 
सण्हा खरा य बोदन्वा सण्हा सत्तविहा तर्हि ॥ 


७२--किण्टा नीला य रहिरा यः 
हालिदा सुक्िछा तहा, 
पण्डूपणगमद्धिया 
खरा छत्तीसर्ईदविहा ॥ 


७३-पुढवी य सकरा वालुया य 
उवे सिला य लोणूसे। 
'अयतम्बतउय' --सीसग- 
रुप्पसुवण्णे य वड्रे य॥ 





७४-ह्सियिले दिए 
मणोसिला सासगंजणपवाले । 
अन्भपडलऽन्भवालुय 
बायरक्राए मभिविहाणा ॥ 
१--एगमेगे ( वु० पा०} । 
२--> (अ) 


३--अयव तेओ य (अ ) ; अय त्य तम्ब ( उ, ऋ ) 1 


३२० उत्तरन्मयणं 


७५-गोसेजए य रुयगे क 
अके फलहे य लोहियक्खे य । 
मरगयमसारगनल्छे 
भूयमोयगड्न्दनीले य| 
७६--चन्दणगेरुयहंसगग्भ । 
पुरए सोगन्धिएु य॒वोद्धव्वे । 
चन्दप्पहूवेरुकिए छ 
जलवन्ते सूरकन्ते य॥ 
७७-एए खरपुढवोए मेया छतीसमाहिया 1. 
एगविहमणाणत्ता सुहुमा तत्थ विया्हिया ॥ 
७८-पुहुमा सव्वलोगम्मि छोगदेसे य॒ बायरा | 
इत्तो काल्विभागं तु तेसि वुच्छं चउच्विहं ॥ 
७९-संतदं पप्पऽणार्ई्या! अपजवसिया वि य! 
टद पड सारई्या सपजवसिया वि य॥-“ 
८०-बावीससहस्साईं वासाणुक्ोसिया भवे । 
आदिं पुढवीणं अन्तोमृहृत्तं जहन्तिया ॥ 
८१--असंखकालगयुकरोसं  अन्तोमृहत्तं जहन्नयं । 
कायव्दिं पुढवीणं तं कायं तु अमुचयो ॥-- - 
= २-अणन्तकाखमृकोसं  अन्तौमुहुत्तं जहन्चयं 1 
विजटंमि सए काएु पुढवीजीवाण ` अन्तरं ॥ 
८३-एएसि वण्णो चेव गन्धो रसफासओ । 
संठाणदेसओ वावि विहाणादं सहस्ससो ॥‡ ` `, 


१--० वैणाईं (अ ) 1 1 
२-जहन्नग (अ ) 


छत्तीसदमं अज्छयणं 


ह ~ 
॥ 


=८४-दुरविंहा आउजीवा उ सुहुमा ब्रायरां तहा । 


पलजत्तमपज्नत्ता 
८५-बायरा जे उ पजत्ता 
सुद्धोदए य उस्से 
८ ६-एगविहमणाणत्ता 
सूहुमा , सनव्वलोगम्मि 
८७-सन्तदं पण्पऽणार्ईयाः 
विडं पडत सार्ह्या 
८८-सत्तेव सहस्साइ्‌ 
आउर आऊणं 
८९--असंखकालमुकोसं 
काय आऊणं 
९०--अणन्तकालमक्ोसं 
विजढंमि सए काए 
९१-एएसि वण्णओ चेव 
संठाणादेसमओ वावि 


, `आङ-पदं 


एवमेए दृहा पुणो ॥ 
पंचहा ते पकित्तिया । 
हरतण्‌ महया हिमे ॥ 
सुहुमा. तत्थ वियादिया 1 
लोगदेसे य, बायरा॥ 
अपल्नवसिया वि य। 
सपज्वसिया वि य॥ 
वासाणुक्षोसिया भवे । 
अन्तोमृहूत्तं जहन्तिया* ॥। 
अन्तोमूहुत्त जहन्तिया 1 
तं कायं तु अमुचओ ॥ 
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं । 
आऊजीवाण अन्तरं ॥ 
गन्धओ रसफासञो । 
विहाणाईइं सहस्ससो ॥ 


वणस्सरई-पद 


९२-दुविहां 'वणस्सर्ईजीवा 
पजत्तमपजत्ता 
९इ--बायरा जे उ पजत्ता 
साहारणसरीरा य 
~ ° तेणाईं (अ ) । 
२--जहन्नण (अ ) 1 
३-एवमेव (अ ) । 
४२ 


सुहुमा बायरा तहा । 
एवमेए* दृहा पुणो ॥ 
दुविहा ते वियाहिया । 
पत्तेगा य॒ तहैव य॥ 


३२६ 


३३० उतरर्मयणं 


९४-'पत्तेगसरीरा उ णेगहा ते पर्कित्तिया'” । 
रक्वा गुच्छाय गुम्माय ल्या वही तणा तहा ॥ 
९५-लयावरुया पन्वगाः कुहुणा 
जलख्हा ओसहीतिणाः । 
हरियकाया य बोदधन्वा 
पत्तेया इति आहया ॥ 
९६-साहारणसरीरा उ णेगहा ते पकित्तिया । 
आलुए मूकए चेव सिगनबेरे तहैव य ॥ 
९७-हिरिली सिरिली सिस्सिरिरी 
जाई केदकल्दली ˆ 1 
पलदूलसणकन्दे य 
कन्दी य कुडुबए' ॥ 
९८-रोहि णीहू य थिहूय कुहगा थ तहैव य। 
कष्टे य वन्दे य कन्दे सूरणए" तहा ॥ 
९९-अस्सकण्णी य बोद्धव्वा सीहकण्णी तहेव य । 
मुयुष्टी य हटिदा य॒ ऽगेगहा एवमायभ ॥ 
१००-एगविहूमणाणत्ता सुहुमा तत्थ वियाहिया । 
सहमा सब्बलोगम्मि लोगदेसे य बायरा॥ 


श--दारसविहं सेएणं पतच्चेया उ वियाहिय ( बृ० पा०) 1 
२-वल्या य (अ) 

३--पत्वया ( इ० } ; पत्वया ( बु पा० } 1 

४- ° तहा (अ, आ, इ, उः सु) 1 

४५--केलि ° (उ) 

£&~-कुड्व्वए ( उ, ऋ } ; कुहव्वए (स )। 
७--पुरूरणे ( उ ) 


छेत्तीसदमं अज्मयणं 
१०१-संतईं पप्पऽणाश््याः 
टद पडुच्च साया 
१०२-दस चैव॒ सहस्सादं 
वणप्फरणः आं तु 
१०३-अणन्तकालमूक्गोसं 
कायि षणगाणं 
१०४-असंखकारमूक्ोसं 
विजढंमि सए काए 
१०५--एएसि वण्णओ चेव 
संटाणादेसओ वावि 
१०६-ईच्चेए थावरा तिविहा 
इतो उ तसे तिविहे 
१०७-तेऊ वाऊ य बोद्धव्वा 
इन्चेए तसा तिविहा 


तेखः 


१०८-दूविहा तेउजीवा उ 
पज्त्तमपञ्जत्ता 
१०९--बायसा जं उ पलजत्ता 

इगाले सुम्मुरे अगणी 
११०-उक्रा विज्य बोद्धव्वा 

एगविहमणाणत्ता 
१११-युहुमा सन्वलोगसम्मि 
दत्तो कालविभागं तु 





अपजवसियां विं य। 
सपज्वसिया वि य॥ 
वासाणुकोसिया भवे । 
अन्तोमुहूत्तं जंहन्नगं ॥ 
अन्तोमुहुत्त 
तं कायं तु अमुंचभो ॥ 
अन्तोमुहुत्तं जह्य । 
पणगजीवाणं अन्तरं ॥ 
गन्धञओ रसफासभो । 
विहाणाईं सहस्ससो ॥ 
समासेण वियाहिया । 
वुच्छामि अणुपुम्बसो ॥ 
उरालाय तक्षा तहा । 
तसि भेए सुणेह मे ॥ 


-प्द 

सुहुमा बायरा तहा } 
एवमेए दुहा पुणो ॥ 
णेगहा ते वियाहिया । 
अचि जाला तहैव य॥ 
णेगहा  एवमाय । 
सुहमा ते विया्हिया ॥ 
छोगदेसेः य बायरा। 


तेसि बृच्छं चडच्विहं ॥ ` 





%- ० तेणाई (अ )1 


स्-वणस्सर्हण ( उ, ऋ, वृ ) ; वष्णप्फरेण { वु० पा०} 1 


३-एषदेसै (अ) 


जहन्नयं । - 


२३६१ 


द्रः -उत्तरन्मयणरं 


११२-संतदं पप्पऽणारईया अपलवसिया वि य1-“ 
ठिदरं पड सार्ईया सपजवसिया वि य॥ 
११३-तिण्णेव अहौरत्ताः उकोसेण वियादहिया । 
आदि तेउणं अन्तोमृहूत्तं जहन्निया ॥ 
११४-असंखकालमुकरोसं अन्तोमूहुत्त जहन्नयं 
कायद्विई तेऊणं तं कायं तु असुंचओ ॥ 
११५-अणन्तकालमुङ्षोसं  अन्तोमुहुततं जहन्नयं । 
विजढंमि सए कोए तेउजीवाण अन्तरं ॥ 
११६९-एएसि वण्णो चेव गन्ध रसफासभो 1 
संठाणदेसओ वावि विहाणादं सहस्ससो ॥ 


वाउ-पदं 
११७-दुविहा वाउजीवा उ सुहुमा वायसा तहा ।. 
पज्त्तमपजत्ता एवमेए दृहा पुणो ॥ 


११८-बायरा जे उ पत्ता पंचहा ते पक्रित्तिया। 
उक्षलियामण्डलिया- चणगुजा युदधवाया य ॥ 
११९-संवटुगवाते य॒ ऽणेगविहा* एवमायओ। 
एगविहमणाणत्ता सुहुमा ते वियाहिया. ॥ 
१२०-सुहुमा सव्वलोगस्मि लोगदरेसेः य बायरा 1 
इत्तो कारविभागं तु तेसि' वृच्छं चउष्विहं ॥ 
१२१-संतद पप्पऽणा्ईया अपज्वसिया वि य । 
ट्द्रं पड सार्ईदया 'पलज्वसिया वि य॥. . 
१२२-तिष्णेव सहस्सादं वासाणुक्छोसिया. भवे । 
जाउ  वाऊणं अन्तोमृहृत्तं जहन्िया ॥ 


१--ऽणेगहा ( उ, ऋ ) | 
२-एगदेसे (अ ) 1 ~ ˆ 


॥ 


छत्तोसदमं-अंज्मरयेणं २२३. 
१२२३-असंखकालमुकोसं अन्तोसृहृत्तं . जहननयं ॥- 
कायद्धईः - वाणं तं कायं तु अमुचओ ॥ 
१२४-अणन्तकालमुकोस अन्तोमुहूत्तं जहन्तयं 1 .. 
विजदंमि सए काएु वाउजीवाण अन्तरं ॥ 
१२५-एएसि वण्णो चैव गन्धो रसफास । 
संठाणादेसओ वावि विहाणाईं सदहस्ससो ॥. 
१२६-ओराका तसा जे उ चउदहा" ते पकरित्तिया। 
बेन्दियतेदन्विय- चउरोपंचिन्दिया चेवे ॥ 


 बेदुन्दिय-पद 
१२७-बेदन्दिया उ जे जीवा दुविहा ते पकित्तिया । 
पलत्तमपजन्ता तेसि भेए सुणेह मे 1॥ 


१२८--किमिणो सोमगखा चेव अलसा माइवाहया 1 
वासीमुहा य सिप्पीया* सखा संखणगा* तहा ॥ 

१२९्-पटटीयाणुह्या* चेव तहैव य वराडगा१ 
जलूगा जाल्गा चैवे चन्दणा थ तहेव य॥ ` 

१३०-इद्‌ वेद्रन्दिया एए णेगहा एवमायओ । 
लोगेगदेसे ते सव्वे न सव्वत्थं वियाहिया ॥* 

१३१-सतद पप्पऽणार्ईया अपल्जवस्िया वि य । 
विदि पड सईया सपलज्वसिया वि य॥ 

१--चरव्विहा (क्र ) 1 

स~य (अ, ऋ) ' 

3-सप्पीया ( आ, इ ऋ } 1 ¢ 

ह-सखलगा (अ ) ; सखाणगा (उ } 1 


भ-गल्लोया ° (अ ) , अल्टोया ० ( क्रं) 1 
&--इस इलोक के वाद इतना ओर है 


एतो काल विमाग तु तैर्सि वुच्छ चव्विह 1 ( उ) 


२३२४ उ्तरज्फयणं 


१३२-वासादईं बारसे व उ उकोसेण वियाहिया । 
बरदन्दियभाउदिई  अन्तोमुहृत्तं जहन्तिया ॥ 
१३३-संखिजकालमुक्रोसं अन्तोमुहृत्तं जह्य ' । 
बेदन्दियकरायटई तं कायंतु अमुंचभो ॥ 
१३४-अणन्तकालमुकोसं अन्तोमुहत्तं जहन्नयं । 
बेदन्दियजीवाणं अन्तरेयंः वियाहियं ॥ 
१३५-एएसिं वण्णओ चैव गन्धो रसफासमो । 
संखणादेसओ वावि विहाणाद्रं सहस्ससो ॥ 
तेदन्दिय-पदं 
१३६-तेदन्दिया उ जे जीवा दुविहा ते पकित्तिया । 
प्ततमप्त्ता तेसि भेए सुणेहं मे॥ 
१३७-कुन्युपिवीकिउड्डंसा उक्सुदहिया तदह । 
तणहारकष्हारा मालुगा पत्तहारगा ॥ 
१३८-कप्पासऽहिमिजा य तिदूगा तउसमिजगा । 
सदावरी य गम्मी य बोद्धव्वा इन्दकाद्रया ॥ 
१३९-इन्दगोवगमार्ईया णेगहा  एवमायओ । 
लोएगदेसे ते सव्वे न सव्वत्थ वियाहिया ॥ 
१४०-संतईं पप्पऽणार्द्या अपल्वसिया वि य। 
विदं पड सार्दया सपज्वसिया वि य॥ 
१४१-एगूणपण्णऽहोरतताः उक्षोसेण वियाहिया । 
तेइन्दियआउिई  अन्तोमुहत्तं जहन्तिया ॥ 


१--जहन्िया (अ ) 1 
२--० णं (अ) | 
3--पएगुणवण्ण ० ( उ, ऋ ) | 


छतीसदमं अज्मयणं 
१४२-संखिज्कालमुकोसं  अन्तोमुहृत्तं जहन्नय" । 
तेदन्दियकायर्टिद तं कायं तु अमुचञो ॥ 
१४२३-अणन्तकालमुकोसं  अन्तोमुहृत्तं जहन्नयं । 
तेदन्दियजीवाणं अन्तरेयं वियाहियं ॥ 
१४४-एएसि वण्णमो चेव गन्धम रसफासओ । 
संठाणादेसओ वावि विहाणादं सहस्ससो ॥ 
चउरिन्दिय-पदं 
१४५-चडउरिन्दिया उ जे जीवा दुविहा ते पकित्तिया । 
पजत्तमपज्त्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥ 
१४६-अन्धिया पोत्तिया चेव मच्छिया मसगा तहा । 
भमरे कीडपयंगे य व्कुणे कुंकुणे तहा ॥ 
१४७-कुक्कुडे सिगिरीडी य ॒नन्दावत्ते य॒ विदिए । 
डोरे भिगारीः य चिररी अच्छिवेहए ॥ 
१४८-अच्छिलि माहए* अच्छि 
रोडए विचित्ते चित्तपत्तए । 
ओहिजल्िया जलकारी य 
नीया तन्तवगाविय" ॥ 
१४९इद चउरिन्दिया एए ऽणेगहा एवमायञ । 
रोगस्स एग देसम्मि ते स्वे परिकित्तिया 11“ 
श-जहन्निया (अ ) 1 
ए--्मिगिरीडी ( उ, ऋ, स ) । 
३-साहिए (अ) । 
£-तवगाहया (उ, ऋ } । 


५--इस श्लोक के पङ्चात्‌ इतना ओर है :- 
एतो काल विभाग त्र तेसिं वुच्छ चडव्विह ॥ ( उ} । 


पेदे 


३३६ उत्तरज्मयणं 


१५०-संतदं पप्पऽणारईवा अपल्वसिया वि य 1. 
खिद पड़ सार्ईया सपज्वसिया वि य\॥ 
१५१-छल्वेव य'' मासा उ उकोतेण वियाहिया ।- ` 
चउरिन्द्यिजाउठिई' अन्तोमुहुत्तं जहन्तिया ॥ 
१५२-संखिजकालमुक्रोसं - अन्तोमुहृत्तं जह्य * । 
चउरिन्दियकायटिदई तं कायं तु असुंचभो ॥ 
१५३-अणन्तकालमुकोसं अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं* 1 

"विजटंमि सए काए” अन्तरेयं वियाहियं ॥ . 
१५४-एएक्ि कण्णमो चेव -गन्धमो रसफासयो । 
संखणदेस वावि" विहाणाद्ं सहस्ससो ॥ 
पचिन्दिय-पदं 
१५४--पृचिन्दिया उजे जीवा चउव्विहा ते वियाहिया । 
नेरद्यतिरिक्छा य मणुया देवा य आहिया ॥ 
नैर्य-पदं 
१५६-नेरदया सत्तविहा पुढवीसु सनत्तसू भवै । 
रयणाम सक्रामा वालुयाभा य आहया ॥ 
१५७-पंकाभा धूमाभा तमा तसतमा तहा। 
इद नेरदइया एए सत्तहा परिकित्तिया ॥ 
१५८-छोगस्स एगदेसम्मि ते सव्व उ वियाहिया 1 
` एत्तो कालविभायं तु वृच्छं तेसि चरव्विहुं ॥ 





श-छ्चेविड ( अ ) । 
२-चेडरिदिया य आखठिईं (अ ) न 
उइ-जहन्निया (अ ) 1 ७ 
&-जहन्निया (अ ) 1 

१ ४५--चृऽरिन्दियजीवाग (उ) | 
&--सठाण मेयओ या वि (अ }। 


छत्तोसदमं अन्मयणं 


१५९-संतदं पप्पऽणारईया 
टद पड सार्ई्या 
१६०-सागरोवममेगं तु 
पदमाए जहन्नेणं 
१६१-तिण्णेव सागरा ॐ 
दोच्चाए जहुन्नेणं 
१६२-सत्तेव सागरा ऊ 
तइयाए जहृन्नेणं 
१६२३-दस सागरोवमा ॐ 
चउत्थीएु जहन्तेणं 
१६४--पत्तरसं सागरा ॐ 
पंचमाए जहन्नेणं 
१६५-बावीस सागरा ॐ 
चष्रीए जहन्नेणं 
१६६-तेत्तीस सागरा ऊ 
सत्तमाए जहुन्तेणं 
१६७-जा चेव उ आउट 
सा तेसि कायि 
१६८-अणन्तकालमुक्कोसं 
विजढंमि सए काए 
१६९-एएसि वण्णमो चेव 
संठाणदेसओ वावि" 
श-सागराद ( ऋ ) 1 


र्-सठाणमेयओ यावि(अ)) 
४३ 


अपज्वसिंथा वि य। 
सपजवसिया वि य॥ 
उकोसेण वियाहिया । 
दसवाससहस्सिया ॥ 
उकोसेण वियाहिया । 
एगं तु सागरोवमं ॥ 
उक्षोसेण वियाहिया । 
तिण्णेव उ सागरोवमा ॥ 
उक्ोसेण वियाहिया । 
सत्तेव उ सागरोवमा ॥ 
उक्रोसेण वियाहिया । 
दस चेव उ सागरोवमा ॥ 
उक्षोसेण वियाहिया 1 
सत्तरसं सागरोवमा ॥ 
उक्ोसेण वियाहिया । 
बावीसं सागरोवमा ॥ 
नेरदयाणं वियाहिया । 
जहन्नुकोसिया सवे ॥ 
अन्तोमृहुत्तं जहन्नयं । 
नेरदयाणं तु अन्तरं ॥ 
गन्धओ रसफासओ ¦ 
विहाणादं सहस्ससो ॥ 


३२८ उत्तरज्फयणं 
तिरिक्खजोणिय-पदं 
१७०-पंचिन्दियतिरिक्खाओ दुविहा ते वियाहिया । 
सम्मुच्छिमतिरिक्वाओ*गन्मवकषन्तिया तहा ॥ 
१७१-दुविहावि ते भवे तिविहा 
जलयरा थल्यरा तहा! 
खहयरा य बोद्धन्वा 
तेसि भेए सुणेह मे॥ 
१७२-मच्छा य क्च्छभा य गाहा य सगरा तहा! 





सुसुमारा य॒ बोद्धव्वा 
१७३-लोएगदेसे ते सव्वे 
एत्तो कारुविभागं तु 
१७४-संतद पप्पऽणारईया 
एदि पड सार्ई्या 
१७१५-एगा य पृव्वकोडीओ 
आद्विई जल्यराणं 
१७६-पुन्वकोडीपृहत्तं तु 
कायष्टिई्‌ जल्यराणं 
१७७-अणन्तकालमूङोसं 
विजटंमि सए काए 
१७८-'एएसि वण्णओ चेव 
संडणादेसओ वावि 


१-- ° तिरिक्छा य (उ) । 
२--पचविहा (अ) । 
३-> { ॐ क्र ) ॥ 


पंचहाः जख्यराहिया ॥ 
नं सव्वत्थं वियाहिया । 
वृच्छं तेसि चरव्विहं ॥ 
अपन्वसिया वि य। 
सपज्वसिया चि य॥ 
उक्ोसेण वियाहिया ! 
अन्तोमुहूत्तं जह्न्निया ॥ 
उक्छोसेण वियाहिया ! 
अन्तोमूहृत्तं जहन्तिया ॥ 
अन्तोमहुत्तं जहन्तयं 1 
जल्यराणं तु अन्तरं ॥ 
गंधओ रसफासंओ । 
विहाणाइं सस्ससो ॥"° 


छतीसदमं अन्मयणं र९९ 
१७९-चरप्पया य परिसप्पा दुविहा थल्यरा भवे ! 
्वउप्पया चडउविहौा ते मे कित्तयय सुण ॥ 
१८०-एगखुरा दुखुरा चेव गण्डीपयसणप्पया = । 
हयमादगोणमाद्‌- गयमादसीहमादइणो ॥ 
१८१-भुओरगपरिसप्या य परिसप्पा दुविहा भवे । 
गोहाई अहिमाई्‌ य एक्केका णेगहा भवे ॥ 
१८२-लोएगदेसे षै सव्वे न सन्वत्थ वियादहिया । 
एत्तो कारविभागं तु वृच्छं तेसि चउचव्विहुं ॥ 
१८३-संतदं पप्पऽणारई्या अपज्वसिया वि य। 
एदि पड सार्ईया सपज्वसिया वि य॥ 
१८४-पलिभोवमाउ^तिण्णि उ उक्षोसेण वियाहिया । 
आउद्िई थक्यराणं अन्तोुहूत्तं जहन्निया ॥ 
१८५-पलिमोवमाउ तिण्णि उ उकोसेण तु साहिया । 
पुन्वकोडीपुहृत्तेणं अन्तोमृहूत्तं जहन्तिया ॥ 
१८६- कायि थख्यराणं अन्तरं तेसिमं भवे । 
कालमणन्तमुक्रोसं अन्तोमुहुत्तं जह्चयं ॥ 
१८७-एएसि वण्णओ चेव गंधओ रसफासओ । 
संठाणदेसओ वावि विहाणादं सहस्ससो ॥ 
१८८-चम्मे उ छोमपक्ली य॒तदइया समग्गपक्िखिया । 
विययपक्खी य बोद्धन्वा पक्खिणो य चउव्विहा ॥ 


१--० ई (उ) । 
२-य (अ) । धल 


४० उततरज्मयणं 


=९-लोगेगदेते ते सव्व न सव्वत्थ विार्हिया । 
ङतो कारविभागं तु वुच्छं तरि चरच्विह्‌ं ॥` 
१९०--संतदं पष्पऽणाईया अपल्वतिया वि य । 
ठि पड सईया सपजवसिया वि य॥ 
१९१--पिओवमस्स भागो असंखेजइमो भवे 1 
जाउद्विई खहयराणं अन्तोमुहुत्तं जहन्तिया ॥ 
१९२-असंखभागो पलियस्स उकोचेण उ साहिल 1 
पुन्वकोडीपुर्तेणं अन्तोमृहुत्तं जहन्निया ॥ 
१९३--क्रायर्टिदि क्हयराणं अन्तरं तेसिमं भवे । 
कालं अणन्तमुक्रोसं अन्तोमुहुत्तं ज्यं ॥ 
१९४-एएसि वण्णो चेव गन्धजौ स्फासञो 1 
(संठाणटेसमो वावि विहाणाद्ं सहस्ससो ॥ 
मणुय-पठं 
१९४-परणुया दुविहभेया उ ते मे कित्तयमो सुण । 
संमुच्छिमा य॒ मणुया गन्मवक्न्तिवा तहा ॥ 


=-= ~ ~-- 





रलो क्रा १८७ से १८२ के त्थान पर निम्न उलोक ईह :-- 
विज्ल्न्नि स्तर्‌ कार्‌ थच्यरानं तु अंतरं 


चम्नैख क्रेत पक्रसमैय तया ससग पवित्रय ॥ 
वित्त्तपक्खी उ (य } वोध्य पक््तमो उ च्डव्विहा। 
लोष्ठ देते ते त्वै न स्व्यत्य वियाहिया।'( अ, त्ः)1 
विजेदेनि चदु कार्‌ धख्य्दयं चु चऋरंतरं। 
एदि = दष्नडो चेव गंधो रस्फाक्ञे ॥ 
चछग देनो वावि विहायाइ खहस्तओ 1 
चन्न उ छोम पक्लाड क्तदया समु पक्लिया॥ 
व्िययपक्छी य वोधल्दो पक्िगो य चडव्विहा। 


ठोएय र 
कष्य देते ते स्व्वै न सव्वत्थ विया 1 (उ) 1 
२--संठान मेयञओ यावि (ॐ) 1 


छत्तीसदमं अज्छयणं 


१९६-गन्भवकन्तिया जे उ तिविहा ते वियाहिया । 


अकम्मकम्मभूमा य 
१९७--पन्नरस तीसड विहा” 
संखा उ कमसो तेसि 
१९८-संमुच्छिमाण एसेव 
` लोगस्स  एगदेसम्मि 
१९९-संतद्‌ं पप्पऽणार्ईया 
ठिड्‌ पड सार्ईया 
२००-पकिमोवमाइं तिण्णि उ 
आउट मणुयाणं 
२०१-पकिभवमाईं तिण्णि उ 
पुव्बकोडीपुहत्तेणं 
२०२-क्रायद्ई मणुयाणं 
अणन्तकालमुकोसं 
२०३-एएसि वण्णञओ चेव 
'संठाणदेसओ वावि" 


[= 


अन्तरदहीवया तहा ॥ 
भेया अद्रनीसदं । 
इई एसा वियाहिया ॥ 
भेओ होड आहभो । 
ते सव्वे विः वियाहिया ॥ 
अपज्वसिया वि य। 
सपल्वसिया वि य॥ 
उक्ोसेण वियाहिया 1 
अन्तोमृहूततं . जहन्तिया ॥ 
उक्ोसेण वियाहियाः 1 
अन्तोमुहृत्तं जहन्तिया* ॥ 
अन्तरं तेसिमं भवे। 
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ॥ 
गन्धओ रसफासओ 1 
विहाणादं सहस्ससो ॥ 


द्व-पद 


२०४ देवा चडव्विहा वृत्ता 
भोमिल्वाणमन्तर- 
२०४५-दसहा उ भवणवासी 
पंचविहा जोइसिया 
१--सीस पन्नरस विहा ( वृ० पा०) । 
र-य (अ); > (उ), 
३--तु साहिया ( ऋ) । 


&-जहन्नग (अ } । 
ध-संठाणमेयओया वि (अ) 


ते मे कित्तयओ सुण। 
जोदसवेमाणिया तहा ॥ 
अद्ृहा वणचारिणो । 
दुविहा वेमाणिया तहा ॥ 


२४१ 


रर 


२०६-असुरा - नागसुवष्णा 
दीवोदहिदिसा वाया 
२०७-पिसायभूय जक्खा 


उत्तरन्भयणं 


विज्जु अम्गीय लाहियाः। 
थणिया भवणवासिणो ॥ˆ 


य 


रक्वसा किन्नरा य किपुरिसा । 


महोरगा य 


२०८-चन्दा सूरा य नक्छत्ता 
दिसाविचारिणो' चैव 
२०९-वेमाणिया उ जे देवा 
कप्पोवगा य॒बोद्धव्वा 
२१०-क्प्पोवगा बारसहा 
सणंकूमारमाहिन्दा 
२११-महासुक्षा सदृस्सारा 
आरणा अच्चुया चेव 
२१२-कप्पाईया उ जे देवा 
गेविज्जाऽणुत्तरा चैव 
२१३-दैद्धिमाहिष्ठिमा चेव 
हेषा उवरिमा चैव 
२१४-मज्िमामज्मिमा चेव 
उवरिमाहष्िमा चेव 


गन्धव्वा 
अद्रविहा 


वाणमन्तरा ॥ 
गहा तारागणा तहा । 
पचहा जोइसाख्या ॥ 
दुविहि ते वियाहिया । 
कप्पार्ई्या तहैव य ॥ 
सोहम्मोसाणगा तहा । 
बम्भरोगा य छन्तगा ॥ 
आणया पाणया तहा । 
इद कप्पोवगा सुरा ॥ 
दुविहा ते वियाहिया ! 
गेविज्जा नवविहा तर्हि*॥ 
हेट्िमासज्फिमा तहा । 
मन्िमाहेष्ठिमा तहा ॥ 
मजञ्भिमाउवरिमा तहा 
उवरिमामन्िमा तहा॥ 





र्--ठिया० (आ, उ, ऋ )] 
म पर्चविहा (अ )। 

इ--प (ऋ) 

8-त्तहा (ऋ) । 


7 


५ ~ 


द! 


छत्तीऽदम अन्भयणं 
२१५-उवरिमाउवरिमा चेव 
विजया वेजयन्ता य" 
२१६-सव्वहसिद्धगाः चेव 
इई वेमाणिया देवाः 
२१७-रोगस्स एगदेसम्मि 
इतो कारुविभागं तु 


२१८-संतदं पप्पाऽणाईया 
ठिद्ं पड्च्च सार्श्या 

२१९-साहियं सागरं एक्क 
भोमेज्ञाणं जहन्नेणं 

२२०-पकिमोवममेगं तु 
वन्तराणं जहन्नेणं 

२२१-पकिओवम एगं तु 
पकिओवमऽट्मागो 

२२२-दो चेव सागरां 
सोहम्मेमि जहन्नेणं 

२२३-सागरा साहिया दुन्ति 
ईसाणम्मि = जहन्नेणं 

२२्४-सागराणि य सत्तेव 
सणंकुमारे जहन्नेणं 

९-->< (अ ) 1 

२- ° सिद्धिगा (अ) 1 

एए (उ, ऋ)! 

छ--विडई मते (आ, स) । 


ध--दिदं मवे (आ, स) 1 


इय गेविल्लगा सुरा । 
जयन्ता अपराजिया ॥ 
पंचहाऽणुत्तरा सुरा । 
णेगहा एवमायभो ॥ 
ते स्वे परिकित्तिया । 
वुच्छं तेसि चडउव्विहूं ॥ 
अपजवसिया वि य। 
सपज्वसिया चि य॥ 
उकोसेण वटिई्‌ भवे। 
दसवाससहस्सिया ॥ 
उकोसेण वठिई भवे। 
दसवाससहस्सिया ॥ 
वासल्क्लेण साहियं । 
जोदसेसु जहन्निया ॥ 
उक्ोसेण वियाहियाः । 
एग च पकिगवमं॥ 
उक्ोसेण वियाहिया" । 
साहियं पक्िभोवम्‌ ॥ 
उकोसेण एई भवे) 
दून्नि ॐ सागरोवमा ॥ 





४३ 


दय उत्तरज्यण 


२२१५-साहिया सागरा सत्त उक्धोतेण ठिई भवे। 
माहिन्दम्मि जहन्नेणं साहिया दुन्ति सागरा ॥ 
२२६-दस चेव सागरादं उक्रोसेण वई भवे। 
वम्भलोए जहन्नेणं सत्त ऊ सागरोवमा ॥ 
२२७-चउ्टूस' सागरादं उकोसेण दई भवे। 
छन्तगसम्मि जहननेणं दस ॐ सागरोवमा ॥ 
२२८-सत्तरस सागराद्रं उकोसेण वदि भवे। 
महासुक्के जहन्नेणं चउदस सागरोवमा ॥ 
२२९९उष्रास सागरादं उकोसेण वई भवे। 
सहस्सारे जहन्नेणं सत्तरस सागरोवमा ॥ 
२३०-सागरा गउणवीसं तु उकोसेण ठि भवे। 
आणयम्मि जहन्नेणं अद्टारस सागरोवमा ॥ 
२३१-वीसं तु सागरां उकोसेण ठि भवे। 
पाणयम्मि जहन्नेणं सागरा अउणवीसई ॥ 
देर्-सागरा इक्वीसं तु उकरोसेण ठि भवे। 
मारणम्मि जहन्नेणं वीसर्ई सागरोवमा ॥ 
२३३-वावीसं सागरां उकोसेण वई भवे। 
जच्चुयम्मि जहन्नेणं सागरा  इकदीसई ॥ 
२३४-तेवीस सागराद्‌ उक्रोसेण टिई भवे। 
पढमम्मि जहन्नेणं वावीसं सागरोवमा ॥ 
२३५-चउवीस सागरादं उकोसेण ण्ड भवे। 
विइयम्मि जहन्नेणं तेवीसं  सागरोवमा ॥ 
२३६-पणवीस सागरां उक्कोसेण टद भवे। 
तद्वयम्मि जहन्नेणं चउवीसं सागरोवमा ॥ 


` शचैच्छत्री (अज) {1141 (अ) 


छत्तीसद्रमं अस्भयणं 


२३७--छन्वीस 
चरत्थम्मि जहन्नेणं 
२३८-सागरा सत्तवीसं तु 
पंचमम्मि जहुन्नेणं 
२३९सागरा अष्वीसं तु 
चछ्म्मि जहन्नेणं 
२४०-सागरा अउणतीसं तु 
सत्तमम्मि जहन्नेणं 
२४१-तीसं तु सागरां 
अट्रमस्मि जहन्नेणं 
२४२-सागरा इकतीसं तु 
नवमस्मि जहुन्नेणं 
२४३-तेत्तीस सागराउ 


चउसुं पि विजयार्ईसु 
२४४-अजहन्नसणुकोसाः 
महाविमाण सन्वह 
२४५-जा चेव उ* आउठिरई 
सा तेसि कायि 
२४६-अणन्तकालमुक्नोसं 
विजदढंमि सए काए 


१-जहन्ना इक्षतीसई ( उ, ऋ ) 1 
३-य (अ )। 


सागरादइं उक्कोसेण ठिई भवे। 


सागरा पणुवीसरई्‌ ॥ 
उक्कोसेण टिई्‌ भवे। 
सागरा उ छवीसरई ॥ 
उक्कोसेण ्ईि भवे। 
सागरा सत्तवीसई ॥ 
उक्षोसेण टिई भवे) 
सागरा अट्रवीसई ॥ 
उक्ोसेण टिई भवे। 
सागरा अउणतीसरई ॥ 
उक्लोसेण ठिई भवे। 
तीसदई सागरोवमा ॥ 
उकोसेण ठटिई्‌ भवे। 
जहन्नेणेकतीसरई' ॥ 
तेत्तीसं सागरोवमा । 


दिदं एसा वियादहिया ॥ 
देवाणं तु वियाहिया 1 
जहन्तुकोसिया" भवे ॥ 
अन्तोमुहूत्तं जहुन्नयं । 
देवाणं हुल अन्तरं ॥* 
२-~ ° मणुक्तोस (अ, ऋ ) ! 
&--जहन्नमु ० ( ऋ, बृ०)। 


पू--इस दछोक के वाद दौ स्कोक ओर ह ~ 


अणत्तकालसु्छोस 
आणयादीण-कप्पाण 
सित्नसागरुक्रौस वासपुषहत्त 
अणुत्तराण 
4; 


वासपुदह्त 


जहन्नगं । 


गेविज्नाण तु अत्तर ॥ 


जहन्ग । 


देवाण अत्र चु वियाहिय ॥ (ख )। 


२४१ 


३४६ उत्तरज्छय 


२४७-एएसिं वण्णजो चेव गन्धो रसफासमो । 
'संठाणादेसओ वावि"* विहाणाईं सहर्सभो ॥ 
र४्य-संसारत्या य सिद्धा य॒ इद जीवा विथाहिया । 
रूविणो चेव ऽ्वी य॒ अजीवा दुविहा वि य ॥ 
२४९-इद्र॒जीवमजीवे य ॒सोच्वा सददिछण य ` 
सव्वनयाण अणुमए रमेजा संजमे गुणी ॥' 
सकेहणा-पदं 
२५०-तओ बहूणि वासाणि सामण्णमणुपालिया । 
इमेण कमजोगेण अप्पाणं संलिहे मुणी ॥ 
२५१-बारसेव उ वासष्र 
संेहुकोसियाः भवे । 
संवच्छरं मज्फिमिया" 
छम्मासा" य जह्न्निया ॥ 
२५२-पढमे वासचखक्रम्मि विगर्ईनिज्नहणं" करे । 
बिए वासचउकम्मि विचित्तं तु तवं चरे ॥ 
२५३-एगन्तरमायामं कटटु संवच्छरे दुवे । 
_ तमो संवच्छर्द्ं तु नाइवििद्र तवं चरे॥ 
श-सठाणमेयओयावि (अ) 
२-र्लोक क्रमक २४८, २६९ कै स्थान पर बिं मे निम्न दो इलोक है ~ 
जीवपजीवै एते णत्रा सदहिछग य। 
सत्वन्नूस्मतमी जएल्ना सजमे विद्‌ ॥ 
पसत्थसर्ाणोवगए काल क्रित्रा ण सजय । 


सिद्धे वा सासए भर्वति देवै वावि सहदधिढए्‌ ॥ 
३--सलेष्कोसतो ( ब पा०) । 


४-मज्जिमतो ( ० पा०) ; भरज्चनियां {क्र)। 
५-छम्मासे (अ) 1 


&-जहन्नेत्तो ( वृ० प्रर) ! 
७--वि्ति ० { वृ०) ; विग ° ( वृ०पा० )। 








छत्तीसदमं अज्खयणं 
२५४-- (तओ संवच्छरद्धं तु विणिष्टं नु तवं चरे, 
परिमियं चेव आयामं तमि संवच्छरे करे] 


२५५-कोडीसहियमायामं कट्टु संवच्छरे मुणी । 
मासद्धमासिएण तु आहारेण तवं चरे ॥ 


२५६-कन्दप्पमाभिओगं? 
किञ्बिसियं मोहमासुरत्त च 1 
एयासो दुरगर्ईओ 
मरणम्मि विराहिया होन्ति ॥ 


भवणा-पद 
२५७-मिच्छादसणरत्ता सनियाणा ह हिसमा। 
इय जे मरन्ति जीवा तेसि पुण दृल्हा बोही ॥ 


२५८-सम्मदंसणरत्ता 
अनियाणा सृक्रलेसमोगाढा । 
इय जे मरन्ति जीवा 
सुर्हा तेसि भवे बोही ॥ 


२५९-मिच्छादंसणरतता 
सनियाणा कण्हलेसमोगाढा 1 
इय ज मरन्ति जीवा 


तेसि पृण दुखा बोही ॥ 


१--परिभिय चेव आयामं गुणुक्कस्स सुणी चरे । 

तत्तो सवच्छर्द्धऽण्ण विषिद्धं तु तव चरे !। ( बृ० पा०) 1 
२--खसणेण ( बृ० पाठ) 1 
दे--कदप्पमामिओप च (अ )1 


३४७ 


३४ ठंत्तरज्पयणं 


२६०-जिणवयणें अणुरत्ता 
जिणवयणं जे करेन्ति भावेण । 

अमला असंकिचिद्ध 
ते होन्ति परित्तसंसारी ॥ 

२६१-वारमरणाणि बहुसो 


अकाममरणाणि चैव य वहूणि^। 
मरिहिन्तिः ते वराया 
जिणवेयणं जे न जाणन्ति॥ 
२६२-वहुबागमविन्नाणा 
समादहिरप्पायगा ° य गुणगाही । 


एएण कारणेणं 
अर्ह ञालोयणं सोरं॥ 

२६३-कन्दप्पकोक्तुच्याद्* तहं 
सीलसहावहासविगहाहि” 1 

विम्हवेन्तो य॒ परं 
कन्दप्पं भावणं कूण ॥ 

२६४-मन्ताजोगं * काडं 
भूर्दकम्मं च जें पउंजन्ति। 

सायरसइदिटिहें 


अभियोगं भावणं कुणड्‌ ॥ 





श--वहयाणि (इ, उ, ऋ, स ) 1 
मरन्ति (उ ) ; मरिहति (ऋ )1 
3-- ° सुपायगा (अ) 1 

४६-- ° कोक्कुयाह { वृ०, घु) 1 

५-- ° हस्ण ° (वृ सु) 
&~-मतं ० (अ) 


छतीपदमं सज्पय॑णं 


२६१५-ताणस्स केवरीणं 
धम्मायरियस्स संधसाहूणं । 
माई अवण्णवाई 


किञ्विसियं भावणं रकुणद ॥ 
२६६--अणुबद्धरोसपसरो 
तहं य निमित्तंमि होड पडिसेवि ! 
एएहि कारणेहि 
आभुरियं भावेणं कुणड्‌ ॥ 
२६७ एत्थग्गहणं विसभक्खणं च 
जलणं च अरप्पवेसो यं । 
अणायारभण्डसेवा 
जस्मणमरणाणि बन्धन्ति ॥ 
निक्वेव-पदं 
२६८-इद पाडकरे बुद्धे नायए परिनिव्वृए\ 
खत्तीसं उत्तरञ्छाए भवसिद्धीयसंमए* ॥ 
--्ति बेमि॥ 


१~ ° संवृ ( वृ० पा०) 


२३४६ 


परिदिष्ठ-१ 
दसवेाकिय श्ब्दष्ुची 


दस्वेभालिय शब्द-सूची 


{ --भञ्यय भौर सर्वनाम के साक्ष्य-स्थक का निर्दा प्रायः रुक बार 
किया गया ढै । 
‡--रूपान्तरो को' रुक साथ छलिया है । जैसे--कोभ(ग, य)» चेद्‌(न्द) 1 
5--तारा कित ब्द धातुख' है । ठउनके रप ठनके नीचे रिका 
(कैश) केनादहै। 
$--संस्करृत क्ायां केवक़ समान कनच्च्यँ कीष्कीदौ ग्ड ङ्ठै।] 
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%~--रब्द के सामने दी हई पहली सख्या अच्ययन ओर अध्ययन सख्या के वाद 
कोष्ठगत सख्या उदेश्य का द्योतन करती है ! वाद की सस्या श्कोक की द्योतकं 
है । %सू०" सूत्र के छिगए प्रयुक्त है ! ््‌ चिका का सके है ! 
४ 


अन्‌ 
अविल 
उक्रक्रस 
अक्रष्प 
अकप्पिय 


उकराम 
अकाल 
अकिचण 
अकित्ति 
अकोउहल 


अकोविय 


५८१) 


५(१) 
५(१) 


५१) 


३३ 
६७ 
द 

11 
२७.४१.४३, 
४८,१०, भ्र, 
१४,५८,६०, 
६२,६४ 
१५.१७ 

७ ` 

८०५ 

४१५ 

।-- 

६३ 

१३ 
५ 

१०५ 

१३ 
२९ 


अक्सोड* 
-अक्खोडेज्जा ४ 
अक्खोडत॒ ४ 
असंडपुडिय ६ 
अगंघण २ 
अगणि ४ 
(-1 
१०५ 
अगारि ६ 
अगाह ७ 
अगिद्ध १० 
अगुण ५८२) 
६८३) 
अगुणप्पेहि ५८२) 
अगुत्ति ६ 
अग्ग ५१) 
९/१) 
| अगवीय ४ 
| अगला ५(२) 
७ 
अगि ६२) 
१ तू० 
अचक्लुविसअ ५८१) 
अचक्सुस ६ 
अचचख (~ 


परिरिष्ट-१ 


९०१९ 
९०१९ 


सुर २० - 
रण 


५७ 
२६ 
१६ 


११ 
४१ 
~ 


८, 
सू ठ 


२७ 
१२ 
२७,३० 


४१,४४ 
२६ 


दसवेमाखिय शब्दसूची 


अचित्तं ` ५८१) ८१८६ 

द १२३ ˆ. 
अचित्तमत ४ सू० १३,१५ 
अचित ३०) ५८१) १७ 

७ ४६ 
अच्वविखे ५१} ७८,७६ 
अचि ४ सण २० 

ठ {1 
अच्रिमालि ६१). ९४ 
अच्छणजोयं ८ ३ 
अच्छ॑ २ २ 
मच्छि ~ य २० 
अजय 1 १६ 
अजादया ४८१) १८ 

द १३ 
अजाण ४ ६ 

५ २३९१ 
अजीव ४ १२१४ 

५(१) ७७ 
अनन (भाय) ६ ५३ 
अज (अद्य) चू ६. 
अन्नपय १५ २० 
अर्घ्‌ ७ श्ट 
अर्व - ६ &७ 
अन्जवभाव न ` ३८ 
अज्निया ७- १५ 


अन्फम्परयं 
अज्फयण. 
अञ्ा्यव्व 
अन्यं 
अदु (अय) 


अद्‌ (अष्टन्‌) 


अद्म 


पि 


| अट्ख्या८ - 


य 


अद्छारस 
अद्ारसमं 
अटूछावय 


& 
१... ~~ 
४. सु° से ~. 
६(४) सू०५ 
ध ध. ~< 
३ -४,१३ ~ 
1 स? १७ ,` ˆ" 
५१) ३०,४०,४७, 
४६.५१.५३, 
११.६५.६७ 
७८,६४,६७ 
९  १९,१६.२६ 
१५२,५५,६३ 
७ ४,७,८, १२ 
४०,४६ 
८ ४२,५१ 
६( १३ 
६३) र 
&(४) सूऽ £,७ 
१५ (श 
९ ७ 
प्‌ ` १३.१४ 
स १५ 
६(४) मु००६ 
१ पु०१ ; 
१ चू सु० 4 


1 म 


4 
अटिय्य (१) ४ 


#) 


अट्छ्प्प २ > 


अणंतनाण ६(१) ११ 
अ्णंतहियकामय ६(२) १६ 


अणगारिया ४ १८,१९६ 
अणज्ज १च्‌९ १ 
अणभिनज्मियि १ चू १४ 
अगल त ४२ 
अणवनज्जे ७ २,४६ 
१ न सू० १ 
अणाङण्णन्न) ३ १,१० 
७ य्‌ 
अणाउक ५१) १३ 
अणागय ७ ८,६ 
२चू० ९३ 


अणावाह्‌ ९१) १० 
अणायण ५१) १० 


अणायरसियि ६ ५३ 
अणायार ६ ५९ 

ष ३२ 
अणासा ९८३) ६ 
भणिएयवास्र रच्‌ ५ 
अगणि्गहीय ३९ 
अणित्र ४ < 

१च्‌० सऽ १ 


अणिमिस ५८१) ७३ 


अणिस्तिय 
अणिह 
अणु 
अणुगय 
अणुग्गय 
अणुगगह 
अणुचिटु * 
-अणुचिद्र 
अणुजाण 7 
-अणुनाणति 
अणुत्तर 


अणुदिसा 
अणुन्नय 
अणुन्नविय 
अगुन्नयेतु 
अणुपार * 
-अणुपालए 
-अणुपालेज्ना 
अणुपासमाण 
अणुप्पत्त 
अणुफास 
अणु्वंधि 
अणुमाय 


अणुमोयणी 


७ 
१०५ 


४ सूु० 


६ 


(1 
५५(१) 


५८२) 


६ 


1 
छ 


९८१) 
६ 

५८१) 
५(१) 
५(१) 


६ 
1 
र्‌ श्रः 
३ 
६ 
९८३) 
५(२) 


(- 
७ 


परिरिष्ट- 


४६ 
६० 
१३ 
१५ 
१८ 


41 
५४ 


दसमेभालिय भन्द-सूची 


अणविग्ग (१) २,६०५ 
` (न ८ 
अणुवीड ७ ४४,५१ 

अणुसास * 
-अणुसासयथेति ६(१) १३ 
अणुत्ता्षण  ६(४) र्‌ 
अणुसातिज्ज॑त ६८४) सू० ४ 
अणुसोय्‌ चू २,३ 
अगुस्सिन्न ५८२) २१ 
अणेय ४ सृण्ण्से् 

५२) ४३ 

६(१) १७ 
अगोहाइय १ च्‌९ भू० ९ 
अतितिण २ २६ 

६८४) ५ 
अत्त ४ सुर १७ 

छ ३० 

१० ५,१८ 
अत्तकम्म ५८२) ३६ 


अत्तगवेसि य ५६ 
उत्तटुगुरूभम ५८२) ३२ 


अत्तन प्र ट्ठ 
त्तसपम्गहिय ६८४) सुण ४ 
अत्थ (अ) १० १५ 

२च्‌० ११ 
अत्थ (अत्रो ३ १४ 


अत्थंगय (7 रत 
अत्यविणिच्छय ८ ४३ 
अत्यसंगुत्त ५८२) ५३ 
अत्यिय ५८१) ७३ 
अदिदूवम्म ६८२) २३ 
अदिन्न ४ भू १३ 
अदिन्नादाण ४ सू° १३ 
अदीण ५८२) २६ 
| अदीणवित्ति ६(३) १० 
अदु १ चू 4 
| रच्‌ १४ 
| अदु ७ ५५ 
अदूव 4 १५ 
॥ २,६.२३ 
र १२ 
अदूवा ५८१) ७ 
६ ९ 
(- १७ 
अदेतत ५८२) २ 
यघुव ८ ३४ 
अनियाण १० १३ 
अनिल ६ ३६ 
१५ ३ 
अनिव्वाण ५८२) ३८ 
अनिन्बुड ३ ७ 


१५२) ण 


९ ", ` परिदिष्ट! 


अन्न (अन्यत्‌) ४ भण १० से १६, | अपावभाव ५८ ६३ 
मू श्न्से २३ [अपाषंत ६ २३ 
५८१) ६,७१.८०, | अपि २ ४ 
०४८८७ | अपिसुण ६८३) ० 
५(२) १४,१६ अच्छ 
^ १६३६ अपुच्छय प ४६ 
_ १६ १११४ | गपु द ९९ 
४१३ | अपुणागम १० २१ 
५१ अपूदम १ चूर ५ | 
क न अप्प (आत्मन्‌) ४ ९० १० से १६, 
अन्त (देः) ७ . १६ सु १८से २३ 
अन्नल्थ ४ सुर ४्सेठ ष ६ 
६ ५ ५८१) = १८, 
६८४) सू० ६,७ ५/२) ५.३९ 
अन्तयर ४ भू २३ ६ १३,९१४.२९, 
६ ७,१८द२ च 
अन्नयराग ६ ५६ ठ ७,९.,३१,३४ 
अन्ना (देऽ) ७ १६ २३६,५६९,६१ 
अन्नाणि ४ १० ` &( 
अन्नाय ९८३). ४ ६८२) २,५७.१० 
५" हः, ^ ९३) ५. 
२च्‌९ ५ ` , &(*) १,६ 
अन्ेसमाण (२) ३० १० १५ 


अपद्लिहाए ६. ५५ १ चू १७ 
अपरिसाडय ५८१} ६६ २च्‌० २,१३.१६ 


दसवेभालिय शब्द-सुचो 


अप्प ( अल्प) ४ सु १३.११ 
५१) ७४,६६ 
६ १३ 
रेचू० ५ 
अप्पग &(३)} ११ 
२चू० १२ 
अप्प ७ द्‌ 
अप्पण ६ ११ 
६८२) १३ 
अप्पतेय १च्‌० १२ 
अप्पत्तिय ०) ५८२) १२ 
+. ४७ 
अप्यमासि ८ २६ 
अप्पभूय ४1 ९ . 
अप्पमत्त्‌ ५ १६ 
६(१) १७ 
अप्यय १ र्‌ 
१० १४ 
अप्परय ६८४) ७ 
अप्पसन्न ६८९१) ५,७.१० 
अप्पसुय ६(१) ४: 
अग्मि ५(१) १३ 
अपिच्छं + २५ 
अप्पिच्छया (३) भ्र 
अप्पियकारिणी ६३) & 
अफासुय ख २३ 


अबैमचरिय ६ 
अबोहि ४7 
६८१) 
अबरोहिय ६ 
अन्म ~ 
६८१) 

अन्भितर ४ 
अभिकंख * 
-अभिकखई १० 
-अभिकंखे १० 


अभिकलमाण ६३) 
अभिकछि (१) 
अभिक्कत ४ ` 
अभिक्छण ५८१) 
२च्‌९ 
अभिगच्छ * 
-अभिगच्छद ४ 
६८२) 
-अभिगच्छेल्ना ५८१) 
-अभिगच्छह्‌ ६८२) 
अभिगम 
(अभिगम) ६८३) 
अभिगम 
(अभिगम्य) ६(४) 
अभिगिज्छ ७ 
अभिधाय 


६८३) ` 


१५ 
२०,२१ 
५,१० , 
५६ 
६३ 
१४ 
१७११८ 


१२ 
“ १७ 


१०५ 
सु ९ 


२१.२२ 


१४ 
२१ 


१५ 


१७.२० 


[~] 
अभितोपर * 
-अभितोसएल्ना ९२) 
अभिधार * 
-अभिधारए ५८२) 
अभिनिवेस॒ * 
-अभिनिवेसए ८ 
अभिभूय 
( अभिभूत ) ६ 
अभिभूय 
( अभिभूय ) १० 
अभिमुह ६(१) 
अभिराम * 
-मभिरामयति ६/४) 
अभिवायण २ चू 
अभिसत्त ९८१) 
अभिहड ३ 
अभूदभाव ६/१) 
अभोज्य ६ 
अमच्छरि २च्‌ 
अमज्जमंसासि २ च्‌ 
अमम द 
~) 

अमर्‌ १ चू 
अमाइ ६३) 
अमाणिम १ चू 
अमुग ७ 


परिरिष 
५/१) १ 


५ ५८२) २९ 
१६ 
२५ १० 
७ 
२६१५८ २२ 
६७ 
५९ १५ 
ट 
१४ २३ 
१० २३,४८ 
३८ 
१ १३ 
€ १२ 
११. २७ 
६ सू १ 
१ १६ 
४६ १०.११ 
७ ६८ 
७ २५ 
६८ ६० 
६३ ७८,७६ 
११ २७ 
१० ६१ 
४ 





9 ^< 


दसवेभाक्िय शब्द-ुची 


अशा ५८२) ६ 
स २२ 
अक्ायं ४ सू० २० 
(1 1 
अखरेग र २२,२३ 
अलोक १५ १७ 
अरोलु ६) १० 
अद्ीण (- &०,४४ 
अवंदिम १्‌० ३ 
अवक्कम्‌ * 
{ अवक्रम ) 
-अवक्कमे ५८९ ० 
अवम £ 
( अप~-क्र ) 
-अववकमेऽजा ६८१) ६ 
अवक्कमित्ता ५८१) ८१,८६ 
५८२) ११ 
अतग र ६२ 
अवगय ७ ७ 
+ ९२ 
९३) १४ 
१० १६ 
अवणय ५८१) १३ 
अ्वणी * 
-अबणेन्ना ४ सू० २३ 
भरवण्णवायं ६८2) (3 
वत्त्वं ७ पदे 


४६ 


अविस्सास 
अविहेडअ 


-अवेस्सद्‌ 
-अविस्सद्‌ 
अवेयदत्ता 


६ 
५१) ष्य 
६ ७ 
२च्‌० श्र 
६२) शल 
५८२) & 
५(१) २३ 
६ ५७ 
द १९ 
१ १ 
७ ४३ 
६८२) 2,५१७.१०, 
२९१ 
६ श्य्‌ 
१० १० 
१ च्‌० १६ 
९१च्‌० १६ 
१ च्‌ पर १ 
५८१) २,६० 
(~ २७ 
१ ड 
६ २३,६१ 
४ (- 


४; प्रिरिष्ट! 


-अत्थि ५८२) २७ १० ९ 
७ दे ध 
९८१ १ असत्थपरिणय ५८२) २३ 
१० ७ असन्भवयण ६/२) (- 
१च्‌० सू० १ असावज्ज ५८१) ६२ 
भद्र १९ १३ असासय १ २९१ 
मसरकिलिष्ट २च्‌९ ् । १ चू १६ 
असंजम ५८१) २९,६६ | असाहु ७ प 
० ९८३) १९१ 
॥ १च्‌९ १४ | असाहूया ४८२) ` इ 
= श असिणाण ६ ६२ 
त 2, १ अ . ९ 
व ४ अप्य ५८१) ` न 
५ अस्सिय ५८) ११ 
अस्बद्ध ठ २४ 
अह र ०१११६ 
अर्भे ५८१) १ ९ 1 भ 
असविभागि ६८२) रर 
अंस ५८१) २८३५ | च्म = ^° 
अससत्त ५(१) २३ अह्म्प द 
२ ३२ अहम्मसेवि १० १३ 
५ अस्मोसा ७ ३ अहर १ चू० ०१ 
भसज्जमाण्‌ २च्‌र १० अहागड १ ट 
असण ४८ सू० १६ अहिसा १ १ 
॥ ६ (- 
५(१) ४७,४६.५१ 
॥ ३,५७.५६, | अहिगरण म ५० 
५ ६१ अहिन्जग य 


दसवेमालिय शब्दसूची 


अहिञ्जिडं ४ 
अदहिज्नित्ता = ६(४) 
सचि“ 
-अहिदरुए य 
६८४) 
-अिटुज्जा ६८४) 
-अहिष्टिज्जासि १ चू 
श्रहिद्रुग ९ 
अहिय (अदित) ९८१) 
अहिय (अधिक) २ चू९ 
अहियगामिणी ८ 
अहियास ५ 
-अदहियासए ५८२) 
1 
-अहियासे ख 
अहेणाघोय ५८१) 
अहुणोवकलिनत्त ५८१) 
अहे ६ 
अहो ५८१) 
६ 
जा 
आ १ चू९ 
आड्‌ ६ 
७ 


सू० १३ 
ड 


६१ 
४. 
सु ६,७ 
१८ 
भ२४,.६२्‌ 


१०५ 


२६ 
२७ 
७ 
२१ 
३३ 
६२ 
४: 


आद्क्त * 

-आइ्व्खद ६ 
-आङइक्खेज्ज ठ 
-आङइक्खे ठ 
अदु ख 
आइद्ध र्‌ 
अआह्ष्ण प चू९ 
आद्न्नभ २२ चू 
आड (अप्‌) ४ 
आउ(आयुस्‌ }) ८ 
आउ्कादय ४ 
आउकाय ६ 
आउरस्सरण ३ 
आरख्ग 1 
आस्स ; 

& (४) 
आग ५८१) 
आगड्‌ ४; 
आगम द 

७ 
आगमण ५१) 
आगम्म ५८९ 
अयाह्ता ५८१) 
आधाय ६ 
आजीववित्तिया ३ 


९६ 


भु ५ 
५1 
५६ 
रसे ३१ 


२६ 
मु० १ 
मु १ 

ठ्ल 


सु ६ 


११ 
८६ 
ठ 
२१ 
1 


१२९ 


आणव ~ 
-आणवेड 
आणा 
आणुपुव्नी 
आणुलमिमा 
आमिमोग 
आमोएत्ताण 
आम 


आमं 


आमिया 
आमुस * 
-जोमुसेज्जा 
-आमुसावेग्जा 
आमुसंत 

आयं 

आयद 

आ्यंक 

जायय 
आययद्ट 


आयय 


आयण 


२ब्‌० १९१ 
१० २ 
(- 
७ ६ 
६८२) १,१० 
५८१) ८९ 
५८१) ७9 
५८२) २३ 
२ ७ठ 
५/१) ७० 
५८२) १६,२१,२२ 
र 
खं १० 
५८२) २० 
र सू° १९ 
र्ट भु० १६ 
#1 सु १६ 
१चू९ ८ 
१ चू९ १ 
१ चू सू० १ 
९८४८) ५ 
५८२) ३४ 
€) २ 
६ १५. 


आयर 
-आयरति ६ 
आयरिय ५८२) 


। 


६१) 


६/२) 
६३) 
आया “ 
-आयणए ५८२) 
आयाण ५८१) 
अयाय ५८१) 
आयार द 
६३) 
६(४) 
६८४) 
२च्‌९ 
७ 
य 
आयारगोयर £ 
आयारपपिहि ८ 
~ 
आयारभावतेण ५८२) 
आयारमंत ६१) 
आयारसमाहिं ६८५) 
९(४) 


परिदिष्ट-! 


१५.२१.६३ 
८०४ 
२२,६० 

४,५,१०, 

११,१४.१६, 
१७ 
१२,१६ 

१ 


२१ 
४५. 


ठठ 
५०,६० 


सू ७ 


१३ 
४६ 


1 


४६ 


य° २,७ 


दंसवेभारिय शब्दसूची १३ 






















आयाव * ९ | ध सूर श्य 
-आयावयादही २ र आलिदहंत  सू० १८ 
-आयाबयति ३ १२ आलोच्य 
-आयविज्जा ४ सू १६ (आलोचित) ५(१) ६९ 
आयावंत  सू० १६ आलोड्य 


(आरोकित) ६८३) १ 
आरोअ * 


आयावयदु ५८२) ॥ 
आरभ * 


-आरमे ६ २४ -आरोए ५८१) &६०,६६ 
आरनिखय ५८१) ५६ आरोय ५८१९) १५ 
आर्त ६४) सू० ७ ५८१) ६६ 
आराह ‡ आवगणा ७ २९.३७.३६. 
-जाराहिद ५८२) ३९४०१४५ मावन्ज्‌ * 
-आराहर्ण ७ १५७ -आवज्जेज्जा ४ सू २३ 

९८९) १६ मावह = ६ ५ 
-आराहयद ६८३) १ र ५१) ४७१ 

आविअ ~ 
त -आवियद्‌ १ २ 


आराहत्ताण ६८१) १७ 
आषूह ˆ 
-आर्दे ५.१) ६७ 


आल 
-आल्वे ७ १६.१९.२१, 


-आवीकेज्जा ४ सू० १६ 
-आवीलावेज्जा ४ सू० १६ 
आवीखुत ४ सू० १६ 


२३,३५.४२, | आस * 
मद -अपसि ष्ट ७ 
-आर्तेन्ज ७ १७.२० ति ६ १ 
व 2 १३ 
-आरषिल्जा ४ सू० ९८ आसत्‌ ९ ५ 


१४ - परिदिष्ट 


आसंदी ३ -५ आड ५१) ५५ 

६ ५३से ५५ ६ ४८,४९ 
आस्षण ५२) रण ~ २२ 

७ २६ आहम्मियि ८ ३१ 

ठ ५,१७.५१ | आहर “ 

९२) १७ -आहरे ५८१९) २७३१९,४२ 

६८२) ५ ५८२) ३३ 

~ -आहारए १० ३ 
भास्माणं = ४ दे आहार ६ २५४६ 
४ ५७१) ०५ आहारमदय ८ २८ 
आसव ३ ११ 


आहरत ५१) एण 


४. ५ आियग्गि ६१) ११ 
४ € ६८३) १ 
न. आहृद ९१) ११ 
आसा ६(३) ६ 
आसाअ ˆ च 
-आसनायप ६८१) ् इ १ 1 
-आसाययई ६८३) २ द १४ 
आसाह्ताण ५८१) ७७ ५१) &€५,६६ 
आसायण ५८१) ७८ ड्‌“ 
आसायणा €(९) २,५,६ -एहि ७ ४७ 
ठ १० इद २ र 
आसाख्य ६ ५३ इगाल(अद्धार) ४ सू २९ 
आसोविसि &(१) ष्से७ ठ ४. 
आभु ठ ४७ इंगाल(आङ्कार) (१) ७ 


आचस्त ८ २५ इंगिय ९३) १ 


दसवेआचिय शब्दसूची 


ईद 


इदियं 


च्छः # 
-दृच्छसि 


-द्च्छेज्जा 


६(१) 
१ च्‌ 
५१) 


(~ 


१५ 


१च्‌ 


२९ 


२ 
५.८१) 


६१) 


५८२) 
५८१) 
९(२) 
१०५ 


१ 


६(४) 


९ब्‌ 


१४ 

२ 
१३.२६.६६ 
१६.३५ 
१५ 
१७ 
१६ 


9 
२७.२५.२७, 
८२,८७ 
६५,६६ 
४५ 

१०,१७, 
३२,३७ - 
~ 
३९६ 
२७ 
६१ 
६,६,१९ 
१७ 
र्‌ 
सू० १ 
१४ 
सू० ४से७ 
सू° १ 


दरत्थी 


इत्थीओ 

इम 

इमेरिस 
इरियावहिया 
इन 


दसि 


इह 
इहलोग 


` 
ई 


1 

६ 
५(१) 
६(२) 
द 
२च्‌९ 
॥1 

[1 


६८२) 


१५ 


२९ - 
१६,१५७.२ 
५१०५३, 
५६०५७ 
१२ 
१ 
५८. 
सु०३े 
५६ 
एल 
श्र 
४६ 
भ 
भू १ 
४३ 
१३ 


६४) भू० ६७ 


५(१) 


1 


भ 
१०,२१ 


१६ 


उर्ईर 1 
-उर्दरति 


उच्छ 


उव्खिवितत 
उग्गम 
उच्चार 
उच्चार-भूमि 
उच्चावय 


५८९१) 
५८१) 


1 


५१) 
५१) 


५८१) 
५८२) 
९(२) 


ठ 
९६८ 
२३ 
१७ 


सू० २५ 


सू० २०५ 
सू० २० 
मू० २३ 
८७ 
२४ 
सू -, 


१६.२० 

प्‌ 

५.६ 

शण 
१७.५१ 
१४,७५ 
७,२५्‌ 


परिशिष्ट-१ 


उच्छुखण्ड २ ७ 
५(१}) ७२ 
५(२) १८ 
उच्छोख्णा ४ २६ 
उनज्जाणं द १ 
७ 
उन्जाछ * 
-उन्नाठेजा ४ सु० २० 
-उज्जारावेज्जा ४ प° २० 
उज्जाकंत ४ सु० २० 
उज्जालिया ५/१) ६३ 
उथ्जुदंसि ३ १९१ 
उनज्जुप्पन्न ४८१) ६० 
उन्बुमहं ४ १० 
ड्द #‰ 
-उदुए ष्‌ ( १ ) ४० 
उद्व ५८१) ४० 
उडढ ६ ३३ 
उडिद्य १च्‌० १२ 
¡ उण्ह ७ ५१ 
५ (- २७ 
1 उत्तम (-) €० 
६(२) २३ 
१चू० ११ 
| उत्तर ५८२) ३ 
। उत्तरम ६ ३३ 
{¦ उत्तार २चू० ३ 


२६,३० 


१५ 
दसवेमालिय रेब्द-सुची 
~ ~ ३९ 
उत्ति ` ५८९) - -५९ उप्पिरोदगा ७ 
११,१५ | उष्पेहि १च्‌० सु०१ 


~ २४ उप्युछ ५(१) _ २३ 
न ४ ७ उन्मिविया ५८१) ४६ 
उवह ४ भू०१६ उन्मि ४ सई 
५(१) ३३ उन्मेदय द १७ छ 
उदम ४ सुऽ १६ ` “ˆ | उभय ४ १९१ 
१५८१) ३०,५०,७१ ५८२) शदः ~> 
5 उम्मीस ५८१) ५७ 
उदगदोणी व इयर (~ २६ 
उदर _ ४ भु०२३ छ (१) २९९५ - 
उदाहर * खल्कुधिया ५८१) रर -, 
-उदाहरिस््रामि ण १ उद्धः - ६) २८. ~ 
उदेप्िय ३ र उवाय - ६८१) ११ 
५८१) ५१५ उवगरणं ४ पू०२३ 
६ ४८४ | उवधाइणी ७ - ११.२९.५४ 
ण २३ उवच  । = 
९ -उवचिदटुएन्जा ३{१) ११ 
क # उवचिय ७ २३ 
-उप्पज्नषए २ च्‌ १ उवज्छाय ६(२) १२ 
उमण्ण ८१) ६६ उदद्राद १ चू सू०१ 
५८२) . उवटि्यि ४ भु०११से १६ 
१ च्‌ सू १ ६२) _ ५,१० 
ठप्यल (२) १४,१६१० | उवणीय ९१च्‌० १५ 
उपिखाव # - उवन्नत्थ ५१) ३६ 
-उप्पिरचए ६ ६१ उवेभोग ६२) १३ 


७ 


१६ 


उवमा ६१) दण 
१च्‌० ११ 
उवार ६(२) २० 
उवेरअ ~ १२ 
उवेवञभः ६२) ५,६ 
उव्वत्न ५२) ४७ 
उववाद्यं ४ सु० € 
उवेवाय * ` 
-उववायषए ठ ३३ 
उववेयं ९८१) ३ 
उवसंकम # | 
-उवसंकमेज्ज ५८२) १३ 
उवसकमंत ५८२) १० 
उवसंत ,६ ६४६० 
१० १० 
उवसंपज्जित्ताणं ४ सू° १७ 
उवसंपया १च्‌० सुभ 
उवप्तम प देत 
उवस्सञ ७ २६ 
उवहण * १ 
-उवहम्मरई १ ४ 
७ १३ 
उवहुस ^ 
-उवहसे प ४६ 
वहि द २१ 


उवहि 


उवायं 


~ 
-उतौतं 
-उवेद्‌ 


उवत्त 
उन्वटूण 


उन्विग 
उसिण 
उसिणोदग 
उस्सविकया 
उस्सवित्ताणं 
उस्सिचिया 


६८२) 
१० 
२ चू 


६(२) 
१ च्‌ 


१० 


२च्‌९. 


य्‌ 


६८१) 
५८२) 


५(१) 
५/१) 
५/१) 


4 ४ 


परिशिष्ट-१ 


१८ 
१६ 
. 
२१ 
४,२० 
१८ 


दन 


2 


१६ 
१७ 


९३ 


१२ 
३६ 
६९ 


६३ 
६७ 
६३ 


सु° २६ 


4. 


द्वेआलिय न्द-सुचौ 


उस ५१) ३३ 
असद ५८२) २१ 
७ २५ 
ष्र्‌ 
एक्क २ चू १० 
एन्कय ५(१) ६६ 
एग ५१) ३७ 
६(१) ३ 
एगम ४ सु०से२३ 
एगरदय ५८२) | 
एगतत॒ ` ५४ सु २३ 
५१) ११,८१, 
८५८६ 
५८२) ११ 
एगमचित्त ६८४) घु० ५ 
९८४) ३ 
एकसत्त ६ ४९. 
एगया (१) ६५ 
एज्जत्त ९८२) ; 
एय १ ३ 
"एयारिस ५(१) ६६ 
“एरिस ६ भ 
७ ४३ 
रच्‌० १५ 


एस * 
-एेसेज्जा 
एसकार 
एसणा 


एसणिय 


एह 


जो 
ओगास 


५१) 
५८२) 
: 
१ 


२२ 
11 


सू १८ 
४ 
२६ 

द ६ 4 9 


२३६,२८ 


५से७ 
९ से ११ 


5 
ओववाह्य ४ सू°€ 
ओवाय ५८१) र 
ओवायव ९(३) ४ 
ओसक्किया ५१) ५३ 
ओसन्न १ च्‌९ 
ओसन्नदिद्ाहृड २ च्‌ 
ओसि ७ ३४ 
ओसा (दे० ) ४ सू° १६ 
ओह ६(२) २३ 
गहाण १च्‌० सू०१ 
ओहारिणी ७ 41 
६८३) ६ 
आओहाविज १ च्‌९ २ 
च्छ 
क ¶ 1 
कद्र २च्‌९ ९४ 
कटय पू(१) तथ 
६८३) ६,७ 
कत २ ३ 
कंद ३ ७ 
५(१) ७० 
क्स ६ ५० 
कंसपाय - ६ ५० 
कृकृकृ `~ # व 


कृण्ण्‌ 


केण्णतसर्‌ 
कृत्थद्‌ 
कन्ना 


-कष्पद 


- . परिक्षि 


य बद. ~ 
७ २६ 

= २१ 
१च्‌९ १४ 

॥1 सू° १द 
५१) ९५४८४ 
६(२) ~ 
१० 1 

् २०,२९ 
१८१) ५६६१ 
१ब्‌० सु०१. 
२च्‌ १२ 

: १से६ 
५१) ६७ 

४ सू० २१ 

ठ २०,२६.५. 
६(३) छ 
६३) ६ 
५(२) छ 
९३) १३ 


१५१) रणशरः 
४१, 
८६.४८१ 
५२.५४ 
६०.६२६ 


दपरवेआलिय कषब्द-सुच 


नकप्पट्‌- ४८१) ७२,७४.७६. 
-` ५८२) १५५९१५.२० 
-कप्पई ६ २,५६.५६ 
केप्प ४१) ४ 
कृप्पिय ५८१) २७ 
द ४७ 
कन्बड - १च्‌७ ५ 
क्म्‌ > 
-कमाही ४: भ्र 
कम्‌ ५१) १,४ 
कर्मिय २ र 
कम्म द १५ 
४: १से& 
1 । 
२५५२८ 
#, च्‌ 
प १२२३१६३ 
६८२) २३ 
१ चू९ स० १ 
कम्महेउम ७ - ४२ 
क्य(कत) ५८१) ३४ 
केय (क्रय) ७ ४६ 
१० १६ 
कृयर्‌ , र भु०२ 
४ १४ 
६() सुर्र्‌ ; 


क्या 
कयाई 
कूर मै 
-कादहिसि 
-काही 
-कुन्जो 


करेति 


-करिस्सामि 
-करिस्सई 


॥ # 


केरग - 
केरण्‌ 


क्रेता 
करेत्ताणं 


२१ 
७ ५१ 
६३ 
। ६ 
1 १०५ 
(१) &४ 
५८२) ६ 
+ ३२.५२ 
६(१) भ्‌ 
६८२) १७ 
२च्‌९ ८६०१३ 
६ &७ 
(१) २ 
ध ६ 
७ ६ 
७ ४७ 
(~ १६ 
५१) १६.२६ 
४ सु० १० से १६, 
्नसे २३ 
1 घूण १६ - 
४ २६.२६५ 
४०,४३ 
४ र 
५१) ६३ 


द - १४ 


भ्र 
कल ५८१) 
रच 
्लुण ६(२) 
कलु ४ 
कृष्काण ४ 
५८२) 
कट्ाणमामि €(१) 
कवाड १५१) 
५८२) 
कविर ५८२) 
कसाये - ५८१) 
७ 
(- 
६(३) 
^ १० 
केसिण 1 
के्‌ १० 
करं २ 
#1 
६ 
कटा ५८२) 
६. 
१० 
कहि `“ २ चु 
काठस्सगेकारि २ चू 
काण ` ७ ठ 


ॐ < 


कायतिज्ज 
कायन्व 


कारण ` 


कारिय 
काक ` 


२ 
६ 
(- 


१ च्‌ 
२ चू 
५८२) 
४ 


६(१) 
६८२) 
१०५ 

१ चू 
रच्‌ 


९८ ॐ न) 


५(२) 
६८२ ` 
५; 


(१) 


परिशिष्ट! 


१,५ 
१४ 
५७ 
सू° ९ 
१०५ 
२३५ 
सू० १० से १६, 
१८से २ 
२६ २६.४० | 
र 
२,७.६९, 
(3141 
१९ 
१८ 
५,७,१४ 
१८ 
१४ 
२८ 
॥ 
१ 
७ 


१३.१५ 


१ 


दसवेभालियं शन्द-सुवी 


काल ५२). , 
७ ५ 
६८२) 
4 चू९ 6 
कालमासिणी ५८१) 
कारालोण ३ 
कासव ४ 
कासवनालिमा ५८२) 
कि ३ 
॥1 
५२) 
६ 
७ 
६{१) 
६(२) 
२ चू 
किचि द 
४ 
किच्च ७ 
२च्‌९ 
कच्चा ५८२) “ 
` ६८२) 
६(३) 
किच्चाण ८ 
कित गै 
-किन्तरस्स ५८२) 


से 


२५ 
१२ 


१२,१३ 


सु०१से३ 


कित्ति 


किपमिच्छय 
किलम्‌ * 


-किछामेषि 
किंलिच ०) 
किले - ` 
किविण 


३३१८११३ २ ४३ 


५४ 


श्र) 


६(४) 
३ 


९ 


५८२) 


र 


१ च्‌? 


५८२) 
४ 
६ 
न 


९८१) 
द्‌ 
५८९१) 
७ 
५८१) 
६ 

1 


१्‌ 


) 


५८१) ` 


१च्‌९ 


५८२) 
१४ 


२. 


सू० ६, ७ 
३ 


५ 


भ 


सू १४ 


१५ 
१५ 

सु° ९१२३ 
४५८, ४६९ 
२३ 


र्‌ 
५५ 
४०५ 
&७ 
१० 


सू० ९.२२ ` 


४२ 
३४ 


१९ 


२७.३४ 


२३ 


र परिदिषट-१ 


-कु्पई ६२) कैवलं ६(१) ` ४ 
-ूषेन्न ८ ४७ केव ४ ` २२.२३ 
१० शय २च्‌० १ 
-ृष्येज्जा (२) रल कोटुम ` ५८९) २१,२२ 
कुमारिया ५८१) ५२ कोटूग ५(१) २५२ 
कुमुय १(२) ४,१६.१८ | कोमुई &( १) ५ 
कुस्म ` ८ “४० कोल ४ सू०२२ 


कुम्मास ५(१) श्य ५२) २९१ 

कल र दण कोलचुण्ण ५८१) ५७१ 
५(१) ४,१७.२४ | कोविय ६(२) २३ 

` ५८२) २५ कोह ४ सू०१२ 

२ब्‌९* 5 द ११ 

पुरखलभो म ५३ ७ - ५४ 

कुविय ६(१) ` ५७,९. ८ ` ३६से३९ 

कुन्वं ६(१) १ 

--कुव्वद्‌ ˆ ५८२) ४२,४६. ६/३) १२ 
९४) ६ 

-कृल्वई ५८२) ३४ 

-कुच्वेज्ना = ८ २४ 

कुसतग्ग १ चू सू १ च 

कुसल ६८३) १५ ख ६८१) १५ 

कसीर ` ९ भरत खंति - ४ २७ 
१० शठ खंघ ९८२) १ 
१च्‌९ १२ खंघनीय ˆ ४ सूरण 


कृसीललिग ९० २० ` ~ खम ७ २७ 


कैन्न ` ७ ४५ खण ` ५१) ६३ 


दसवेयालिय भ्द-सुची 


खण ^ 
-वणाबए 
-खणे 
खत्तिय 
खप्‌ ४ 
-खमेहं 
सेल्ियि 
खकीण 
खलु 


च्छ 


लव “~ 
-ल्वेति 
खवित्ता 
खवित्ताण 
तनतु 
सखाय 
-खाएज्जा 
-खायद्‌ 
खाम्‌ 


१० म्‌ 
१० र 
६ : 
६८२) श्त 
२० १३ 
२चू९ १४ 
र सु०१से३,६ 
७ १ 
६(४) मु० १ से ७ 
१ चू० सू १ 
२० १६ 
६ ६७ 
द १५ 
1 04 
६२) २३ 
(- ४६ 
६१) ६ 
४८ सऽ शद 
५१) ६७.४९.५१, 
५२,५७,५.६, 
६१ 
५८२) २७ 
१०५ ८,६ 


वाणु ५८१) 
चिस * 
-िसए (~ 
-खिसएज्जा €(३) 
च्िप् ठ 
२ च 
खु २ । 
खु ६(२) 
सुग ६ 
खुधयायारकहा ३ 
खुहा ठ 
खेम ७ 
६८४) 
खे : 
रा 
गज(य) २ 
४ 
५८१) 
५८२) 
६(२) 
२च्‌९ 
गरड र 
र 
९(२) 


२७ 


१ 
सु० १८ से २३ 
२,४.८१ 
& 
३,२३ 
७ 
सु०€ 
१४.१५ 
१७ 


गद 


गडि 
गतुं 
गध 


गधण 
गभीर 
गभीर बिजय 
गच्छु* 
-गच्छद्‌ 


-गच्छ 
गच्छेति 
गच्छामो 
-गच्छावेज्जा 
-गच्छे 


-गच्छेन्जा 


गच्छत 


गणे 


२६१३० 


६३) १५ 
१० २१ 
१च्‌९ सू° १ 
१च्‌९ 
७ रत 
७ 
४. २ 
२ २ 
२ (- 
५१) ६६ 
६ ५५ 
र २४.२५ 
(न ४३ 
५(९) ३२ 
५८१) १०० 
७ ६ 
॥1 सू० २२९ 
१० १ 
१च्‌० १४ 
र सू° २२ 
५८१) 

६६ 
२५ 
1 सु° २२ 
९(१)- १५ 





१३, | 


र) प (, २ ४) 


# 


६८१) . 
१च्‌° . 


७ 

५१) 
५८१) 
६(२) 
१ च्‌ 


५८२). 


दै 


५(२) 
४ 


१ च्‌ 
७ 


५(१) 
५८२) 


ठ 


` ५) 


५८१) 


परिशिष्ट 


५ 
सु० १० से १६, 
सू० श्८से रप 
४ 
२५ 


११ 


८१ 
२४ 
` ४ 


देसवेभालिय शब्द-मुचौ 
गमि ˆ ४ - भूऽ १३.१५ ` 
५१) २ 
रच्‌ म 
गाम कट १० ` ११ 
गाय ३ १ 
६ ६३ 
गायाभेग ४, ६ 
गारवं ६(९) २२ 
गावी (दे) ५८१) १२ 
गिण्ु* 
-गिण्हाहि ६३) ११ 
गिद्ध ५. २३ 
६० १७ 
गिम्ह ३ १२ 
गिरा ७ २,५,५२, 
५४०४१्‌ 
६(१) १२ 
गिरि ६१) £ 
१ चुर १७ 
गिकिनत्ता १ च्‌ ६ 
गिह ७ २७ 
गिहतर निभेल्ना ३ ५ 
गिहत्य ५८२) ४०.४५ 
गिहवई १५१) १६ 
गिहवास १ च? ` सुऽ १ 
गिहि ` ३. ६ 


मिहि ` "2 ६ 
4. = 
६८२) 
६३) 
१ चू 
२ चू 
गिहिजोग ~ 
१० 
गिहिभायण ६ 
गिहिमत्त ३ 
गिहिसथव 5 
गुज्मग ६२) 
गुज्फाणुचरिभ्‌ ७ 
गुण #1 
५८२) 
६ 
७ 
1 
६(१) 
६(३) 
९८४) 
१९ 
२च्‌९ 
गुण रच 
गुणप्पेहि ५८२) 


गुणव 


१८ 
९. 


४, 
भू १ 


२१ 
५२ 


२ 
१०,११ 


२७ 


द 
रत्तं 


गुरु 


ख "` भद 

१च्‌० = 

५८१) उ८,९० 

७ ११ 

~ 04 

६(१) १,२,६.७. 
८,१०.१३ 

९८२) १५.२३ 

६(३) १४.१५ 

५१) २६.४९ 

ख ३२ 

~) १ 

४ १ 

1 सू० १२ 

1 सू० १२३ 

६ १४ 

॥1 मऽ र 

६ १ 

५८१) ३४ 

1 सु डे 

(१) १२ 

9 १७,२० 

५(१) ७ 

भ १६ 


गोमिणी 
गोयर 


गोयरग्ग 


1 

गोरहग दिर) 
¦ गो (दे) 
गोला (देऽ) 


---~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


[| 


1 


५८१) 


५ 


५८१) 


ष्‌ 
५ 


८40 


८0 


६२) 
१ चू० 


१४१९ 


सु ९1 
सुण श 
॥] 
सू १८,२९ 
=| 
६२ 
९७ 
६१ 


६ 
१०,१५.,६२. 
६१्‌ 
१४ 
१२ 


इसवेललिय शब्दसूची २९ 


म्ल -चयद ४4 रे 
शव १ 1 ५“. १७.१८ 
चदतताणं ५८२) ४८ ९४) ७ 
चख ६ ४६ १च्‌० १ 
७ १,५७ चर ^ 
(- ३९.२३६ -चर र्‌ 
६८३) ४ -चरसि ५८२) 
६(४) सु० १ से७ -चरे ४ ¢ ७ 
१० ६ ५१) २,३.१३ 
चउत्थ ४ सण १४ १८२) ६.२५ 
६ ४७ ६ २३.२४ 
६८४) सु०४्से७ द २३ 
चउरिदिय ४ सु € -चरेज्ज ५८१) ८,६ 
पठव्विह॒  &(४) सू ४से७ २च्‌९ ६,११ 
न्गबेर ( दे ) ७ एम चरत ५१) १०.१५ 
श्वे १चू० सुर १ चरेमाण ४ १ 
च ६(२) ३.२२ चरितते चू & - 
दिम ६ भ चरिया २चू९ ५ 
त ६३ चरदृत्ता ५८१) २१ 
चक्खुगोयर ५८२) ११ चलाचल ५१) द्‌ 
शचक्खुस ६ २७३०, चाड ४, द 
४१.४४ चाउल ( दे ) ५/२) ५: 
जय चाउलोदग (2०)५(१) ७५ - 
-चए ९३) १२ चार त ५७ 
१० ` १७२१ |चि ४ सू 
"सयं र भ्‌ 


र्चू०- ८ 


चित * ˆ 
-चितए ` ` 


चिक्कण 
चिटु* 
-चिटदः ॐ 
-चिदु ` 


-चिद्न 
-चिटज्जा 


५१) &१ 

५१) &४ 

६ ६५ 

७ ४७ 

५ १३ 

४ १०५ 

॥1 ७ 

८ १९ 

५८२) ११ 

1 सू २२ 

५८१) २६ 

५८२) 3 

ठ ११.५५ 

1 सुऽ २२ ` 

४ सुऽ २२ ˆ 

र २ 

५(१) २७ 

५८२) ५ 

१० १ 

१ चूण भूु° १ 

~, ५४ 

४ सुण्ण्सेत, 
१३.१५ 

६ १३ 









चियत्त 2०) ५८१) १७.९५ 
चिरं १च्‌० १६ 
चिरकाल १ च्‌ सू० १ 
चिराधोथं ५/१} ७६ 
१ चू० सू १ 
चय १च्‌० ३,१३ 
चुल्छपिड ७ ५ 
चूलया २ च्‌ १ 
चे १च्‌० १६ 
। ५१) २,६० 
द ६६ 
१ चू १४ 
चेल ४ सु०२१ 
चोदय ९ २,४ 
चोर ७ १२ 
च्छ 
छ ११ 
४ सु० ९१० 
५६ 
१० ५ 
खद ५(१ ३७ 
६८२) २० 
९८३) १ 
छंदिय १० € 


~` "परिशिष्ट 


दसवेआचिय शब्द-सुचौ 
छन्जीवणिया ४ सु०श्से 
ष. रण 
छट 1 सू० ९,१६,१७ 
चहु ग 
-खइए ५१} पभ 
५८२) १ 
छण ६ ५१ 
छण * 
-छनति ॥ ५१ 
छतत द ४ 
छमा १च्‌० २ 
छविहय ७ द४ 
छाय ६८२) ७ 
छारिय ५१ - ७ 
छिद ॥ 
-चिदावेए १० ३ 
दाहि २ ५ 
-खिदे १० ३ 
-चिदेज्जा प १० 
ददित १० २१ 
चिन्न ४ सू०२२ 
५१) ७० 
७ ४२ 
चिाडी (दे०) ५८२) २० 
चट १च्‌७ भ 
छ्य ` ४ १०,११ 


ज 
ज 

जअ 

जद यदि) 


५ 


जद ( यति) 
जओ ` 


जेतरि ` 
अतु 

जक्ख 

जग (दे) 
जग( जगत्‌ ) 
जगनित्सिय 
जढ 

अण # + 
-जणति 
जण 

जत्त 

जत्थ 


९८३) 
२च्‌९ 
९(२) 
५८९१) 


५८२) 


२१ 


१ 2 
५9 
६ 
६४,६१५.६य 
२ 
११,१३ 
२१ 


१५,१६ 
१०,११ 
ण 
११ 
२६ 
६० 


३९ 


जत्थ 


जय ( यतं ) 


जयं (थत्‌) ॥ 


-जएजना 
ज्या 


जरा 


नराउय 
ज 


जल र 
-जलावए 
-जसे 
जलदत्तए 
जक्ण 
जल्यि 


२च्‌० १४ 
१च्‌० १२ 

ष्ट ८.२८ 
५(१) ६,८१,८६, 

६६ 

५(२) ७ 

६ २३५ 

७ ५६ 

स १६ 

त १६ 
२चू० ६ 

. श्४्से२५ 
१९ १से७ 
६ ५६ 

५ ३५ 

4 सू० ६ 
६८२) १२ 

१ चऽ सुऽ १ 

१० २ 

१० २ 

६ २३३ 
६(१) १९१ 

२ ६ 
६८१) ६ 


जिय &°) ॐ 
जवण ९३) 
जस ५(२) 
जसंसि द 
जसोकामि २ 
५८२) 
अर्‌ २च्‌० 
जहक्कम ५(१) 
जहा १ 
२ 
ट 
५८१) 
५८२) 
६ 
९(१) 
६(२) 
९(४) 
१० 
१च्‌९ 
जहाभाग ५८१) 
जहारिह ७ 
जहि ५१) 
जहोबडइट ९३) 
जाद ७ 


१० 


८६,९५ 
२२४ 
१०,११ 
सुऽ ३,८.६९ 
९० 
३६ 
६ 
१ । र ६ [। ५ ६ (1 
५६ 
११,१५.१५ 
२ 


सुऽ २ से ७ 


श्सवेआल्िय शब्द-सूची 


जाद्‌ ४ 
€(४) 
१५ 
जाइत्ता प 
जाद्पह्‌ ६८१) 
१० 
रच्‌ 
जादमत ७ 
जागरमाण ४ 
जाणर 
-जाणद््‌ 1 
-जा्णई ४ 
-जाणति ५८२) 
-जाणतु ५(२) 
-जाणेष्न ५८१) 
-जणिना ७ 
जाण ( जानत्‌ ) ९ 
1 
जाणं (यान) ७ 
जाणिङ्ण ५८१) 
जाणत्ता ५८९१) 
1 
जाणित्तु (~ 
जाणिय १० 
१ च्‌० 
जाणिया 1 
४ 


ट्व 


२०५ 
७ 
१४,२ 
५ 
४ 
१४ 
१६ 

३१ 


९९,९९ 


११ 


४० 


३४ 
४७.७ 
प 


₹ 
२१ 
२९ 
६९ 
२४ 
१६ 
१३ 
१८ 
११ 
४ 
५६ 


१ 


मू० श्से २३ 


६ 


जाय 


जाय > 
-जाएलनना 
जायतेय 
जाला 
जाव 


जावत 
जातन्नीवं 


जिइदिय 


जिणर 


जिणत 
जिणदेसिय 


५(२) 


५ 49 4 @ ५८ 


९9 


] 

६(३) 
€(४) 
२चूए 


५/१) 


स सू? २ [: | र र 


२६ 
३२ 
सण २० 
२१ 
३५ 
& 
सु० १० से १६, 
१८ से २३ 
२८,३१,२५, 
२९.४२.४५, 
६२ 
१३ 
२३२,४४,६३ 
८,१३ 
१ 
१५ 
२२,२३ 
६२ 


डे 


२७ 
ई 


३४ | । परिरिष्ट- 


जिणमय ६) १५ जुत्त &(२) १४ 
जिणवयण €} ५ ९(४) ४ 
१ च्‌ १८ १० १०५ 
जिणसथवे ५८१) ६३ द ५ 
जिणसासण ८ २५ । भ 
जिय - ४ ५ ध च 
जोद २ ६ 
जीवर 
३ ४ 
-जीवड्‌ २च्‌० १५ प ६२ 
जीवे ४ सुऽ्भ्मेश् | जोग ४ २३२४ 
र १२ से १५ ५८१) १ 
५( १ ह ७ ४० 
९ ह य ४,१७.४९, 
द त ५०,६१ 
९८१ र ६१) १५.१६ 
जीवि ६ १० न 
जोविय २ & जोगय त ६१ 
ध ३४ जोय ६ २६.४०.४३ 
१० १७ जोन्वण १च्‌० 
१ चू° सू १,१६ 
जीवियद्वि (१) ६ 
जुगमाया ५१) ३ 
जुत्त ३ १० ज 


ख ४२,६३ सूसिर ५(१) ६६ 


# 1 


९८१) ५ फसदत्ता १ चू० सु० १ 


दसवेभोल्य शब्द-सुची 


ट णं १८२) २६ 
टल द°) ७ ३२ णु ७ ५१ 
णो ६ ६ 
ठ । ७ ६ 
ठविय ५८१) ६५ 
ठण ५८१) ६ | 
६ ७,८.५८ स्न 
&(२) १७ त (तत्‌) १ २ 
६८४) सू०१ से३ त ( त्वत्‌ ) २ ८,६ 
९ चू प्रु० १ तउञ्जुय ५(र) ७ 
च्‌ २. | तयो ४ सु० २३ 
ठाकय* ४ १० 
-ठावयई ९४८} ३ ५८१) ६६ 
ण्वि । ९४) ३ ५२) ३,१३ 
| २०७ 
व्यिप्प ६ ४९ भ 
१५ १७.२१ तजहा ४ सू० 
ड तच्च ४ सु० १३ 
उह * तञ्जणा १० ११ 
-डेन्ना ९८१) & तज्जायसंसटु २ ६ 
बहर ५२) २९ तण 1 सू० ५ 
९८१) रसे ११८. ^ 
९३) ३,१२ न (५ 
१७ 1 
ण तणग ५८२) १६ 


ष ५८२) र तण्टा ५(१) ७८.७६ 


३६ 


तत्तनिन्वुड 

तत्तफासुरय 

तत्तानिन्वुड- 
भोदत्त 

तत्तो 

तत्थ 


तन्निस्सिय 
तमस 
तयस्तिय 


त्या 
तर्णग 


तरुणिया 
तवं 


५८२) 


५(२) 
५८१) 


५८२) 


१च्‌० 
२ चू 
५(१) 
५(१) 


६८२) 
५८२) 
५८२) 


२२ 


६ 
ठ 

५६, 
एसे २८, 
३६ से ३८, 


६६,८३,८४, | तवण 


६५ 
११.२७.४७ 
५० 

७,८,२६, 
५१.५२ 

१ 

१४ 

दप 

२९ 
२७,३०, 
४4211 
१४ २५ 
(५ 

१६ 

२०५ 


तवतेण 
तवसमराहो 


तवस्सि 


तवोकम्म 
तस 


तस्कादइय 
तसकाय 


परिदिष्ट! 


1 २७ 

५८२) ६०४२ 

६ १,६७ 

७ ४९ 

त्र ४०,६१,६२ 

९(४) १,४ 

१० ७,१२.१४ 

न 

६) १४ 

१५२) ५६ 

६८४) सू०३,६ 

६८४) ४ 

(२) ५२ 

४, ५६ 

( २०५ 

९३) १३ 

६ २९ 

1 सू° ९५११ 

५१) ४ 

६ ८,२२.२४ 
२०,४१.४२ 

1 44. 

१० ट 

1 सु० 

ष्ट सु ६ 


६ ४३से ४५ 


दसंवेाछिय शन्द-सूची 


तक्िय 
तह 
तदहप्पगार 
तहा 


तहाभूय 
तहामुकत्ति 
ताविह 
ताहि 


ता 


ताद्‌ 


तारियं 
तारिमं 


॥1 
२ चू 
४ 


५८१) 


५८२) 


= 
४ 


9 
(न 
६८२) 
९ च्‌ 


५८१) 
९ चूर 
२च्‌० 
५८१) 
५८२) 
१ चूर 


मु ६ 


{- 


सू० २३ 


३०,४७,४६; 
५१.५३.१५६; 
६१,७१,७ 
२९१ 
६ 
२२.२८.१५७ 
११.५६ 
१८ 
११ 
७ 
भ्‌ 
७१४ 
१४ 
११ 
७१ 
२४ 
१५ 
१,१५. 
२०,२६५ १ 
दयः 
र्‌ 
31 
द 


तारा 
तारिस 


तारिसग 
तारुखड 
ताखस्ि्यिट 


ताव 


ति 

तद्य 
तिक्ख 
तिगुत्त 


६(१) 
५८९१) 


सू 


२७ 


१५ 
२८,२९,२९१; 
२२,४१,४द 
४८,४६.४८) 
५०,५२,५६ 
५८,६०,६२, 
६४,७२,७४, 
७६ 
१५.१७.२०; 
३६ से ४९, 
८४,४५ 
२९६,६६ 
६२ 
१७ 
२६,२७ 
५९ 
२१ 
२७ 

& 
२९ 
[५4 
५९ 
७द 
दर्‌ 
१९१ 
१४ 


रे परिसिष्ट-! 





तिगुत्ति १च्‌० १८ तेडदिय ४1 मु०€ 
तित्तग ५(१) ६७ सेठ ष्ट सु ६ 
तित्थ ७ ३७ ५८१) ९१ 
तिखिखिनोणि ५/२) ४०८ तेउकाइय ४ सु०३ 
तिरिक्छजोणिय तेउ्काय ६ ३५ 
(तिर्यमूयोनिक) (ज) तेगिच्छं ३ ४ 
४ सुऽ तेण ५८२) ३७२९ 
तिरिक्खजोणिय ७ १२ 
(रयग्‌-योनिक) ४ सू० १४ तेणग ७ ३६.२७ 
तिरिच्छसंपाइम ५८१) ० ते ६ १७ 
दिरिव ७ ५० तो ५१) ९५ 
तिल्पप्मव्ग ५८२) २१ तोरण ७ २७ 
त्लिष्टि ५८९) २२ तेस” 
तिब्हि ४ ०१० | तसए ९८१) १६ 
््सेर ४ 
२६.४०.४३ | थंम ९१ १ 
ए स |; ९(३) १२ 
तमस (र्‌) ५० थणग ५.१) ४२ 
तयस्सिय ६) ३७ यद्ध ९(२) ३ 
) ७० धावर्‌ र्ट सु° ११ 
~ ह ४ ५१) 4 
पष ॥ ६ ९२३ 
| ९ द १० 1 
८ {(¶२) ०२२ ॥ 2: 
९ र्‌ ७ २३५ 
र स्र यूल ४ सू० १३.१५ 
९८) ७ ^ ७ धु रर 


दसवेआलियं शन्द-सूचौ ३९ 


थेर ६८४) सऽ शसे३ | दगभवण ५१) १५ 
थेरम १च्‌० ६ दगमद्िजा ५८१) ३,२६ 
थोव ५८१) ७ दच्छ' 
- २६ -दच्छसिं २ 
दटुव्व र्‌ च्‌ र्ट 
दद्दण ५८९) २१ 
द ५/२) २३१,४६ 
द्ड ४ सू० १० ६ २५ 
६८२) 0 - ५४ 
दंड ४ सू० २३ देम॒ञ 2०) ७ १४ 
दत १ ५ दमह्त्ता ५१९) १२ 
प १३ दस्म ७ ४ 
४ ६ द्या ४ १० 
५८१) ६ ६१) १३ 
६ ३ दयाहिगारि म १३ 
त २६ दरिसणिय ७ ३१ 
६८५) ५ दख्य " 
दंतपहोयणा ३ ३ -दखाहि ५८१) छत 
देतर्बण द°) ३ & दवदव ५१) १४ 
देतसोहण ६ १३ ट्व्वी ५(१) ३२,३५.३६ 
दंसण ४ २१.२२ दस & ७ 
५(१) ७६ दह ^“ 
६ १ "दहे ६ ३३ 
७ 1 दा 
0 ५१) ४५ दण ५/१) ९१.६३ 


५ २६ ५८२) १४१६ 


१४०५ 


-दावए 
~देज्ज 
-देल्ना 
दाइय 
दाढा 
दाण 


दायग 
दायन्वं 
ह्र (हार) 


दार (दार) 
दारग 
दारुण 


द्रावय 
दाहिणयो 
दिज्जमाण 


॥: 


दिद 
दिष्टिवाय 
दित्ति 
दिन्न 
दिया 


५(१) 
५९२) 
५१) 
५८२) 
१च्‌७ 


५८१) 
५८२) 


४६,८० 


२२,५२ 
२६ 
१४ 
४६.६७ 
२३ 
देसे ञ्छ 
६६ 
६,५१ 
२०,२१.४८ 
५४ 
४६ 
१२ 
१३ 

परु १८से २३ 


दिया 
दिवव 
दिस्स 


दीसय 
दोह 


करर 
दुक्ल 


दुक्लसह 
। 
दुग्यइ 


दुगघ 


५(१) 


94 ~+ ~< «छ 


१० 
१ चू 
१ चऽ 
प 
९(२) 
५८१) 
# 


५८२) 


परिरिष्ट- 


२४ 
सू° १४ 
१६,१७ 


५३ 
११ 
२८ 
६४ 
२१ 
१४ 
३७३, 


११ 
मु १ 
११.१६ 

६२ 

१६ 

१९१ 
२८.३१.३५, 
२९.४२.४५ 

१ 


दुमपुप्फिया 


दुम्मणिय 
दुरहिष्धिय 


दुरासय 


दुरुत्तर - 


दुरूहमाणं ` 
दुलह्‌ 


४६ 


२३६ 


४,११्‌ 


३२९ 


दभ्‌ 
` २३ 


६ 
चठ ` 


इन्वाई ` 


दुस्सेज्जा 


११ 


= 38 


१ च्‌० 


५८१) 
६८२) 
१ चू 


९१९ 


६(र२) 
१य्‌ 
रष 


६२) 


(र) 


६८२) 
(४). 


५८१) 


14 


६० ९ 


१२ 

सू० १ 
(31 
२७ 
५,७,१० 
१४.९१५. 
१६ 
१४ 
२९१ 
१२,१६ 


- श्ण 
१५८१) . 


२८,३१,३२५ 
४१,४२.०४४ 
८६, ४८,५०, 
१२,५४.५८} 
६०,६२,६४; 
७२.७४.७६ 
१५,१७.२० 
|: 

भरु०६ 

‰०,१५२ 


१०,११ 
७. 


४२ 


देवकिष्विध 
देवत्त 
देवया 


देवलोय (ग) ३ ` १४ 


देस 
देसिय 


देह , 


देहपलोयणा 
देहवास 
दोच्च 

दोसं 


३१३५,३६५ 
४२५४५ 


५९) 
(२) ४७ 
१ च्‌ऽ ६ 
१ च९ १५ 
, २७ ण 
५१) &२ 
+ ख 
५१) ९२ 
६ - २१ 
(- २७ 
१ प°. १७ 
३, “ ३ 
१० २१ 
1 सू° १९ 
२ ५ 
५८१) 
५(२) 
प १६.२५.२८, 
७ ५६ 
न २५ 
९२) ११ 
७ १३ 


४६.४७ 


११,६९,६६ 
२१५३७ 


धम्मकामी 
घम्मजीवि 
घम्मज्छाण 
घम्मदरुकहा 
घम्मत्थकाम 
धम्मपण्णत्ति 


धम्भपय 
धम्म॒सासण 
घर 

धाय ( दै०) 
घार* ' 
-धारए 
-धारंति 


आ ० ८५ < 


९८२९) 

६(३) 
१०५ 

' १्‌९ 


१ 


ध 
९(१) 
६ 

१० 


- परिशि-१ 


१ 
१० 
१९,२० 
२३५ ` ` 
२ 
¬) 
० 
सू° १ 
१,२,१२ 
१३ 
१ 
१६ 
४६ 
१६ 


सू० १ से 
१२ 
१७ 
४६ 
५१ 


१६ 
१६ 


दसवै्ारियि शब्द-सुचो ४९ 


धारण ˆ ३ ४ न्त ` 
` ४१ €२ ने 9 = 
धिष्वम रव १५ नई १ 
९ नंग - ७. ^ रत 
धिरत्थु २ ७ 
2 । नक्खत्त = ~ ५९ 
धीर ., ३ १९ ९८१) १५ 
४,५,४७ | नगर धू १३.१५. 
१ ५८१) २ 
षम * । २ च्‌० 1 
-धुणड्‌ ४ २०,२१९ | तगिण ६ ६४ 
१८४) ४ नव्रा ५(१) = १९,२९.७७ 
१५ ७ , ` ७ ३६,४० 
-धुणंति ५ ६७ (- २४.४६.५६. 
धुणिव ६८३) ` ५ चि ६ २४ 
धुन्नमल ७ ५७ ६(३) १ 
धुयमोह ३ १३ ˆ | नत्तुणिय ७ १ 
धुवं . १७.४९ “| नत्तुणिया ७ - ५ 
धुव्ोग १० १ नमस * 
धृवजोगि १९ ६ : | -नमंसे ६ (१) ११ 
धुव्सील्या म ४९ ‡| -नमंसंति १ £~ 
धूमकेठ २ कः . == ~ (~ १५ 
धूया ८ ७ १५ - ~| नमोक्कार ५१) &३ 
धूवणेत्ति ३ & नर ५२) ४६ -- 
चेणु ७ 4; ~ 9 ल 943 5 
घोय ~ भश), ७६ `| <` 5 ४६ ~" 


धोमण , * ६ ५१ ", &(द.८ ५,७,९,२२. 


४41 


नर्‌ 
नैर 


नेषु 
नह्‌ 
नहंसि 
ना 
-नाहिष 


नाग 


नाण 


नागा 
नाणापिह 
नाभि 
नामं 
नाम # 
-नामेद्‌ 


नय 


नामधिज्ज. 


|. 
७ 


६(र) ` 





५. नायपुत्त ' 
श्ण - | नारी 
{1 9 । 
६ 
६७ 1 | 
1 ^ नाः 
६४ 
भासनं 
-नासेश 
१०,१२,१३ जाव 
१९ - | नासण 
र नासा 
८,१२ | निडण 
१०,२१,२९ 
4 
४६ मिद %# 
र . | -निदामि 
॥ 1 ह) 
११ - | निकाय 
५ निक्खंत 
[५ निक्लम * 
सुमे | -निक्छमे. 
-| निक्त - 
र निविखत्त ' 
१७.२७ निकिखिवित्ताणं 
२१ निक्िविततु 


५ 


न्ट 


५८२) । 


१५ 
५(१) ` 
५८१, 
५८१) 


परिकिष्ट-१ 


४६ 

ई 
५२५४५ 

५. 
श्ण 

1 
२७.२८ 


२३७ 

4 
2७ 
५५ 

ठ 
१५ 
१० 


सू० १० से १६. 
१८ से 
सू ६,१० 
९० 


4 
१,२० 
५९,६१ 
३9 
४ 


दसवेआलिय शब्द-यूची 


निक्खिव # 
-निव्खरि ५८९} ८५ 
निगामसाइ २६ 
निरगंथ द १,१०.११ 
६ १६,१०,१६, 
२५.४६, 
५२.४५४ 
मिग्गंथत्त ६ ७ 
निग्हण ३ ११ 
निर ५८२) ३६ 
६ २ 
८ २,११.१६; 
५.३ 
६(१) १२ 
६(३) ४1 
६(४) १,४ 
१ १,१२.२९१ 
२षू ५ 
निच्छ्ि १० १७ 
निन्जरद्धिय &८४} ४ 
निज्जरा ६८४) सू० ६ 
निच्नायहूवरथम १० . ६ 
निञ्छा* 
-निञ्फाए प ५४५७ 


निद्ण ` ` ८ एर 
निद्िय ७ # 


निण्डव + 
-निष्टवे ८ 
निहा ८ 
निरिस* 
-निदिसि । .] 

(4 
निसवति ६८२) 
निद्धणे ७ 
निष्पुलाभ १० 
निमंत * 
-निमंतए ` ५८१). 
-निमतेज्ज -४(१) 
निमित्त दः 
नियच्छ भ ् 
-नियच्छंति ६(२) 
नियटू^ 
-नियटृज्ज १५८१)“ 
नियडि (निकृति)५(२) , 
नियडि 
(निकृति) (पत्‌)९(र) 
नियत्तण ९८३) 
नियत्तिय ५८२) 
नियम्‌ र चू० 
नियाग - ३ 

९ । 
निरम (य) १९ 


३२ ` 
४१ 


१० 
२२ 
१५,२द्‌ 
५७ 
१६ ` 


३७२८ 
६५ 
१४ 


२१ 
३७ 


४९ 


निरासय 
निरभित्ता 
निस्वक्केस 
निवार 
-निवारए 
निवेस्‌ * 
-निवेसयति 
निन्वडिय 
निन्वाणं 
निन्वाव * 
-तिव्वावए 
-निव्वावेज्जा 
निव्वावत 
निव्वाविया 
निन्विद * 
-निन्विदए 
तिन्विगद्‌ 
निसत 
निसन्न 
निसिर ^ 
-निसिर 
निसीञ * 
-निसीए 
-निसीएज्ज 
-निसीएज्जा 


-निसीएला य 
-निसीयावेज्जा ४ 
निसीयंत ४1 
निसीहिया ५८२) 
निपेज्जा ३ 
निस्सक्यि ५८१) 

9 
निस्सर “ 
-निस्सरई २ 
निस्सिंचिया ५९) 
निस्सिय १० 
निस्सेणि ५(१) 
निस्सेस ६(२) 
निहा * 
-निहावए १० 
-निहे १०५ 
निहू २ 

६ 
निहुभप्प ६ 
निहुदंदिय १० 
नीम ५८२) 
नीय ५८२) 

६(२) 
नीयदूकार ५८१) 
नीरय ` ३ 

1 


परिशि्ट-१ 
भ 


सू० २२ 
मु २२ 


४ 


भ्र 
४,१९.१६ 


१९७६ 


१ 


9 ४ आ अ न 


दसवेमल्य शब्दसूची 


नोल 
नीसा (देऽ ) 
नीसेस “ 

नु 


नेडणिय 


नरद्य 


पर्त 
पडम्‌ 
पडमगं 
पओ 
पओयं 
पक 


७ ३४ 
१५१) ४५ 
(१) पण 
४.4 १ 
६(१) भ 
६(२) १३ 
#1 सू° ६. 

१ च्‌० १५ 

२ ४ ~ - - 
२च्‌ ५ 

४ सू०२२ - 
६ ३४ 
८ 1. 
६८१) १२ 
६(३) २,३ 
५१) &७ 
१५८२) १४,१६ 
६ ६३ 
६२) १६ ` 
७ १२ 
१चू० ७ 

द ११ 


पंजलि 
पंडग 
पंडिय 


पंत 
पसुखार 
पकुव्व * 


पक्क 
पक्कम # 
पक्कमति 


पक्खंद * 


पक्ललंत 
पक्खि 


५८२) 
६४) 
१च्‌० 
५८२) 


५८२) 
६८२) 


२९.२७ 


११ 
दे 


३२ 
१६ 


२२,३४,४२्‌ 


१३ 
1. 


गर्‌ 


४ 
पक्खोड (.. 
-पक्सोडावेन्जा ४ 
-पच्खोडेगजा ४ 
पक्खोडत 1 
प्गद्‌ ६९) 
प॒गड ५१) 
{-1 
५ 
पद्ग म 
पृखमो ६८२). 
पक्खं १८२) 
पचक्ख ‡ 
-पद्क्खामि ४ 
पच्चुपन्न = ७ 
पच्छा १८१) 
६८२) 
१ च्‌ 
पर्छाकम्म ५८१) 
६ 
पञ्जय ७ 
पज्जव्‌ १ च्‌ऽ 
पज्जाज्या ५८१) 
पञ्निया ७ 
पज्जुवात्त * 
-पञ्जुवासेज्जा = 
पटुवेत्ताणं ५८१) 


९० १९ 
मु १६ 
सू० १६ 

३ 


७, ४९, ५१ ॐ 


५३ 
५१ 
सू०१ 
७ 

& 
रप 


मू० १९१ 


प्स १० 


६१ 
१ 


रसे 


रेभ 
५२ 
१ 
१६ 
६२ 
१५ 


£ 
६३ 


पष्ट 
पड 
*पडड्‌ 

पडत 
पडागा 
पडिाय * 
-पडियायई 
पचध 
पडिकोह्‌ 
पडिक्केत 
पडिक्कम # 
-पडिक्कमामि 


-पडिक्कमे 


पडगाह्‌ * 
-पडिगाहेन्ज 


पल्गगहं 


पडिग्घाय 
पडिच्छं * 
-पडिच्छेज्ना 
पडिष्डुलने 
पडिच्छ्ल्न 


परिक 


रच्‌ २. 

६ ६५ 

५(१) ८ 

१ च्‌ भू० १ 

१०५ १ 

५१) १७ 

६ ५७ 

4 सुऽ ६ 

ट सूऽश्०्से १९ 
सू० श्सेरर 

१५१) ८१,६१ 

(२) 1 

५८१) २७५६७ 

& ४७ 

(- द 

४ सू० २३ 

५८२) 1 

६ ५७ 

५(१) ३६२४ 

५१) पे 

४ ५५ 


दसवेभारिय शन्द-सुचौ 


प्डिच्छियि ५८१) 
पडिजागर * 
-पडिजागरेज्जा ६८३) 
पडिण ६ 
पडिणीय ६८२) 
पडिनिस्सि ४ 
पडिन्तव * 
-पडिन्नवेज्जा २ च्‌९ 
पडिपुच्छिऊण ५८१) 
पडिपुण्ण ६८४) 
पदिपुल्नं - 
पडिवेध २च्‌९ 
पदिनुद्धनीवि २ च्‌० 
पडिगोह * 
-पडिबोहएज्जा ६(१) 
पडिमा १० 
पडिय १ च्‌ 
पडियरियं (२) 
पडियादक्ख * 
-पडियाइवेखे ५८१) 
१५८२) 


4 । 


८0, 


१ 
३३ 
ई 


सू० २२ 


७६ 


४ 
१३ 
१५ 


२८,३१,३२; 
४१,४२.४४, 
४६,४८,५०, 
५२.१.४५, 
६०६२६, 
७२,७४,७६ 
१५.१७.२०४ 


पडियादइयण - १ च्‌° 
पडिलेह्‌ ५. 
-पडलिहृए ५८१) 
-पटिलेहसि ५८२) 
-पटिरेहेज्जा ५८१) 
पट्छिहित्ता ८ 
पडिलिहित्ताण ५८९) 
। ६(२) 
पड्किहिय ४ 
पडलिहिया ५/१) 
पडिवज्ज * 
-पडिवज्जई ४ 
पड्विज्जमाण &(१) 
पडिवज्जिया १० 
पडषिङीण ३ 
पडिसमाहर * 
-पडिसमाहुरे ० 
पडिसाहर * 
-पडिसाहरेज्जा २ च्‌० 
पडिसेह्‌ * 
-पड्तिहए  ६(२) 
पड्सिहिय ५८२) 
पडिसोय २ च्‌ 
पडिहयपद्क्छाय- 


पावकस्म्‌ ४ 


४९ 
सू० १ 


३७ 

. 
२५ 
१७ 
१८ 
"रः 
२०५ 


चै 


सु° २३ 


८१,८६,८७ 
२३.२४ 
२ 
१२ 
१२ 
भ 
१४ 
1 
१३ 
२.३ 


१८ से २३ 


भ्र 


पणर 


पणात्‌ * 
-पणासेइ 
पणिय 
पणिय 


पणिहाय ` “ 


पणीव 
पणीयरस 
पणुह्ध # 
-पणुललेज्जा 


पत्त (पत्र) 


पत्त (प्राप ) 
पत्तेय 


पत्थ गै 
-पत्यए 





४ भु० ११ | पन्तत्ति ˆ 
र १० _. | पन्तव 
५९) ५६ - † 
५; 1 
प्व्न्व * ` 

५ ३७ ` | -पकेन्ना 
७ पू # पन्भटु 
७ २७.४६ पव 
४ ४४ ˆ | पमा * 
४२) ४२ ` | -पमासई | 
५ ५६ _ | पमच्निततु 

` [ पमज्निय 
५(९) श पमाग 
४ भुऽ्र१ _ | परमाव 
६ ३७ 
- [अ पमेइक ह 
९२) १ पय 
९२) ६९११ | 
१० श्य £ 
प्‌ः इ | 

1 
श्रो से _ | ष्म 
६ ६० पए 
ण १०२ ` -पयावए्‌ 
९८) पु० १से३े | -पयावेन्ना 


परिनि! 


< ` ४६ 
७ १ से ३,१३, 
` : श्थरथरइ 
२६.३०.३६. 
ˆ ४४४७ । । 
र) = 
१ चू९ ॥1 ॥ 
६(२) १ 
९ ~ 
र | 
४ सू०२३ । 
२च्‌९ ११९ . 
६ ` 
६८१) १ 
७ २२ 
= ३१.५० 
६९) १९१ 
६८) सुऽ श्से७ः 
६८४) ६ 
९ चू सू० १ 
१५ र्ट 
१०५ र्ट 


„ष्ट सू १६ 


पप्रय. २.ब्‌९ .७ 1 
पयंग ~ ४ मु ६.२३. 
पयत्तचिन्न = ७ ` ४२ 
पयत्तपक्क ७ ,‹ ४२ 
पयत्तखदु, ७ २ 
पयल * - {: 1 
-पयकेति १चू० १७ , 
पयाय “` ५, ३१ 
पयवे द दे , 
पयावत ४ ' सु १६ 
पर ५८१) ४ 
६ ¡ ११,१४,३७ 
‰ ७ , १२३,४०.१.४, 
। ४७ 1 
५ ४७,६१ , 
(१) .४ - 
९२) १३ 
~ ६(४) ` सुऽ ‡ 
१० ८,९८.२० 
२९चू० ११,१३ ,- 
परक्कम * # 
-प्रक्कमेः५ ५८१) दरे 
~ ^ ४८२). ७ 
-परक्केमेज्जा ८ ; ४० 
परक्कमं २ च्‌9 ् 
परवकम्प्‌ ` ठ इर्‌ 


परग्ध = 
परघ्र्‌ . £ 
परम 
परमग्गदुर 
परम दुख्वर 
परमाहम्मिय 
परम्मुहं 
परलोग ` 
परागार, 
परिकिन्न 
परिक्वभासि 
परिगय 
परिगिज्म 


परिोष्ह # 
-परिगेष्डेज्जा 
परिगेण्हत , 
परिगह ` 


परिग्गह्‌ * 
-परिग्गहे 
परिल्जुण्ण 
पदप 


भैः 


-परिटुवेन्जा 


, 9१ 
७ ~ ४२... 
५८२) ॥ २७7 
६ - र | 
९.९) 3, 
९३) + ॐ 
द ५ 
द सू० ६ 
९३) - £ ` 
६८४) सू० ६७ , 
८ १९ 
१ चू ७ 
७ 4 
६(२) ष. . ` ~ 
1 २२ ` 
६2) २- > 
र सू० १५ व 
४ ` सु०१५ 1 
1 सूर ९५ 
६. „` २९ 
६ २१ ४ 
€(२) चः 
४८१) ९१.८६ ,- 
५८१) ८९ 


५४ 
प्स्व क 
-पस्तड ˆ ; ५८२) . 
पहाणं ` र 
पहार ६(१) 

१० , 
पहारगढ ७ 
पहोण ३ 
पहोड ४ 
पाद्म ७ 
पाईण ६ 
पाण (प्राण) ४ 

1 

५८१) 

१८२) 

६ 

७ 

1 
पाण (पान) ४ 

५८१) 


२९४३ - 
२७ । 
(- 
११ 
४२ 
१३ 
२६ 
२२ 
देर 
सू० €,११ 
१से६ 
२३,५१२०, 
> 
७ 
८,१०,२द 
२४.२७.३०; 
४१.४४.५५) 
५७,६९ 
२९. 
२,१२,१५ 
सूऽ १६ 
१,२७.३१. 
३६.४१ से 
121). 
४५२,५४५८, 


पाण ( पान) द 


५२). 


६ 


~ 


€(३) 
२च्‌७ 


पाणक (ग) ५८१) - 


१०५ 
२ 
५ 
७ 
५८१) 
द 
र 
५८१) 
[+ 
६८१) 
६(२) 
१० 
पाय (पात्र) £ 
1 


पाणहा - 
पाणाइवाय 
पाणिपेज्जा 
पामिर्च 
पायं ( पाद) 


परिरिषट-१ 


„+ ,९०,६२६४, 
७१८६ 
"३,१०.१३, 
१५.१७.२८, 
ददे 
४६,५० 
१६ ` 
प्‌ 
६८ 
४७.४६.५१, 
५३,५७.५६, 
&१ 
८,६. 
1 
सू ११ 
२८ 
१ 
र 


सु°१ ८,२३ 


७६८ 
४६५५ 
५,१०  , 
१७ 

९ 
१६.२५८४७ 
१७ 


इरवेमालिय शब्द-सुची ५५ 
















पायलज्ज `; ७ ३२ ~ ` र्च्‌ ९४ । 

पायव (र) १२ -पासेज्ज , ८ * १२ 
पारत्त (~ ४३ ` `` | -दीसंति ` ६(२) ४ से७ . 
पारेत्ता ` ५८१९) €. पास ; .;४ »* '& , । 
पाव ४ ` ऽसे - | पासवण त; शल,;,) 
॥ १५,१६ ' | पासाय ५१) ६७. ' ` 

५.८२) २२,३५. म ७ ` २७ 
६ ` ६७ | पाहल्न ˆ € ५ 
७ ^ (,१९१ -' | पिमि* ` ` ज 
८ ^ ३६“ ` | पिए 2 ५.२... 
` १० श्य -पियावएः "० . *..२ ` 
१चूमू० १. | पिस्सिया ७ ˆ १५ 
२ च्‌ १० पडि ` & ““ ४७ १ 

पाव* ` 


पिण्डपाय (~ ५(१) ७. ,. 
पिडेसणा ५ 

पिज्जेमाण ५९) ४२ 

ष्टि (१) ईष 


-पावई ६८१) १७ 
पाकग (य) - 
(पापक) ४ . १ से ६, । 


१०,११ ५८२) २२. ˆ 

स २२. पिटुजो ˆ घ ^ ४५ ` - 

(४) ॥ पिद्विमस ८ ४६ । 

१०., ७ पिण्णाग ५२) २२ ˆ, 

पावग (पावक) ६ ˆ ३२ पिय ` २ ~ ३ . 

ˆ &£(९). (६७ - |प्यल ` ५२) रे .? 

पावार ` १५१) शठ - | पिव ५८१) ८ 
पास* ` < । 


 भ्(रो ३९३७ 


-पासइ्‌ २चू० १३ 4 पिव ` ठ 5 ५४ ,,- 


५६ 
पिवसा ` ० २७ 
६(२) 1 
१ च्‌9 १६ 
पिवील्यि ४ सू० ६९.२३ 
पिसुण ९(२) २२ 
पिहिय ४ ६ 
५१) १८,४५ 
पिहुखज्ज ७ २३४ 
पिहुज्जण १च्‌० १३ 
पिहुण 2०) ४ सू० २९ 
पिहृणहत्थ &०)४ सू० २१ 
पीद्‌ ठ ३७ 
पीठ ५(१) ६७ 
पीढग (य) ४ ०२३ 
५८१९) ५ 
६ 81 
७ २४ 
पीण # 
-पीणेद्‌ १ २ 
पीणियं ७ २३ 
पील # 
-पीटेद ठ ३५ 
पला ११) १० 
पंच * 
-पुखे £ 
-पुेज्ज त १४ 


५ परिरिष्ट-१ 
प्ल ` ४ भु २१ 


५(१) ७ 
पच्छ“ 
-पुच्छेन्ना ५८१) ५६ 
-पुच्छंति ६ २ 

से 

9 ् ४ से १ 
पुड ४ ६३ 
पुटूठ (पृष्ट) ण रर्‌ 
पुट (स्मृष्ट ) ७ 4 
पुढविकाइय ४ सू०३ 
पुढविकाय ६ २६ पे २० 


पुढविजीव ५८१) दत 
पुढवी ४ सुण ४१८ 


ए प, 
१० २,५१३ 
ढो ४ 
४ सु° € 
पुणन्मव॒ ण ३९ 
पुण्ण (पुण्य) ४ १५.१६ 
५१) ४६ 
१० शण 
१ च्‌० सू० १ 
पुण्ण ( पणं ) ७ देप 
पुन्न २च्‌९ इ 
पत्त ७ ५ 


१च्‌० ७ 


दसवेभालिय शब्द-सुचौ 
प्फ १ रसे । 
५८१) २९.५७ 
५८२) १४.१६ 
+ १५ 
६८२} १ 
पुम ७ २१ 
६{३) १२ 
परभ ५८१) ९ 
त ध्र 
पुरक्कार १ च्‌० सु० १ 
पुरत्थ ख रट 
पुराण ६८४) ५ 
१०५ ७ 
पुरिस ५(२) २६ 
७ १६.२० 
पुरिसकारिया ५८२) ६ 
पुरिसोत्तम॒ २ ११ 
पुरकड ६ ६७ 
७ ५७ 
५ ६२ 
६३) १५ 
पुरेकम्म ५१) ३२ 
६ ५२ 
पुल १५ १६ 
गुल्व ४ १५ 
पुन्वञ्त्त ५(२) ३ 


४१ 


पुन्वसत्त 
पूष्व 
पू 11 
-पूययामि 


पयति 


पूज 
पृद्वकम्म 
पदम 
पद 


पूय 
पूयण 


पूणि 
पेच्छु * 


पेम 
पह ॥ 
-पेहेद्‌ 
पेहमाण 
पेहा 
पेहाए 


[पेहिय 


२चू० 
१५१) 
१ च्‌ऽ 


६(१) 
५८२) 
६(२) 
५८२) 
५८१) 
१ च्‌ 
५८१) 
५८२) 
५१) 


२ब्‌९ 
५८२) 


६८४) 
५८१) 


4 अ द 


१२ 
६१ 


भु १ 


१२ 
४५ 
१५ 
४३ 
५५५ 


७८,७९ 


५७ 


~ 


पोगर 
पोय 


पोरनीय 


फल्ग 
फलिह्‌ 
फाणिय 


फास 
फास * 


{1 

त ५३ 
१च्‌० भु» १ 

4 सू° [अ 

(1 सू० [- 
५/२) २६ 

७ ११ 

३ ७ 
४1 १से६ 
५(२) २४,४७ 
७ २२,३३ 
(1 १०५ 
६(१) १ 
६८२) १ 
॥1 सू? २३ 
५८१) ६७ 
५८२) ६ 

७ २७ 
५८१) ७१ 

६ १७ 

५ २६ 


फति 
फासुय 


फुम ^ द°) 
-फमावेन्जा 


फुमंत 


वंध ^ 
"वषट 
अघर 
। वंघण 


। बेभचेर 


| बेभयारि 


प 


परिशिष्ट! 


1 १६२० 
१० 4 
५८१) १९.८२,९६ 
८ १८ 

४ मु २१ 

1 सू° २१ 

1 सू? २१ 

४ १५.१६ 
९८२) १४ 
बः भुर 

द द्‌ 

४ १से६ 
१० २१ 

१ चू ७ 
५८१) ९ 

६ ५७५८ 
६(१) १३ 
५८१) & 

ख ५२३,५५ 
१ चू9 ७ 

७ १८ 


दसवेआलिय शब्द-सुचौ 
वाहय ७ ५२ 


बहिद्धा र ४ 
वहं ४1 
वहुभद्भिय ५१) 9३ 
वहुउभ्मिय 
र धम्मिय (१) छ 
ट ५१) ७३ 
बहुनिव्वष्टिम ७ २३ 
ग्हुषाह॒ड ७ ३६ 
चुर ६ २३६,६६ 
४ च्‌ सू १ 
२चू९ र 
बहु नित्थडोदगा ७ ३६ 
वहुविह ४ ९५ १५ 
वहुसमुय ७ ३३ 
वहुसम ७ 3 ॥ ॥ 
वहुसच््ा ७ ३९ 
भहुस्युय प ४२ 
वायर 1 
4 9 
बाल ६ +: 
७ 
१ चू९ १ 
बाहिर ४८ भण २१ 
र १७.१८ 
फ ६,३० 


१६ 
बाह ४ ०२३ 
च्‌ भू० १ 
प १च्‌० सु०१ 
६ १७ 
विल्ल ५१) ७३ - 
विहेलग ५८२) रथ 
चीय (वीज) ३ ७ 
#1 सूर २२ 
५८१) २,१७.२१, 
२६.२९.५७ 
५(२) रे 
६ 41 
ख १०,११,१५ 
१०५ ३ 
बीय (द्वितीय) ८ ३१ 
२च्‌० १ 
1 नीयस्‌ ४ मू० ४ 
मुद्ध १ र 
५८२) ५० 
४ २१२२,३६, 
१४६६ 
७ 
२,५६ 
सुद्धवेयण १५ १,६ 
बुद्धि न २३० | 
६(१) ३, १४ 
व 1 ४ ११६ 





च्न 
मन 


७ 


४ 


५१) 
५२) 


१ चूर 
॥ > 


र्ट 


भतत { जन्त ) ४ 
भतत { मदन्त ) ४ 


क 
११ | 
१ ७, य्‌ ० ०२३ । ] 
२ | 
‡ 
न° & | 
त ॥ 
14 1 
द + 
1 
१४ ॥ 
{ 
९ 

४ , सेहेन 


न° <€ 








समर 
मय * 
-मएज्ज 


मय 


भव * 
-सवंति 


भवेत 


अवित्ताणं 


१ 
५१) 


[+ 1 


८0 


41 


परिनि 
ढे 
१,४१.८३, 
&४,४८, १०, 
१२,५४.५८, 
६०,६२द४. 
८६ 
२,७.१०. 
१२,११.१७. 


~ 


५५ 


शसवेआलिय शन्द-सुचौ 
भेस्स * 
-भस्सई ६ 
भाइणेज्ज ७ 
माद्णेज्जा 
भाजन 
-भायषए १० 
भायण ५८१) 
भारह ६८१) 
भाव २ 
\७ 
२च्‌७ 
भाव 
-भावए ६(३) 
भावतेण ५८२) 
मावसघभ ६८४) 
भावियष्प ६(३) 
१च्‌९ 
भस ६८१) 
भास 
-भासेज्ज ७ 
भासत ४ 
भास्माण ४ 
५१) 
(1 
भासा ७ 


७ 
१८ 
१५. 


६९ 
२२०२५१३६ 
६६ 
१४ 

[3 
१३ 


ए 


१,४,७, 


भासा 


भासिय 


भासुर 
भिद 
-्भिंदविज्जा 
-भिदे 


-भिदेज्ज 
-मिदेज्जा 
भिदत 
भिक्खा 


७ 

स 
६२) 
५८२) 
६ 

२ च्‌९ 
९३) 


ष्ट 
[1 
६८१) 
६१) 
४ 
॥1 
५१) 
५८२) 
#1 
५१) 
५(२) 


९(१) 
६(२) 
१५ 

२ चू 


६१ 
११.२९.५६ 
४७.४८ 

६ 
४६ 
44 

१ 
९५ 


मु ए 


श 
६ 
६ 


० १८ 
सू० १८ 


१,६६ 
५० 


मु श््सेरये 


६६,८७ 

४से ६२५, 

२६१२८,५० 

६१.६५ 
१,२० 

श्‌ 

१६ 

१ से२१ 

६,११ 


भजयेज्जा ------~ 


* भूमिभाग। 


०.१ 
>| 


मोग 


भोच्चा 


मच्चवाणं 


मत्त 


[|| 


५८१) 


५८१) 


धी 


+ ष्ट 
१ 
9 


८ 


५८२) 
१० 

५२) 

६ 
५८१) 
॥ 


५ 


4 


१५। 
~ 
१४ 
> 


९५ 
४८१ ६) @ ५ , 


| 
८७ 


[न 
€ „६ 


दक्षवेआलिय जन्दसूचौ 


भोयण 


भोयणजाय 
भोयराय 


भट 


मअ (द°) 
मगल 


भव 


५८१) 


५८२) 
६ 
> 
५८१) 


४ 


५८९) 
६८२) 
२च्‌० 
७ 

१ 

५८१) 
॥ 

६(१) 
५१) 
५८२) 
५(१) 
६१) 


मगदरतिया 2०) ५८२) 


मग्ग 


५८१) 


२ चरे 


२७.२८.३१, | मच्छ 
२६.४२.६८ । मज्ज ^ 


रर -मज्जेज्जा 
१६.२३.५६ | मज्जग 
१ मञ्जप्पपाय 
[1 
म्भः 

७६ 
२२ मह्या 
१ म्रद 
रे | मण 

१ ह 

९ ¦ 

५३ | 

५९ 

११ 

६८ 
र्ध 

२ 

२४ 

१ 2 4 & ५ 

द ॥ 

4 1 ४ मर्णुण्ण 


६३ 
१ च्‌ ६ 
६४) २ 
39 
५२) ३६, 
५(२) ४२ 
७ ५५ 
६/१) १४,१५ 
१ चू सू० (4 
१च्‌० १५ 
५(१) 33 
७ ४९ 
१ १ 
२ 1 
1 सूर १० मे १६, 
सु० १८ से २२ 
५(२) २३ 
६ २६.२६.४० 
४३ 
५ ३,१०,१६ 
२८ 
६८१) १२ 
१० ७ 
१5 १५ 


न ४९4 


६४ 


मणुय 


मणुस्स 


मणोसिला 
मत्त (मत्त) 
मत्त (अमत्र) 
मत्थयत्य 
महव 


मया 
मरण 


मर्णंत 
मरिज्जिड 


भल 


॥1 म्‌०&€ 
७ ५० 
१० सुण ‰ 
७ 4. 
१च्‌० ०१ 
११) ३३ 
१० १६ 
६ ५१ 
४ २५.२६ 
(1 १८ 
द २६.६६ 
१० ५. 
२ चू (1 
६ २१ 
६ र्ठ 
६८४) २ 
१० १६ 
९८१) १ 
कः १ ७ 
(४) ७ 
१० १४,२१ 
५८२) ३६,५१,४४ 
६ १० 
ठ ६२ 


६३) १५ 


मह 
मघ्राण 


महुग्च 
महप्प 


महल 
महग (य) 


महन्वय 


महाकाय 
महागर 
महाफल 
महायस 
महायाखहा 
महाख्य 
महावाय 
महावीर 


१ चू० 


६८३) 
१०५ 


५८२) 


६३) 
४ 


६१) 
६(२) 
॥ 

७ 
५८१) 
४ 
द 


प्रिरिष्ट-! 


४ 
१९ 
६९ 
९६ 
२ 
१५ 
४६ 
३३ 

७ 
१४ 
२६,३० 
२६ 
२५ 
१२ 

सू० ११ से १५, 
१७ 
५. 
२ 
१६ 
७ 
६,६,११ 


२३१ 
- 


सु? १ सै ५ 


त 


दसवेभालिय शब्द-सुचौ 


महि 


महिष्धिय 
महिया 


महु 
महकार 
महुर 
महेसि 


मा 


माउल 
माउखिगि 
माडस्तिया 
माण 


माण 


माणरिहि ` 


माणवं 
६. 


१/१) 
&(४) 
1 


५८१) 
१५१) 


५८१) 
५(१) 
६{१) 
१ब््‌० 


५८२) 


५८२) 
५८२) 
६८४) 


६३) 
६८३) 


द 
४१1 
७ 
भु १९ 
( 
६७ 
\ 
९६७ 
१,१०,१३ 
६६ 
२०.४८ 
५. 
१६ 
१० 
(~ 
२१ 
०,५१ 
१८ 
२३ 
१५ 
२३५ 
३६ से ३९ 


१३ 
५२,५४ 


माणस 
माणिम 
माणियि 
माणुस 


भामग 


माया (मात्रा ) ५८२) १ 


माया (माया) ८ 


मायण्ण 
मायामोसां 


मायास्ह् 
भास्य 
मार 
-मारे 
। 
भाहण 


मिम 
मिच्ा 
मित्त 
मिय 


पियासण 


६५ 


१च्‌० शठ ` 
र्‌ चू° १४ 
१च्‌० ५ 
६३) १३ 
४ सू० १४ 
४ १६,१७ 
५१) १७ 

३६ से ३६ 
५८२) २६ 
५८२) ३०.४६ 
~ ४६ 
५८२) २५ 
म #: 
६(१) ७ 
५१) ६६ 
५(२) १ 
६ २ 
€(र) ३ 
६१) २ 
य २७ 
५(१) २४ 
७ ५१ 
४ १९.४८ ` 
क शः 


६६ 
मिहोकहा 


मीसजायं 


"मुच्च 


मुच्छ 
मुणाज्या 
मुणि 


मुत्त ( मुक्त ) 
सुत्त (मूत्र) 


५८१) 


२ 
६८४) 


९८२) 
१५ 


२ चू , 


१ 
५८१) 


२,११.१२, 
२४८८,९३ 
६,२४ 
१५ 
४०,४१,५५्‌ 
७,८.४४) 
४६ 
१४.१५ 
१२,२० 
3 
२ 
१६ 


र 


मुसावाय 


मुहाजीवि 


मुहादाह , 
मुहाल 


मूल्मगत्तिया 
मूल्य (ग) 


मूलीय 
मेत्त 
मेरग 
मेह 
मेहावि 


०८ ५ ० (@ क) ० ८ 


५८१) 
५/१) 
५(१) 
९६३) 
५१) 
६८२) 


५८२) 


५८२) 


५८२) 


५१) 
५८२) 


परिशिष्ट! 


सू २०५ 
२० १२ 


0 ध्र 
मू० १२ 
१२ 
मु° २९ 
६६,१०० 
२४ 


६६ 


१६ 
१०.३९ 
१२ 

२३ 


२३ 
यण प 
१२३ 
३६ 
५२९ 


४२,४६ 


दसवेभिय शब्द-सूचौ 


१६.६४ 
१५.१६ 


४ ७, ६, १ 9 
२,२९्‌ 


मेहावि ( १४ 
६(१) १७ 
६८३) १४ 
मेहुण ४ सु य 
६ 
मोक्खे ॥; 
५८१) ६२ 
६(१) 
६(२) 
१च्‌० सू° १ 
मोसा ६ १२ 
मोह १ चण ख 
च्य 
य १ न 
याण 
-याण ४ १२ 
-याणाद्‌ 1 १२ 
५२) ५७ 
च्‌ 
रद्वकरा १च्‌९ 
रक्खियव्व॒ २० १६ 
रज्ज १च्‌९ र 


स्य ( रजस्‌ ) 


रयह्रण 


६७ 
४ सुऽ १३.१५ ` 
१च्‌० 
ठ ४१ 
१चू० ११ 
६/१) १५ 
१ २,५ 
ष्ट २७ 
५२) २६ 
६ १,१७.६७ 
७ ४६ 
ण ४१.६२ 
६(३) ५,१४ 
६८४) देसे 
१० ६,१२,१४ 
१६ 
१च्‌० १०,११ 
४ २०,२१ 
५१) ७ 
६८२) १५ 
1 सू० २६३ 
१ २ 
५८२) ३६,४२ ` 
६(२) १ 
१५ १७ 


दण 

रसदया ७ २५ 
रसनिन्जूढ 5 २९ 
रसय ४ सू० (3 
रस्सि १ च्‌ भू० १ 
रह ६८२) १६ 
रहुनोग्य ७ २४ 


रहस्स ( रहस्य ) ५८१) १६ 
रहस्स ( हस्व ) ७ रभ 


कर 
४५ 


राद ४ ९० १६ 
राइणिय ~ ४० 

९८३) ३ 
राभत्त # २ 
रादमोयण ४ सू० १६,१७ 

६ २५ 
राभो ४ सू०श्णसेर्‌३ 

६ 
राग २ 

~ ५७ 

६(२) १९१ 
राय ५(१) १६ 

६ 

१ च्‌ऽ र 
रायपिड ३ ३ 
रायमच्वे ६ २ 
रासि ` ५१९} ७ 
रि ३ १३ 


रिचिम॑त 
रीय * 
-रीयंति 


4 4 


ख्व्‌ 


रूवतेण 
रो 
-रोयए 
रोडय 
रोगि 
शेम 
रोमालोण 
रोय॑तं 


खल्ना 


२चू्‌० 
५(२) 


१६ , 
२६,३०,३१ 
२,१० 
सु० ६ 
६२ 
सु० २९ 
३५ 
१६ 
१६ 
४६ 


७७ 


१२ 
६४ 


4. 


५० 


दसवेभारिय शन्द-सुची 


रचना 
छजनाक्तप्‌ 


वण 
निय 


६(१) 


५१) 
२च्‌९ 
५२) 


६८३) 
५८२) 


५८२ 
२ चू 


1 


५(१) 


२२९ 


६७ 


२१.२३ 
१,२६ 


1 


। ८,६ 
रय 
५१ 

भु ५ 
१४ 


४०८ 
२९ 
१७ 
२९१ 
६७ 


४७ 


रह्‌ गै 
-ल्हद 
-ररई 


र्हुभूयनिहारी 
लहुस्सग 
कदम 

काम 


लाभम 
द्द 

लू कै 
लूतिए 
खृहवित्ती 


रोम (ग) 


९६ 

(न ८२ 

44 
५(२) १२ 
द १० 
१ चऽ सण १ 
७ २४ 
५ २२.३० 
१० १६ 
५८१) ६४ 
५८२) ३२ 
५(१) धम 
१० १३ 
(२) ३४ 
क 4 
1 सुऽ १८ 
८ ट 
५१) ४५ 
५८२) १ 
१ ४, 
1 २२,२३.२५ 
६ ५,०८ १२,१५ 
७ ४८,५७ 
६(२) ७ 
२चू्‌९ २०१५. 


७३ 


खोढ (दे०) 
देण 


यन्न 


वे (इवं ) 


व (चा) 
वेड 
वदमय 


चत्त 


11 


@ ५ 


६ 
मू० १२ 


2 „40 

९५४ „^© 
> 

40 

(4१ 


२,४.७.१२, 


(॥ 


०९५ 


1 


९॥॥ 


नेण 
पेणस्सड 


वेणस्स्दकादय 
वणिमय (दै०) ˆ 
वणीमगं (देऽ) 


वेण्ण 
वण्णिय 
वण्णिया 
वत्त्व 
वत्ति 


६(३) ३ 

५८२) रेण 

ण २५ 

५१) ११ 

६ २८,३ 
२९०४२,४५, 
भरल ~ ~ 

(- ३६ 

७ २६.२० 

श. सू ठ 

६ ४० से ४२ 

४: सूु० 

५(१) ५१ 

५८२) १०,१२९ 

६ *७ 

६८४) सऽ ६.७ 

# रर्‌ 

५१) ३४ 

७ ११ 

१० १५ 

॥: र 


४ सुर १,१९.२३ 
५८२) रलः 


€ 


वत्थिकंस्म ३ 
वमग डे 
वम * 
-वमे + 
= १० 
व्य ( वच्‌ } * - 
-वएन्ना ५ 
-वक्खामो ७ 
-वायावेज्जा ४ 
वय (ब्रत) ४ 
५/१) 
६ 
क्य (वदु)* 
-वए ५८२) 
७ 
६८२) 
-वएल्ज ५ 
६८२) 
-वपन्ना ७ 
१० 
-वयावए ६ 


६ १९.३५.४७ | वय ( वचस्‌ ) ५८२} 


७१ 


२९ 
६,१२.२२, 

२५.२१.३२, 

२३४,२६,२८, 

४२,४४,५०- 

५१ ` 

१६ 

२३.५६ ` 

श्त 

५२.५२ 

१२८ 

११ 

४६ 


वेयणंकर 
वेयतेण 
वेवेय 
वेस 


वस ५ 
-वपेज्जा 
वेसंत 
क्ताणुभ 
वसुल द° ) 
वेसुला (दै०) 
वह 





४०,४२ -वहुई 
१० ७ वहण 
चा 

७ ४७ वा 

४ सुण १२ वाउ 

२ १० वाउकादु्यं 
त ३३ चाउकाय 
६(२) १२ वायं 
६३) ~ 

१०५ 4 

६८२) १२ 

५(२) ५६ वाय 
१च्‌० १२ । 

र्‌ १ वाया 

१० १ 

२च्‌० ६,११ 

१ चू° सृऽ १ 

५८१) ९ 

१४१९ | वारघोयण ` 
५ १६ वारय 

६ १०,४०८.५७ | वास (वष 
६(१) १ - 
९(२) १४ वास (वास) 
९ चू० सू १ वासं 


६८२) १६ 
१० ष्ट 
र ११ 
१ च्‌० ५4 
ट सुर ७ 
1 सूु० ३ 
६ ३६ 
च ६ 
६ दद 
७ ११ 
१ च्‌९ १७ 
१० १५ 
५(१) ५ 
४ प° १०१, 
सू० १८१२१ ` 
- १२,३३ 
९३) ७ 
१च्‌० १८ 
| च्‌० १४ 
५१) ७५ 
५१) ५ 
५१) ५ 
,२च्‌० ११ 
न. 


५८१) ४ 


दस्वेजलिप शब्द-पुचौ 


वाससद्‌ ` ० ५५ तिडिम 
वसा ३ १२ - | विणय 
वाहि (- ३५ 
वाहिम ७ २४ - 
वाहि ६ ६,५६.६० 
७ 44 

विरता ६(९) र्‌ 
बहतु १० १४ 
तिर ५८२) ४२ विणयसमाहि 

र ६/४) ६ 
विडलुट्राणभाद ६ ६ विणासंण 
विहित्ताण ५१) रर - | विणिगूहु* 
विक्त्य * -विणिगृहरई 


-विकत्थयई ६(३) ; विणिच्छय , 
विक्की ७ ४६ चिणिज्छा* 
१९ १५ -विणिञ्छाए 
विक्कायमाण ५८१) ७२ विणित्तए 
विक्छलियि ण ४६ विणिय 
विशेणिय ८ ५५ विणियटर * 


विगल्िंदिय ६८२) ७ -विण्यटुति 
कि्गहुओ 1 १३ -विगिप्यट व्न 
विजाणर ~ विणी * 
-विजाणेज्जा ७ २१ -विणषएन्न 
चिज्जमाण (१) ४ विगीयतण्ह 


चिज्जल ५१) ४ चितह्‌ 
निज्काय., १च्‌ १२ 9 वित्ति 
५२ 


५(१) 


६(१) 
६८२) 
६(३) 


६४), 


६(४) 


५८२) 


१५८१) 
५१) 
६८२) 


५ च 


~ @ ओ 


७३ 
३९ - 


~ 
१ 
३७.४० " 
; १ . 
२,४२९.२३ 
२,३ 
श 


सू०श्से४ ` 
३७ ` 


३१ 
४३ 


१५०२३ 
७८,७६ 
२१ 


११ 
३४ 


४०५ 
५६ 


# 1 
वित्ति ` (£ ६२. . 
`` (९) २६ 
इ." 8 
विल्नाय ४ सु०६ 
( विज्ञात ) 
निल्तायं य भष 
{ वि्ाय ) 
विण्पदष्ण ५८१) २१ 
विष्पमुककं ३ व 
विपिद्कुव्व * 
-विपिद्वकुव्वड २ 
विभूसण ३ 
निभूसा ६ ६४ 
८ ५६ 
विभूमावत्तिय ६ 
विपण ५१) उ 
विमलं ६ ६ 
९(१) १५ 
विमाणं ६ दन 
विय ( श्व 
वियन्छण (१) २५ 
द ३ 
ख १४ 
विड ~ (२) रर 
६ ६१ 
धियडमाव्‌ स ३२ 


९. 


६५१६६ 


। वियत्त 
वियागर २ 
-वियागरे 
वियाण * 
-वियाणईं 


बियाणंत 
वियाणित्ता 


वियाणिया 


निरय 
विरस 


1 
॥ 


विरायर 


` -विरायद 


निराया 
विराहु + 


परिणि 


६ ६ 
७ ` 3९.४१४ 
४ १३११४ 
५८२). ३७ 
१५ . १५ ` 
ॐ {द ` 
५८९) १९ 
९. ˆ २८,२३९द५्‌/ 
` ` ३६.४२.४५५ 
ठ द 
६(3) ११ 
१ च्‌० श्य 
४ सू०१८ सै२३ 
५१} € 
५८२) २३३,४२ 
१० १६ 
८ ६२ 
६(१) ४ 
५(२) शण 


, -विराहेज्जासि ४ रल 


विह 1; 
-विरटति 


६८२) १ 


दसवेआलिय शब्द-घुची ७ 
विरेयण - ३ ˆ £ ---| विवित्त द क 


विचिह*; ? ~ ~ | विवित्तवरिया दच्ः -= ` 
-विषििवेज्जा ४ सुऽ १८ -- | विविह ५१) ३९ ..--, 
-विरिषिञजा ४ सू० ८ - ~ ` -*(२) र२थ्रेर~- 
विजित ४ सुऽ र = २७२००४१ 
विनज्ज+ न 
-विवज्जए ५८१) १५,७५ ८- -१०६१२.-. 

५८२) ५४६ (५) - --£- - - 

७ ४७ । 

८ ४१,४६.५५ ५ स 
-विवञ्जयामि २चू७ १३ ^ 
-विवेज्जेज्जा ५८१) ३९ विस श ५६ 

६ २४ ` ६८१) ६ ` 
विवब्जम ५८२) ४१,४१ ११० श्र 


विचज्जदत्ता १० १६ विसम ५१) ४ 
विचज्जत क ४६ विसय > 1 
चिवज्लण पच्‌ ५, | विसय ^ न, 


विवन्नयत २ (| -विसीएन्न्‌ ५८९) २६ 
निनञ्जिय ६ ५५ „१ - र ॥ 
1 ५.१ विसुज्क ॥ 


विवञ्जेत्ता ५८२) ४ -विसुञ्कर्द ८ ४ 
विबद्कण ख ५७ विसुद्ध ६(३) ष 
विवण्ण ५(२) ३३ विसोत्तिया ५८१) & 
विकष्णछंद ६२) ८ विसोहिलण ६(१) १३ 
विवत्ति ६ ५७ विह &(४) सूऽ ४ 

६(२) २१ विह्गम १ . ३ 


द 
विह * ` | गह 
-विहम्मडं १ चू छ वुग्गहिय 
विहुर * | वुच्च * 
विहरामि ४ सू० १७ -वुच्चंति 
विहरे ् ५६ 
-विहरेज २च्‌० १० ' वुज् * 
-विहरेज्जासि ५८२) ५० ¦ -वुज्भदं 
विहारचरिया २० ५ वु 
विहि ५२) ३ । 
विदित ६ २७.३०.४१, | वृत्त 
1 | 
विहूषण मु०२९ | 
३७ 
प ६ वेणड्य 
वीम वेय 
-वीए ९ ३ वेया 
-वीएन्जे ८ ६. . | वेयावष्धि 
-वीएन्ना ४ सूर २१ 
-वीयावएु १० ३ चेर 
-वीयवेज्जा ४ सु० २१ वेरमण 
वीयत ४८ सु०२१ वेलुय 
नीयण ३ २ वेरोदय 
वीयावेउण ६ ३७ वे 
वीसम्‌ वेहिम 
-वीसमेज्न ५/१) ६३ वोवकत 
वीसम॑त (१) ४ वोद 


प्रि! 


७ ४० ` 
१० १० 
१ भ्रू 
७५ श्ट 
६(२) य 
७ ५१.५२ 
स ॥ 
६ ५,२०.४५ 
५४. 
ख २ 
६८२) १६ 
६(१) १२ 
६८४} भरू०४ 
१च्‌० सू० १ 
र ६ 
२० ६ 
९३) ७ 
४८ सू ११ 
५२) २१ 
७ २२ 
५(१) ६,११ 
७ रर्‌ 
६ ६० 
५८१) ६१ 


दसवेभकिय शन्द-सूची 


वोसद्ुचत्तेह 
वोसिर * 
-वोसिरामि 


-वोसिरे 
व्व 


सम 
स 
सहं 
सदकाल 
स्ततु 
सकटाण 
सकण 
सकण्य 


१० ` 


ट 


+< 


(१) 


~ 4 ध 


% 


१३ 
संका 
सु १० से १६, | सकय 
सू० १८से २२ 
६ संकिरेस अ 
१ । सं 
सकूचिय 
४० ~ 
सखडि 
५,६ ॥ 
सग 
संघट्‌" 
-पघएटर 
सू० ८ सधद्ङत्ता 
१७.१८ | सघर्टिवा 
८७ सघाय 
६ सजइदिय 
२ संजमं 
१ 
६ 
दल 
२० 
॥ ष 
४२ 
१५ 
4 
१ 
सू०१ 


"७७ 
५८१) ददिष 
७ ६ `` 
५८१) ४४७७ 
७ ७ 
५१) १६ 
#1 सूण ६ 
७ २६.२३७ 
१० १६ 
ठ ७ 
६(२) १८ 
५८१) ६१ 
र सू० २३ 
१०५ १५ 
१ १ 
२ ~ 
४ १,१० 
1 १२,१२,२७ 
६ १,८,१६, 
४६,६०,६७ 
७ ४६ 
प ४०,६९ 
६(१) १३ 
१० ७,१० 


१य्‌० घ 


।-- 
संजपलीविय २ च्‌ 
संजयं ` २ 
द 
ष्ट 
1 
. ५१) 
५८२) 
द 
|५। 
१०५ 
संजाय ७ 
संजोग ४ 
संडाण - 


संडिन्भ ०) ५८१) 


१५ 
११.०० 
११.१२ 


सू १८ से २३ 


१०५ 
१्से७, 


२९.४१.४२, 


४८,५०,५२, 
४,५६.५८, 


६०,६२,६४, 


६६.७७.८३) 
२८९,६७ 
१,८से ११, 
१३,१५,१७, 
१८,५० 
१५,२६.२६, 
२४,४०,४३ 
८४९,५६ 
२,४,६ 
१३,१५.१६, 
१८१२४ 

१५ 

२३ 

१७,१८ 

५७ 

१२ 


सत ˆ ५८२) ` 
९८३) १३ 
६८१) ५ 
संमत ` `शचू० म 
संताण १ चूऽ ८ 
संतुद ५(२) ३४ 
संतोस ९८३) 4 
संतोसओ त र 
संथर * 
-संथरे ५८२) २ 
संथार प १७ 
६३) भ 
सथारग ८ सू० २३ 
संधि ५(१) १५ 
संपटिकलिहियेन्व १ चू° सूु° १ 
संपविडज्ज ^“ | 
-संपटिवज्जद्‌ (८) ` भू० ४ 
संपादय २ १० 
सपडिवाय " 
-संपब्विायए ६(र) २७ 
संपणोल्लिया ५८१) ३९ 
सपत्त ५१) १ 
संपत्ति ६(२) २१ 
संपत्न ६ १ 
७ ४६ 
(1 ५९१ 


दसवेआचिय श्द-एूचो 


संपमज्जित्ता 
सपय 
पपरा 
संपस्सिय 
सपहास 


संपाविउकाम 
संपिक्ड > 
सपुच्छण 
सुस * 
-सफुसावेन्ना 
-सफुतेज्जा 
सफुसत 
सवाहण 
संबु 
सभिन्नवित्त 
समुच्छिय 
सरक्खण 
सलिहं * 
-सल््ि 
सछिदहित्ताण 
संदुचिया 
सलोग 
संवच्छुर 
सवर 


५८१) 
& 
४: 
१ च्‌ 
) 
१०५ 
६८१) 


२च्‌९ 


11 


भ 


0 @ ~= ~ ~ ५< ५ ^< 


(४) 
५८२) 
५८२) 
५८१) 


२च्‌० 


सू 
9 
६: 


१८ 
४१ 
११ 
१६ 


५ 


१६ 
१६ 
१६ 


११ 
१३ 
५२ 


[+ 0 


२१ 
११ 
१६.२० 


संवर 


सवर * 
-सचरे 

संवहण 
सनुड 


संभ 


ससग्गि 


ससु 
ससटुकेप्प 
ससक्त 
संसार 
ससारसायर्‌ 
संसेदम 
(सस्वेदजौ 
संसेदम 
सिसेकिम) 
सक्क 
सक्कणिञ्जं 
सक्करा 


५८२) 
१४ 
९५ 


५८१) 
६४) 
५८९) 


५८१) 


५८१) 


। २० 


६५ 


रच्‌ 


५८१) 
६८२) 
मच 
५(१) 


५६ 


३९.४१,४४ 


३९१ 
र 
८३ 


१० 
२४ 
१५ 
१६ 
५६ 
३४,३६ 


२४ 
पभ 
सू०€ 
७ 


१२ 
यथ 


सक्कार * | त्ति ६८१) ` ५६ 
-सक्कारए ९१) १२ , सतुचुष्ण ५८१) ७! 
-सक्कारेति ६(२) ५ सत्य ६ ३२ 
सक्कारण १० १७ | ६८२) - 
सक्करुलि १(१) ७१ १० २ 
सगास ५१ ८८९० | सत्यपरिणय ४ सूर्थ्सेम 

५८२} भथ सद्‌ - २६ 

८ ॥11 ६४) मू ६.७ 

६(१) १ | १० ११ 
स्वमोषा ७ ४ क = ७ 
सज्चरय ६2) ९३ स ५९) ६५ 
सच्चवाई ६८३) द सन्निर द) ५८१) 5 
सच्चा ७ २,३,१९१ 
सच्चामोता ७ २ स्तवि (२) ५ 
सच्चित्त ३ ७ सन्नहं ५ 

४ सुण क २४ 

५१) ३० सन्नि १० १६ 

५८२) १४,१६ सप्पि ६ १७ 

४ ् सप्युरसि र२चू७ ९५ 
सनोड्य ४ सवीय ४ सुज्ठ 
सज्फाण न ६२ सवीयग ह २ 
सज्माय ५८१) ६३ सभिक्खु १० 

= ४१,६९६२ | तम ४ 

१७ ६ € ह 

२च्‌७ ७ | ९३) ११ 
सड ९२) ३ १० ५,११.१३ 


सत्त ४ सुष््सेर २च्‌० १० 


‡ दसवेभआलिय शब्द-सूची 


समहनकेत = १ च्‌ 
समं २च्‌० 
समण श 
४सु° 
1 
५(१) 
५८२) 
समणघम्मं ८ 
समणुजाण ^ 
-समणुनाण्ति ६ 
-समणुजाणामि ४ 
-समणुजाणेज्जा ४ 
समत्त ख 
समाउत्त ७ 
समागय ५८२) 
समाण १ च्‌ऽ 
समायर * 
-समायरामि रच्‌ 
-समायरे ४ 
(२) 
इ 
समारभे ३ 


४४ 


६ समारंभ `, ६ 
₹ 
>, 
से | समारभ ~ 
4. -समारंभावेज्जना ४ 
॑ -समारंभेन्जा ४ 
५३.६७ समारभत ४1 
१५, २४,४०, समावन्त ५८२) 
ठभ १ चू 
४२ ठ 
समावयंत ६(३) 
श समासेज्ज ( 
० १० से १६ | माहि ही) ९८९) 
सुर श््से २२ ९(४) 
मू० १० घे १६ (५ 
० श८सेर९ (9 
९१ समाहिय ५८१) 
४६ ५ 
७ १० 
१० समीरिय त 
समुक्कसं * 
१२ -समुक्क्से ५८२) 
११ प 
1 १९ 
२१.३१.३५ | समुद्धर *` 
४ -समुद्धरे ` १० 


८१ 
२८२९३ 
२९.३९. 
४५.५१ ~ 


सु° १०५ 
सू १० 
सू० १० 
४ ५ 
भु० १ 
(1 
न्‌ 
१६ 
सू १ सै ७ 
२से६ 


२६,६६ 
१६ 


६२ 


२३० 
१८ 


१ 


कर 
समुपेहिया 
समुप्यत्न 


समुप 


समुयाण 


समवे ५ 

-समुर्वेति 
समुस्सय 
समोसढ 

सम्म 


सम्मदूमाण 
समिट 


सम्मद्या 
सम्मय 
सम्माण 
सम्मुच्छिम 
सय 


७ ५५ 
७ ४६ 
७ ३ 
( ७ 
५८२) २५ 
६८२) 1 
२चू९ ५ 
९(२) १ 
६ १६ 
६ १ 
४ ६ 
५८१) ६१ 
६(४) सू०४ 
१ चू० सु० १ 
१० १३ 
५८१) २६ 
1 एण 
१० ७ 
५(२) १६ 
प ६० 
५२) ३५ 
र सू०८,९ 
५१) ६ 
५५ 


सयण 


सयमाण 


, | सयय 


सयल 
सथा 


रच्‌ 


५८२) 


६(१) 
६(३) 
र चू० 


५१) 
५८२) 


९(३) 
९४) 
१०५ 


परिशिष्ट! 


४७ 
१३ 
७८ 
सु० १० से १६ 
३३ 
४, 
रण 
२६ 


५१ 
ठ 


४ 
३८ 
4 
१३ 
१३,१५ 
१६ 
1 
ध 
र्ठ 
१४ 
२५ 
५५५६ 
२२,४१,६१ 
६,१० 
र 
३,६,७.२१ 


दसवैमािय शन्द-सूची 


सरीर 


सरीसिव 
सकागा 


सवक्कसृद्ध 
सविज्जविज्जा 


सन्वभो 


सल्पुककस 
ससक्खं 
ससर 


ससि 
ससिणिद्ध 


सह्‌ 


११,९९ 


१० १२ 
१च्‌० १६ 
७ २२ 
८ सुर (4- 
७ ५५ 
६ ६६ 
६ ३२ 
७ \ 
४ १०५ 
४ 
६ २१ 
७ 41 
# १६ 
७ १ 
- ४७ 
६८४) ७ 
\७ द 
५(२) ३९ 
ट सू° १८ 
५८१) ७,३३ 
ख ९ 
७ दभ्‌ 
६(१) १५ 
1 सू १६ 
५.१) ३३ 
१० ११ 


सह ॐ 
-सहई 
-सहे 
-सहेन्ज 
सहाय 
सहेउ 
सदतु 
साद्‌ 
साधम 


सागर 
सागरोवम 
साण 


साणी 
सामत 
सामणिय 


साम्रण्ण 


८ 
&(३) 
१० ५ 
६८२) ६ 
२च्‌० १० 
६८३) ६ 
२ १४ 
१च्‌० सू०१ 
र सू १६ 
५८१) ४७.४९.५६१, 
५३,५७,५६, 
६१ 
१५२) २७ 
१० ८,६ 
६८३) १ 
१च्‌२ १५ 
५८१) ६९२२ 
७ १६ 
५(१) १८ 
५(१) ६११ 
७ ५६ 
१० 41 
र १ 
1 रष 
५१) १० 
५८२) ३० 
१च्‌० ६; , 


४ 
सा्मण्णपुष्वयं २ 
सामिणी ७. ६ 
सामिय ७ १९ 
सामु ३ ५ 
साय ४ २६ 
सयग 1 २६ 
सारक्तं ५८२) ३६ 
सरिसं १च्‌० १० 
सारा ७ २१ 
सालय › ५८२} १८ 
सावज्न ६ २६,६६ 
७ ४०,४१,५४ 
१७ भर १ 
सास्य (शाख्वत) ४ २५ 
६८४) ७ 
सासय (स्वादय) ७ 1 
मासवनालिभा ५८२) ८ 
साष्ट ५८१) ३० 
साहण ५१) ६२ 
साहम्मिय १० ६ 
साहस ६८२) ५९. 
साहा 1 भू० २१ 
६ २३७ 
ठ ६ 
६२) १ 
सारण । च्‌० सू०१ 


साहीण 
साह 


सिञि 
सिगवेर 


सिघाण 
सिचि 
-सिच॑ति 
सिघव 
सिवछि 
(स 
-सिक्खे 


सिक्खमाण 
भिक्खा 


सिक्खिञ्ण 
पिग्ध 


२ 
५(१) 


५८२) 


६८३) 
र 
1 


५(१) 


६(१) 
६८२) 


६(२) 
५८२) 
६(२) 


परिदिष्ट. 


२०१ 
५९२, 
६४से ९६ 

४२ 
१२ 
४८,४६. 
५२ 
११ 


मु० २९ 


१,१२ 
१४ 


१२.२१. 
५५ 


दसवेआलिय शब्द-सुचौ ५१ 


सिरः * सिर ९ 
-सिज्मति 3 १४ सिरी ६(२) र 
सिणाणं ड र ~ 
५८१) २५ सिला # १८ 
६ ६०,६३ ५१) ६५ 
सिगायर क ४,६ 
-सिणायति £ ६२ सिलेस (१) ४१५ 
पिणाय्त ६ ६१ सिखोग €(४) सू० ४ से ७ 
सिणेह ( १५ १ च्‌ऽ सू०१ 
सित्त ९(२) २ सवे ७ ५१ 
सिद्ध ४1 २५ सिहि ६८१) ३ 


६८४) ७ सोईमूय ५६ 
सिद्धि ४ २४.२५ सीमोदय ६ ५१ 


६ दित ण ६ 
६८१) १७ १९ र्‌ 
सिद्धिमग्ण 3 १५ सीय प ६२ 
( ददं ७ १ 
सिप्प ६(२) १३,१५ त २७ 
पिया २ ट सील ६{१) १४,१६ 
५१) २८,४०,७४ | सीस ४ भरू० २३ 
ठर्‌,त४ ६(१) ६ 
५८२) २,३१.३३ | सीह ९८१) ६ 
६ १८५२ | सुजरुक्रिय ८ ५४ 
७ ६ सुह ४ ३२ 
ख ३,२५,४७ | भुखद्धर ६(३) ७ 


९८१) ७९ सु १० म 


दै 
सुकंड # 
सुक्क ५८९१) 
सूक्कोय ७ 
सुगंध ५८२) 
सुगइ 1 
सुचिन ७ 
सुद्िभप्प ३ 
६(१) 
सुण 
-सुणद प 
-षुेज्जा (१) 
-सुगेह ५८२) 
॥ 
~ 
मुपि २ब्‌९ 
सुतित्था ७ 
सुतोसभ ५८२) 
सुत्त (सुप) ४ 
९८१) 
सत्त ( सूत्र ) १० 
२ चू 
सुदसण १ चू९ 
सुदहलह १८२) 
सुद्ध ५८१) 
सुद्धपुढवी ८ 
सुद्धागणि ४ 


२६,२७ 
४१ 


२० 


२७.४३ 
४,६ 
१ 
१ 
३६ 
३४ 


सू०श्८्से २३ 


ए 

१५ 

१. 

१७ 

1 

५.६ 

भ 

मु० २० 


सुद्धोदग र 
सुनिष्ियि ७ 
सुनिसिय १० 
सुपक्क ७ 
सुपन्नत्त ४ 
सूप्पणिहिदिअ ५८२) 
सुभासिय २ 
९(१) 
९८२) 
सुमिण त 
सुय ४ 
(¬ 
६(१) 
६(२) 
६(४) 
१९ 
२च्‌९ 
सुयक्छाय ४ 
सुयग्गाहि ६८२) 
सुयत्थधम्म ६/२) 
सुयसमाहि ६८४) 
६(४) 
सुर ६(१) 
सुरक्खिय २ भू 
चुरा ५(२) 


परिशिष्ट! 


१०१९ 
४१ 
६६ 
४१ 
सू० १से३ 
५०५ 
१०५ 
१५ 
१४ 
४५५ 
मु १ 
२०,२१,२३०, 
६ 
२,१५,१६ 
म्‌ 
मू० १५ 
प 
१६ 
१ 
सू° १ से म 
१६ 
२३ 
मू० ३,५ 
र 
१ 
१६ 
३६ 


दसवेभालिय शब्द-सुचो 


सुख 
सुख्ह 


सुविणीय 
सुविुद्ध 
सुविहिय 
सतु 
युक्षवुड 
सुसमाउत्त 
सुसमाहिदेदिय 
सुसमाहिय 


सुस्सूस 


-सुस्सूसए 
सुमूसमाण 
सुस्सूसा 
सुद 


९१) 


१ च्‌ 


६(२) 
६८४) 


२ब्‌ 


१०५ 


३ 
५८१) 


६(४) 
१०५ 
२९ 


६४) 
६८१) 
६३) 
६८२) 


भ 
४१ 
१४ 
२७ 
1. 


६,९.११ 


६ 
॥ 
२५ 
७ 
दे 
५७ 
१२ 
६ 


२६२९१४०, 


४२ 


६ 
१५ 
१६ 


१ 
१७ 

१४२ 
१२ 
२६ 


सुह 


खहड 
सहर 
सुहावह 


मि 
पुम 


सूदय 
सूद्रया 
सूर 

से देऽ) 


पेज्जा 


८७ 
६/१) १० 
&(२)' ९,९.११ 
१० १९. ८ 
२च्‌० ड 
७ ` ५१ 
ष २५ 
६ ३ 
६८४) ६ 
२ ५ ` 
1 सू० ११ 
६ २३,६१ ` 
म १३ ५ 
५१) श 
५१) १२ 
# ६१ 
४ सुण ९,११११९, 
सू०श्णसे २३ 
1 सू० २३ 
५८१) ८७ 
५८२) २ 
६ ४७ 
५ १७.५२ 
६(२) १७ 
६२} भ्र 
ष तूः । ५ 


सेज्जायरपिड ३ ५ 


मेवं 


तेवंत 
सेवि 
सेकेप्री 
सेस 


सोउमलं 
सोञ * 
-सोएज्जा 
सोडिवा 
सोक्च 


सोरण 


सोच्चा 


सोच्वाण 


~ + 


५८ 


१८१) 
६(१) 
६३) 


५ | सोज्वाणं = २५ 





३४ | सोय ६(२) ३ 
६१ सोरद्िया ५१) ३४ 
७ सोवत्के १चं० सु०९ 
सु० १ से | सक्च ३ य 
सूर १४ सोह ह 
थः = सोहर (१) १५ 
६ | सोहि ५८२) ५९ 
सू० १४ 
२७.६६ | 
र्ङेर४ 
३६ = 
१२ ह १ च्‌ऽ स० १ 
. हदि (= )) ६ 1 
ठंड २ € 
६ हण 
ञे | -चायए € ६ 
२६ हणे £ ६ 
११ | ~ 
१०० | हत्य ४ सर १८.२६२ 
३ । ५८१) २,३१.३६ 
१ ६००४ 
५ - ४.११ 
५९७६ ९० ९५ 
१७ इत्यग ५१) छपे 
४1 हत्थि १च्‌९ ७ 


दसवेभलिय उन्द-सूची 


हय (हय) ५८१) १२ 

(२) ५,६ 

१च्‌० सू १ 
हय (हत) ० १३ 
हरतणग दि०) ४ सुऽ १६ 
हरिय ४ सुर 

५८१) २,२९६,२९, 

५७ 

(२ १६ 

ख ११,१५ 

१५ पे 
हरिया ४८१} ३३ 
हल ७ १६ - 
हा ७ १६ 
हव * ¢ 
"हवति ९६३) ७ 
-हतरेज्जं ठ २४२६ 

१५ £ 

१च० १७. 
न्हवेज्जा १० १,१३ 

म च्‌० ७ 
हेठ्ववाह ६ ३४ 
हसत ५८९१) १४ 
हस्सकुहभ १ २० 
हा * 
न्हायति ~ ३१ 


॥९। 


हाणि 
हाच्हल 
हाव * 
-हावएज्जा 
हास - : 
हासमाण 
दिगुल्ज 
हिसि । 


हीणपेसणं 


चर 
२च्‌९ ९ 
९१) द 
- ४० 
४ भ० १२ 
७ ५४ 
५१) ३३ ` 
र १ 
६ २७.२०.४९, 
४ 
॥ २९.२९.४०, 
४३ † 
५(१) ५ 
य १२ 
क~) 
1 सू १६ 
> ६ ४ 
ट सू० १७ 
५१) ६४ 
७ ५६ 
् ३६,४३ 
६(४) २,६ 
१० २१ 
६(२) ॐ 


हील" 
-दीरुए 
-हीर्ति 


हीरुणा 


हीयं 


(॥ प भ्ठ 


हेमंत 


हो” 
"हवं 


६ 
~दोड 


६८३) 
९(१) 
१ च्‌ 


६१) 


६(९ . 


६८१) 


५८१) 
६८२) 
९८४) 


१ चू 


१२ 


६२ 
२९ 
सू ७ 
१३ 
१२९ 


२१ 


१से६ 


३२ 


"होड 


-दोज्जामि 
नहोति 
-होमो 
-होहिषि 


होउकोम 


हो (द°) 
होरा द) 


परिशिष्ट-१ 
६ ६० 
६८१) १,४ 
१० र 
१ चऽ भू० १ 
१८० रमे 
७ ५०,५१ 
५८१) ५७.१५६,८० 
७ ५१ 
५(१) ६.६१ 
५८२) १२ 
७ क 
११ ४ 
रच्‌ ४ 
२ ख 
२ ५ 
७ १६ ~ 
२च्‌७ २ 
ठ ४ ४ 
७ १४१६ 
७ ६ ~ 


परिदिष्ट-२ 


उत्तरञ्भयण शब्द-एची 


{ $--जनज्यय भौर सर्वनाम के साक्ष्य-स्थठ का निर्देका प्रायः रुक नार 
क्या गया द्धै । 


3--रपान्तरो को खक साथ करिया द्वै । जैसे--कोभ(गः य); चंद्‌(न्द्‌) । 


ॐ--ताराकित ङान्द्‌ धातुर है । उनके सप ठनके नीचे निर्ददािह्लं 
(ठै) केनाद्‌ द्वै 


४---सस्क्रत्त छाया केवक समान दब्द्योकीष्ीदी गङ्ख! ] 


खज | अदूर १ २३ 
अ ०१९६ ~ -३३,९३ | (४ 9 
अद २ २७,४६ । अद्दूरमो १ द 
अचउच्व १ ३४ | अद्मत्त १९ = 
अङ्क्कम्‌ > अश्माय १६ सूर १० 
-अद्क्कसे १ - ३३ ९६ १२ 
-अद्ंकपंड्‌ २६ - सूञ १ अद्रा २७५ ५६ 
अद्गय १७ भरसे ९४ | अइ्रित्त २६ रत 
२२ २७ अद्रोलूञ ११ भ्‌ 

अद्च्छत १६ ५ - | अड्वत्त * 
अडच्छिय ३३ र -अडइवतई २७ २ 

अदच्छिया ७ २१ ` | अइवाय* 
अदतिकेख १६ भर्‌ -अइवाएज्जा ८ & 
अददुस्सह १९ ` ७२ अद्विग््र ३६ २५३ 


१--इस कोष्ठक की सख्यां अध्ययन कौ सूचक है । 
२--इस कोष्ठके का संख्यापुं इरोक अधवा 'सू०' सूत्र की सूचक है { 


परिशिष्ट 


+ 


= 
(९ 
।। ५ 
५ ५ र ह) 
ज्व) कच 9 %@ (3८ ७ ० ऊ कम शषः = वः % ० (४ द 5 0: (| 
~ (र ® ५१ ज्म ० > ॐ © रर 4.8 ५ ढे & धर 
1 © 
४ ।:31 
॥1 
८9 9 9, 3 © (> ॐ ~> ८९/ ७3 (र 3 ८८ (२ > ५३ 
(9 @ 1 (षि गि > कन (> {9 +) (9 (1 ०० ८. क ्. {9 ७५ (4 1 ५4 
= {~ 
सि 
[४ ।६) 
& ५८ ध | 
४ & ॥ ॥ [= ५ = ए & 
~ [> म़ः ॥० „ए £ ¢ 4 £ ह ४.४ 
[> अ |>. , ५ । 1 | [] * 
"&" &' & ई # $ "ह ह ध ह ह "क ह 
2 ८८ ि ७ त 
> > ५० ऊ 2 9 
“= & शो @ ० ५0) 5 ररर ४3 ^ र © {0 #> ५* (9 ॐ ८ % ५9 
ठ ह 1 3 ९ ९ क, (9 (^ ^" ५१ (स ४५ रे 9 ०९ 8 409 
(भ (9 ॥9“ > 
८ 9 ७* ८८ (~ ©, ४ > ४ ^ ~ {9 ॥२ @~ ५७ 2. (3: 
षः ‰; 4. % ‰ क कर न रि (२ क (ग ४२ ©+ ७,* {9 (9 
1, ५) 
{गि म {> 
¢ 11 ५ ॥ पण 
6 £ हि६? £ £ = { + र 
५‰. » | [> „षि 9 र र रि 
1 क्षि स छ सि र च्छ च्छ भ 1 ध्र ५ 


उत्तरज्मयण कब्द-सुचौ ६५ 


अंतर १०४,११५, | अंतोमुहृत्त॒ ३६ ८० सेर, 
१२४,१२४, पतसे ६०, 
१६८,१७७, १०२से १०४, 
१८६०१६३, ११३ से ११५, 
२०२,२४६ १२२ से १२४ 
अंतरदीवय ३६ १६६ १३२ से १३४, 
अतरमासि्ं २७ ११ १४१ से १४३, 
अंतरा २२ २३३ १५१से १५३, 
अत्रायं १४ ७ ६८, 
२६९ सु० ७१ १७५ से १७७, 
३२ १०८ १८४ से १८६, 
३३ ३,१५.२० १९१ से १९३, 
अतरिच्छा २० २१ २०० से २०२, 
अतरेण १ २५ २४६ 
२९ ०३४३५ | अंघगवण्हि २२ ४३ 
अंतरेय ३६ १४.१३४, | अंधयार २२ ३३ 
१४२.१५३ २३ ५७ 
अतल्िक्ठ १२ २५ रेत १२ 
१५ ७ अधिय ३६ १४६ 
४९ २३ असहर १३ २२ 
अतो रर २३ असु २० रेष 
२३ ४१ अकपमाण २१ १६ 
३३ १७ अकड १ ११ 
अंतोृहुत्त २६ सू० ७२ कम्म २६ सू० ७ 
३३ १६.२१.२२ | अकम्मचेद्रु १२ २९ 


३४ ४ अकम्म (भूम) ३६ १६६ 


६६ 
अकम्मया २६ 
अकरणया २६ 
अकरेत ६ 
अक्लेवरसेणि १० 
अकसाय रण 
२३० 
अकाड १३ 
अकाऊण १३ 
अकाउणं १६ 
अकाम ( 
६ 
अकामकाम १५ 
अकापपरण ५ 
३६ 
अकाममरणिन्ज ५ 
अकारि ६ 
अकाल १ 
अउकालियि ३२ 
अकिचण २ 
१४ 
न" 
भ्‌ 
अकिचण -२६ 
३५ 
१४ 


सू° 


१ 


मू० ३२ 


सू 


६ 
२५ 
३३ 

र 
द 
२१ 
१६ 

द 
५३ 

१ 

२,१६.१७ 
२६१ 


३७ 

२१ 
४,२७.५०, 
६२,७६,८६ 
१४ 

४१ 

२१ 

२७ 

४७ 

१६ ` 

१५ 


अक्ित्तण 
अकिरिया 


अकिरियाअ 
अनुऊहल 
जुर्म 


अकरय 
अकुन्वमाण ' 
अकोहण 
अक्को 


१८ 
२६ 
२९ 


` परिकिष्ट-र्‌ 


१५ 

२३.३३ 
सूर रत 
सूः रयं 


सूदे 


<" ३१ 


२४ 
१४.१५ 


२३० 
सू० ७२ 
मु १ 


८,१३,२० 
९०१ 


उत्तरज्वण शेब्द-सुचौ 


अर्वेस्लाय १८ 
२३ 
९1 
२६ 
अक्खेवं , 
अगणि १९ 
१६ 
३६ 
भगार १ 
अगारत्य ५ 
अगारधम्म २६ 
अगारं ३० 
अपारवासं म्‌ 
अगारि ५ 
२७ 
अगिलायम २६ 
अगरिह १५ 
अगुणि एय 
अरुत २३४ 
अग्ग (अम्र) 
१० 
> 
अग्ग (अग्र्य) १४ 
अग्गमाहिसी १६ 
भगला ६ 


५६ 


६३ 


पु १ 
९३ 
२७ 


१०६ 
२६ 
१६ 


रुर ९ 


२६ 
१६.२३ 
२९ 
१० 


2० 
२१ 
२३.२४ 
य 


१५ 
३१ 


अग्मि २ 
3 
१२ 
1 
१६ 
२० 
रद 
२५ 
२२ 
२३६ 
अग्गिहोत्त २५ 
अगं * 
-अग्धद् ६ 
अचरविकय ११ 
अचक्लु ३३ 
भचयंत २५ 
अचर्वल ११ 
३४ 
अचिन्तण ३२ 
अचित्त ब 
अचियत्त 2०) ११ 
१७ 
अचिर १४ 
र 
अचेल र 
अचेख्ग (अ) २ 
२३ 


६७ 


१२ 
२३६ 
१७, १८.४३ 
३९.६६ . 
४७ 
१५०,५२,५३ 
१८,१६ 
११ 

२०६ 
१६ 


11 
२१ 
६ 
१३ 
१० 
२७ 
१५ 
४ 
ई 
११ 
भ्रपु 
-१७ 
सू ३. 
१२,१३.३४ 
-१३,२९ 


य 
अचोदय १ 
अन्व“ 
-अच्चिमो, 
अच्चेमु १२ 
अच्चत १८ 
२० 
२२९ 
अचल्वणा ३५ 
अन्वय १९ 
अच््वि ३६ 
अच्चिमालि ५ 
अच्चय ३६ 
अधच ६, 
-अच्चेद १३ 
जच्छ ८; 
अच्छ ॥.; 
~अ ३९१ 
-अर््छहि २२ 
अच्छत १६ 
अच्छिण २६ 
अच्छि २० 
अच्छिरोडअ ३९ 
दि०) 
अच्छिर (दे०) ३६ 
अच्छिवेहम ३९ 
दिर) 


४ 
५२ 


१,११०, 
११९१ 
१८ 
१ 
१०६ 
२७ 
२११,२३३ 


३१ 
२६९ 


३से २० 
१६ 


छठ 


१६.२० 


। १४० 


शण 
१४७ 


॥ 
! 
1 
| 
॥ 


| अच्छैरय ९ 
अजय ४1 
अनजहल्न ३६ 

। अजादइय २ 
अनाणग २५ 
अजाणमाग १४ 
अनिद्रिदिय १२ 

३४ 
अनिण भू 
अजिय २३ 
अजीव 4; 

३६ 
अजीवविभेत्ति २६ 
अजोगत्त॒ २६ 
अजोगि २९ 
अज्ज (अद्य) २ 

£ 

१०५ 

१२ 

१३ 

१४ 
अज्ज ) 


-अज्जयन्ते १३ 


परिक्षि? 


५१ 

१ 

` २४४ 

एथ 

१८ 

२०५ 

भ 

54 

२१ 

दरण 
१४,१७ 

२से४ 

१३.१४. 
२४०,२४६ 

४७ 

सुर ३७ 

सू० ३७ 

२१ 

७ 

३१ 

१५ 

(3 

41 


१९ 


उत्तरज्फयण शन्द-सुवौ ६६ 


अज्ज (आय) १३ २७२ | अदु (अर्थ) ४ र 
१४ 14 ५ 4 (न 
२० म ६ ४,१२ 
अज्जव € ५७ ७ २५,२६ 
२९ सूर १ त ३,१२ 
अन्जेवेयण २५ ० ६ ८,११,१३ 
अज्जवया २९ भूञ ४८ १७,१६,२३, 
अज्जिय १ ४२ २५.२७.२६, 
८ १६ ३१,३३,३५७, 
अ्जुण द ६० २९,४१,४३) 
अन्भत्थ ६ ६ ४५,४७.५० 
५४ १६ १९ ३२ 
अञ्भष्पजोगं २६ सू० ५४ १२ ३,९,३१ 
अज्भप्पञछाण- १४ ४.३२ 
जोग १६ ६३ १५ १० 
अन्मयण २६ मूः १,७३ १६ १ 
अञ्म्वसाण १६ ७ १८ ४. 
अज्कावय १२ १६.१८.१६ १६९ न 
अज्छुसिर २४ १७ | २० ५: 
ष्ट २० ॐ | द १५९६ 
द ३१ | २५ ५,७६.१० 
जद्भाख्ग ६ श्त ॥ २६ २२,३४ 
अद्टिय २ ३२ | ५ ३९ 
२९ प्श ४ २६ ऽ $ ८२ 
ञटरु(अथे) १ ८,२५.३३ , ञ२ ४ 
# * ॥ २५ १०.१८ 


१५० 
अट्ठ (अष्टन्‌) १० 
११ 
२२ 
२४ 
२६ 
२८ 
२९ 
३३ 
२६ 
अटुप १० 
अ्ुभाग ३६ 
अहम ४ 
२६ 
„ && 
अटा १२ 
भदरविह २९ 
२३० 
२३ 
३६ 
भु्रुवीस ३६ 
्ुवीसदई २६ 
२३६ 
दहा ३६ 
ट्ारस ३६ 
द्व्िष्प २२ 


१३ अचय १ 
४ अड्ढ , १६ 
भ्‌ अणदक्कमण २६ 
१,१० अगत ॥; 
१६ १० 
३१ १६ 
सु° ११,४६ रल 
१,३,२ २६ 
५२ से ५४ ३४ 
५६९,२२१ 
3७ ३६ 
२९१ अणंतञअ (ग ) ६ 
२ २० 
३ ३३ 
२६१ अणतकाल ३६ 
२४ 
स्‌० २१,७१ 
१५ 
१४ 
२५७ 
२३९ भणंतधाद २९ 
सु° ७१ अणंतभाग ३३ 


१६९७.२४० | अगतस १६ 
१६२०५ 
२२६ 
- ४६ 


परिशिष्ट 


धह ` 
ध्र 
द 
र 
६ 
४७.४०.७३ 
(1 
सू ५,७१ 
१० से १३, 
१५ से १९ 
१८६,१६३ 
१,१२९ 
२१ 
१७ 
१४,८२,९०, 
१०३,११५, 
१२४१३२४. 
१८२,१५३, 
१६०८,१७५, 
२०२,२४६ 
सु ७ 
२४ 
44 
४६ पे ५१, 
५३,५०८.६१, 
६४ सै ६७ 


उत्तरज्यण शब्द-सूची 


अंताणुवंषि २६ 
अणगार १ 
२ 

| 

६ 

१९१ 

१८ 


२५ 
५५ 


२३१ 
अणगारमग्गगद३५ 
अणगारसीह २५ 
अणगारिया १० 

२०५ 

२१ 
अण॑च्चाविय २६ 
अणनच्चासायण २६ 
अणटरु (अर्थे) ५ 

१८ 
अणदु (अनष्ट) १८ 
अणम्हयत्त २६९ 
अणत्थ 11 
अणन्तिय ६ 
अगभिग्गहिय २८ 


सू | र | 


१४.२८ 


८,६से १०, 
१८,१६ 
५,२.४२ | 
मू० ३,६,७, 
४१,६१,७२ 
१८ 


; 
1 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


सुः ४८ 


४६ 
सू० २६ 
१३ 
८ 
२६ 


अणभिद्दुए ३५ 
अणभिक्समाण २६ 
अणलंकरिय ३० 
अणवकखमाण १२ 
अणवज्ज १६ 
अगवदग्ग २६ 
अणमण १६ 

| 
अणाड ३२ 

२३६ 
अणाद्ण्ण १६ 
अणादइय २६ 

३६ 
अणार्हूय २६ 


सु० ३३ -- 
४५ 
४२ 
२७ 
सू० २२ 
६२ 
८,६,१२ 
१११ 


१२ 


४ ५ 


१ 
सू० २२ 
प॑ 
६५,७६,८७, 
१०१,११२, 


~. ध १२९१३१, 


` „8 
| ४ € 2 8 
५.५ “~ £ 
य ५४२ 
अणारत्त १७ 
अणागय भ्‌ 
१२ 
श 
१४ 
अभोघार्य ५ 


„ १४०,१५०., 


4, , + 
-^८< 6 १५६.१७४, 
^ 


^ १८३,१६०, 


१६९.२१२८ 
६,१३.१४ 


3 
॥ 


चर्‌ 
1 


४२ 


# 


4 


१०२ 

अणादिय ११ 
अणाण २ 
अणाणत्त ३६ 


अगाथुवंधि २६ 


अणाबाह २३ 
३५ 
अणाय २९ 
अणायार ३६ 
अणारिय (अ) १२ 
१८ 
४ 
अणावायं (अ) २४ 
२० 
अणाविल; १२ 
भणासत्न १ 
२० 
अणासवं १ 
2० 
२५ 
अणासायणा २९ 
अणासायमाण २९ 
अणाह २९ 
अणाहत्त॒ २० 


२७ ` 
४५,४१ 
७७,८६, 
१००,१ १ ०, 
११६ 
२५ 
८०,८२ 
७ 
२६ 
२६७ 
1 
२७ 
२५ 
१६.१७ 
1 
४६ 
२२ 
७ 
१३ 
२,३,१०६ 
५. 
सू° १६ 
सूञ ३३ 
६,१२.१५ 
से १७,५६ 
५४ 


अणाहा 


अणिएय 
अणिदिय 
अणिगम 
अणिग्यह्‌ 


अणिच्च 


अणिन्दियगी 
अणिमिस 
अणियञ 
अणियट 
अगणियत्त 
अणियमेत्ता 
अगिधाण 
अणि 
अणिस्स 


अणिस्सर 
अणिस्सि 
अणीहारि 
अणुकंप ^ 
-अणुकम्प 


२२ 
१६ 
२३०५ 


१५ 


अणुकपञअ (ग) १२ 


२० 


परिशिष्ट२ 


२३ २९ 
२३०, 
१६ 

१६ 

१३ 

२,६ 

११ 
११,१९ 
१२ 


१६ 

२५.२६ 

१४ 

१४ 

१६ 

१०५ 
३१.४५५. 
७०,८३,८६ 


६२९ 
१३ 


१२ 


उत्तरज्फयण शब्द-सुची 


अणुकपम २६ 
अणुकपि १३ 
२९१ 
अणुक्तसाद र 
१५ 
अणुक्कोसं 
(अनुक्रोश) २२ 
अणुक्कोस 
(अनुत्कर्ष) ३६ 
अणुग ३२ 
अणुगम्‌ * 
-अणुगमिस्सम १४ 
अणुगय (भ) ४ 
१५ 
२ 
अएगिज्म * 
-अणुगिन्केव्ना २ 
अणुगिद्ध २० 
अणुगिद्धि ३२ 
अणुगीय १३ 
अणु्बहु १२ 
२५ 
अणुित* 
-जणुचिन्ते १६ 


० २९ 
` ३२ 
१३ 
३६ 
१६ 


श्य 


४१11 
२७४०१५२, 
६६,७६,६२ 


३४,२३६ 

१३ 

१५ 
२७.४०.५३, 
६६,७६,६२ 


३६ 
५० 
१६ 
१२ 
२३५ 
2३७ 


अणुच्च १ 
अणुना * 

-अणुजाइ ˆ १३ 

- २० 
अणुजाण * 

-भणुजाणह १६ 

भणुजाण ५1 
अणुजीष * 

-अशजीवन्ति १८ 

अरज्युम ३४ 

अणुणंत १४ 
अणुतप्य + 

-अणुतपेज्ज २ 

अणुतावभ ` १० 

अणुत्तर २ 

४ 

७ 

3 

१० 

१३ 

१८ 

१६ 

२९ 

२१ 

रर्‌ 


१४ 
२५ ८ 
११.२० 


३०,३६ 
३३ 
३७ 
१७ 
२७ 


२५ 
३४.२३१ ` 
रेट से ४०, 
४२,४३.४७ 
६५,९८५ ~ 
5 
२३ 

प ` 


१०४ 
अणुत्तर २५ 
२६ 
३६ 
अणुन्नअ २९१ 
अणुन्नाभ १६ 
२३ 
अणुपरियट * 
-अणुपरियडन्ति ५८ 
अणुपस्स £ 
भणुपालङता २६ 
अणुपाच्ठिं १९ 
अणुपाल्यां १९ 
३६ 
अणुपुव्वसो ५ 
५1 
२६ 
३० 
६ 
अगुपेहि १३ 
अणुप्पत्त॒ ३ 
र 
अणुप्पविस * 
-अणुप्पव्सि २ 
अणुष्येहा २९ 
३० 
अणुप्पेहि ५ 


४२, 
सू० १,६०.७१ 
२१२.२१६ 

२० 
८४ 
२२ 


१५ 
१६ 
५. 
द 
६५ 
२५० 
२६ 
१६ 
२६.४७ 
२६ 
४७,१०६ 


१४ 
सू° १,२२ 
२४ 


अणुवय १६ 
अणुर्वेधण २६९ 
अबद्ध ४ 
३९ 
अणुन्भड २९ 
अणुभविडं २० 
अणुभाग ३३ 
३४ 
अणुभावे २६ 
३४ 
अणुमन्न * 
-अणुमन्नेज १४ 
अणुमन्तिय १६ 
अगुमय ३६ 
अणुपाणित्ताण १६ 
अणुमुयंत ३० 
अणुय १ 
अणुरत्त २० 
३१ 
३६ 
अणुराग (य) ५ 
१३ 
अणुल्लय (दे०) ३९ 
अणुवधादय २४ 


अणुवत्ति ७ 


-परिकषिष्ट-? 


११ 
सुऽ ष्प्‌ 


२६९" 
सू० २९ 

2६; - 

२६.२१ 


सु० २२ 


१९ 
२३ 
२४६ ` 
८६ 
२३ 
१२ 
२८.५८ 
३ २,४५.५८, 
७१,८४,६७ 
२६९ ` 
॥ | 
१५ 
१२६ 
१७ 
२६ 


उत्तरञ्मयण शन्द-सूचौ 


अणुववायकार १ 
अणुवसत॒ १६ 
अणुवाअ ३२ 


अणुबाद १६ 
अणुन्वय * 
-अणुन्वयाम १३ 
-अणुन्वयत्ति १८ 
अणुन्वय २० 
अणुसकम * 
-अणुसंकमन्ति १३ 
अणुसंचर * 
-अणुसचरे १८ 
अणुसठि २० 
अणुसर * 
-अणुसरेन्जा १६ 
अण॒सरमाण १६ 
अणुसस्त्िाः १६ 
अणुसास्त * 
-अणुसासन्ति १ 
-अणुसासम्मी २७ 
अणुसासत १ 
अणुसासण १ 
# 
२०५ 
अणुसासिऽ २० 
५७ 


चू 


पू 
सू 
सुर 


र 
र्‌ 
२८,४९१,५४, 
€७,८०१६३ 
१२ 


2० 
१४ 
२८ 


२५ 


२९ 


[+ = 


$ ओ 


२७ 
१५ 
देण 
२८२६ 
१७ 
५१ 
५६ 


| १ 
अगुस्सियत्त २६ 
अणुस्सुम ५ 
अणुस्सुयत्त २६ 
अणुस्सुया २६ 
अगुरत्त॒ १३ 
अणूण २६ 
अगेग ४ 
१६ 
२९ 
२३ 
रत 
२६ 
२२ 
अणेगम १६ 
अणेगरूववुगा २६ 
अणेगविहु ३६ 
अणेगसो १६ 
अणेगहा ३६ 


१०१५ 
र 
सू९ ४६. ~ 
१२५१८ 
मु २९ 
मु° २९ 
भ्‌ . 
र्ठ 
१९१ 
१३ 
१८ 
ठरे. 
१६१७ 
१६.३५ 
२२ 
सुऽ ४० 
२७,४०,५३, 
६६.७६.६२, 
१०३ 
र्‌ 
२७ 
य 
४१६०१६२ 
६६ . 
६४,६ ६५६६, 
१०६.११०, 
११९.१२०, 


१०६ परिशिष्ट 
अणेगहा ३६ १३९१४६९ । अत्त (आत्मन्‌) १२ ८६ 


१८१,२१६ ८ ५३ 
उणिसणिज्ज २० ४७ अत्त (आत) £ १० 
अण्णव भ १ अत्तावेसभ २ २९ 
१० ३४ अंत्तगावेसि १६ १३ 
२३ ७०,७३ अत्तदरुगुर्‌ ३२ २७,४०.५ब/ 
अतककरेपाण २६ भू० ३३ ६९,७९,६२ 
अतर ~ ६ उत्तद्धिय १९ ११ 
अतव २४ रर अत्तपन्नह १७ १९ 
अतारि ३२ २६,३६,५२, | अत्थ (अत्र) ७ ९४ 
६५,७८,६१ 3 २० 
अतित्त ३२ २६ सै ३९, १४ १ 
३७, २७ १२ 
४२से ४४, २५ ३२ 
५५ से ५७, | अल्थ (अर्धं) १ २३ 
६८ से ७०, १९ ३ 
८१ ते, । १३ १०,१२ 
धसे ९६ ,, १६ ८,६ 
अतिति ३२ २८,४१,५८ १८ १३.३४ 
६७,७०,६३ २० १,१६ 
तुद ३२ २९.४२.५५, २३ २३२० 
६८,८१,६४ २४ ८,२६ 
अतुरिय २६९ २४ ` २९ पुण र 
अतेणग॒ २१ १२ । ३० ११ 
अत्त त्मन्‌) २ १७ ३२ द 


र रर , १००,१०७ 


उत्तर्मयण शन्द-सूचौ ९०७ 


अत्थमी २८ २३ १ १ 
अत्थत १७ १६ अदुचा र ९२ 
अत्थिकायघम्म २८ २७ 1 भ्‌ 
अथिर १७ १३२ २१ १६ 
अथिरन्वय २० ४१ अहाय श्त ५० 
अदसण दर १५ अहीण ७ २१ 
अदसणि २८ ३० अीणव ७ श 
अदस्षणिज्ज १२ ७ अद्ध (अध्वन्‌) £ १२ 
अदट्‌र ट ५ , ७ ४५,१८ 
अदत्त १२ १४.४१ अद्ध (अर्ध) २६ ३५ 
१९ २७ ३४ ३४ से ३९, 
8: 8 ६ 
9 
३२ २९३१.४२ ३६ २५३से २५५ 
से ४४५५, | अद्धपेडा ३० १९ 
५७, ६८७०, । उद्धा ७ १८ 
८१ ।स२,६४, २६ मू २२,७२ 
६६ 
31 ४६ 
अदत्तदारि ३२ ३०,४३.५.६, ३९ च 
६६,८२,९५ । ऋ 
अदय १५ ११ अद्धाण १२ 
अदित ६ ४० क ५ 
अदिस्स ३ २७ त्‌ ५ 
अदीण < ५,३२्‌ व ५ 
अदीणम्रण \ द ध २९६ ६ 
उदु २ २३ अघस्मस ७ २२६. 
ख १२ दे अय 
~ 


१६ अधीर (- द 


१०८ 
अधुव 
अनिगग्ह 
अनिहेस 
अनिट 
अनियाण 


अन्तिय 


२४ 


६11 €} 
९) 


१ अन्न (अन्यत्‌) २७ 
` ३९ २९ 
३ 2३० 
सूः ४१.७२ 
६१ धू 
रथम अन्न (अन्न) १२ 
५८,१६ 
३१ २९ 
१२,२३ र 
१८.१६ अन्तमो २५ 
४२ अन्नमन्न १३ 
२,१२ अन्तयर्‌ भ 
१४ ३० 
३३ | अत्नयराग २६ 
२१ | अन्नया २१ 
५ अन्मल्िि २३६ 
य्‌ अत्नहा २८ 
4 अन्ताएसि २ 
१४,४०,४२ । अन्ता २ 
१६ षण 
३८ | रत 
पृण | २६ 
२९.४४.४६, ३२ 
१४,५९,६४, | अन्नायएसि १५ 
६९.७४७६ । जन्तियं १८ 
१५ २०७ 


_ _ परिदिष्ट 


४६.५२ 


५४) 


३६ 
सू ॐ 


२५ 
सुण 41 


दे 
१३,५२ 


उत्तरज्मयण शब्द-सुचो 


पञ्जत्त १४ 

२६ 
अपज्जवसिय ३६ 
अपडिकत १३ 
अपडिव्कमित्ता २६ 
अपत्य ॥ ~ 
अपल्थण ३२ 
अपत्थणिज्ज २६ 
अपत्थेमाण २६ 
अपर १६ 
अपराजिय ३६ 
अपरिकिम्म ३० 
अपरिगह २९१ 
अपरिसाडिय १ 
अपलिमथ २६ 
अपाहेम १६ 













३६ १ 
७०,८४,९२, | अपीहेमाण २९ 
१०८,११७, | अपु १ 
१२७,१३६, | अपुणच्चन द 
१४५ अपुणरावन्नि २६ 
८,१२,६५, | अपुणागम २१ 
७६.८७, | उपुरक्कार २६ 
१०१,११२, | अपुहत्त २६ 
१२१,१३१, | अप्प (आत्मन्‌) १ 
१४०,१५०, 
११५६,१७४ 4 
१८३,१६०, ष्ट 
१६६,२१८ ५4 
२६ ६ 
र्‌ प 
११ ९ 
१५ १० 
भू 2७ ११ 
सू० ३३ १४ 
१७ १५ 
२९५. १८ 
१२ १६ 
१२ २० 
1. 
सू° रे २१ 
श्ण २२ 


१०६ 


१२.२६.४० - 
मू० ३३ 
१४ 
श 
सू ट्ट 
41 
सू 9 
सू० ११ 
६,१५,१६, 
२५.३९.४० 
४१ 
१० 
११.३० 
२,७ 
११,१६ 
३६ 
दण 
३२ 
४९ 
१५ 
२६ 
२३ 
१२,३५ से 
२७.३६.४९ 
१५. 
३९ 


११० 


प्य (भात्मन्‌) २३ 


२७ 
३४ 
अप्प (अल्प) १ 
११ 
१३ 
44 
२६ 
अप्यकम्म १६ 
अप्पवुक्कूय १ 
अप्यग १८ 
अप्पर्चक्खाय ६ 
उप्पडिपूयय १७ 
अप्पदिवद्ध २६ 
अप्पडिवदधया २९ 
अप्पषश्व ३ 


अप्पद््टि २६ 
अप्पडिवाह २६ 


अप्पडिदय ११ 
२९ 

अण्पण १ 
अप्यणिय २० 
अप्पभविखि १५ 
अप्पमज्निभ ७ 
अप्पयत्त ४ 
द 

१६ 


भू 


(५ 


१२ १ द 


४५३ 


शसने 





अप्यमत्त॒ १६ 
२६ 
| अप्यमाय १ 
अप्यय २ 
& 
१६ 
| अप्परय १ 
अप्पवय १५ 
अप्यसत्थ १६ 
२४ 
२६ 
२४ 
अप्पाण १ 
€ 
२५ 
२९ 
६ 
अप्पाणगक्िखि ४ 
अप्यायक ३ 
अप्पिच्छं प्‌ 
अप्पिय (अग्रिय) १ 
& 
११ 
र्‌ 


उत्तरज्मयणं शज्द-मुची 
अप्पिय (अर्पित्त) ३ 
अप्पा ५ 
अण्फोव (द°) १८ 
अफलं १४ 
अफुसमाण २९ 
अबेधणं १६ 
भनघव १९ 
अवम ३५ 
अ्वैमचरि १२ 
अबभचेर १६ 
अबल ४; 
९१० 
१४ 
२१ 
अबहुस्सुय ११ 
अबाल ७ 
अवाह २३ 
अबीय २० 
अभत २६ 
अन्भतर २८ 
३० 
अन्भपड्कछे २९६ 
अन्भवाद्या ३६ 
अन्भिन्त्र १९ 
३9 


१५ 


41 
सु ७ 
६१ 
६१ 


त 
३३ 
३५ 
१४ 
2३०५ 
ण्ड 
२२ 
३४ 


७४ 


7 


२६.३० 


अन्भुदु * 
-अन्भटुंद 
अन्भहिय 


अन्भाइय 
अन्भुदाण 


अन्भुषटित्र 
अन्भुष्धिय 
अन्भुढय 
अन्मुवगभ 
भभय 
अभयदाय 
अभाने । 
अभिमोग 


अभिकेलि 


अभिक्ख 
अभिक्खेण 


२६ 
३० 
२६ 


८ 
१८ 


१२ 
३६ 


३२ 
१४ 
११ 
१६ 
१७ 
२७ 


१११ 


सु ३२,५०.७१ 
३५ से ३७, 
४६,५०,५४, 
१५ 
२१ २९ 
२८ 
४,७ 
३२ 

सुऽ ५५ 


५१ 
५ 

११. 

११ 


२१ 
२६४ 


१७ 
2७ 
२,७ 


५८ १ भ्‌ १ ९ 
४११ 


११९ 


अभिगच्छ 
-जभिगच्छद १ 
अभिगम र 
अभिगमरूद २८ 
अभिगम्य १४ 
अभिग्रह ३० 
अभिजाः 
-अभिजायड ३ 
अभिजाइय ११ 
अमि्जाण # 
-अभिजाणामि २ 
अभिजायं ३ 
१४५ 
अभिणिक्छम * 
-अभिगणिक्मई ६ 
-अभिगिक्ि- 
माहि १३ 
अभिणिक्डमत £ 
अभितत्त १६ 
अभितुर 
-अभितुर १० 
अभित्थुणंत € 
अभिघार* 
-अभमिघारए २ 
अभिनन्द * 
-अभिनन्देज्जा २ 
अभिनिकछ॑त € 


४२ 
१६ 
२३ 
१७ 
५, 


१६ 
१३ 


४०.४२ 
१८ 


३४ 
५१९ 


२१ 


ददे 
४1 


अभिनिक्छम्म १४ 

अभिनिविदु १४ 

अभिष्य ५ 
अभिभूय 

अभिभूय) २ 

र्‌ 

१५ 

३२ 


अभिभूय 
(अभिभूत) १४ 
१५ 
अभिराम ९३ 
अभिरोय * 
-अभिरोएज्जा २१ 
-अभिरोयए ३५ 
अभिल्स * 
-अभिलसद २६ 
अमिलसणिज्ज १६ 
अभिलसषिज्ज- 
माण १६ 
अभिवन्दि्ग २० 


अभिबन्दित्ता २२ . 


अभिवन्दिय १२ 


.अभिवायण २ 


परिरिषटर 
३७ 

४ 
३१ 


सू० १ से 
१८ 
३ 
२३०,४२.१६ 
९६,८२,६५ 


1 
१५ 


११,१५ 


मू ३३ 
मु ११ 


सू० ११ 
५६ 
८६ 
२१ 
(41 


उत्तरज्फयण शन्द-सुचौ ध 


अभिसमे * | १५. १६ 
-अमिसमेद १३ ३० ग 
अ 4 | ~ 
अभिहण * अमुंच ३६ म 
४ १०३,११४, 
- ४: १० १२३,१३३, 
अभिहय २३ ५३ १४२,१५२ 


अभिहिय १८ २७ 


अमुच्छियि ३५ १७ 
अभोगि पष्‌ ३६ 


अमुत्त १४ १६ 






अमद ४ २ अमुहरि १ ८ 
अपणुन्न २६ सू ६२ से ६७ अमूढदिद्ि रण २३१ 
३२ २१ से २३, अमोक् र ३9 
२५.२९.४० | अमोसली २६ २५ 
४९,६१,६२, | अमोह ९४ २१ से २३ 
७८४,७५,८७, अमोहण २२ १०६ 
0 अम्बग ७ ११ 
अमणुन्नया ३२ १०६ के १२,१३ 
अमम २१ २१ अम्विल ३६ १८,२२ 
अमय १७ २९१ ञम्मा १९ २,६,१०, 
अमरिसि दे २३ १९१,२४८.४४, 
अप्लं 2९ २६० ७५,७६.८४ 
अमह्ग्चय २० ४२ से ८६ 
अपाड १९१ १५ २१ १० 
२६९ सु ५ ञम्ह १ १ 
चि 9 अम्हारिस १३ २७ 
अताणुस द ६ अय (अज) ७ ७.६ 


११४ 
अय (अयत्‌) १२ 
१९ 
२६ 
अयंतिय २९ 
अयस १६ 
३४ 
अयाणेत ८ 
अयाणय १२ 
अर्‌ १८ 
अर २ 
४५ 
१५ 
(44 
३२ 
अरन्जंत ` १९ 
अरणी १४ 
अरण्ण (न्न) १६ 
३२ 
अरय (अरत) १७ 
अरय (अजम्‌) श८ 
अर्ह्‌ ६ 
२३ 
अरहंत ˆ ` २३ 
अरि २० 
अरिदिग ३४ 
अदने) मि २२ 


१७ 

श 

सू० ५१ 
२०.४८ 

र 


४,५.२७ ` 


| अरि * 


-अरिहद 
अरिहि 
अङ्वि 


अलं 
अलंक्तिय 
अल्द्ध . 


अकाम 


अखाभया 
अलित 
अय्य 


अलेन (अ) 


अखल 
अलोलु 


बल्छीण 


८१ 


1 


^९॥ „^3ॐ 
111 


९॥॥ 
^< ^ ८ © 


९) 


उत्तरज्भयेणं शब्दसूची 


अचरज * 
-अवरज्मद 


अव्डच्फिऊग 
अवडज्मिय 
अवकं ॥ 
-अवकेखे 
अवगय 
अवगाहिया 
अर्वचिटु * 
-अवचिटर 
अवणञअ 
अचण्णवाद्‌ 
अवत्तासिय 
अच्धसि 
अवपेक्ख “ 
-अवपेक्छसि 
अवनुज् 
-अवनुञंभसे 
अनमन्न ^ 
-अवमन्नह्‌ 
अवमाण 
अवरज्मः * 
अवरज्छद्‌ 


१७ 
१६ 

। 3 
१३ 


41 
१०५ 

१४ 

२१ 


३६ 
१६ 


१८ 


१२ 
१६ 


२२ 


४९; 
५५ 
३० 


१३ 
२० 
३३ 


१८ 


२०५ 
२६१ 


१२९ 


१३ 


२६ 
६० 


२५२६ 
२५३०८,५१ 
६४,७७.६० 


अवलम्ब्‌ * 
"अवेलम्बद्‌ 
अबलम्बमाण 
भवलियि 


अचसन्न 


अ्वेसीय * 
-अवसीयरई 
अवसेस 


अवसोहिय 
अवहिभ 
अवहेडिय 
अवि 
अविगगह 
अविज्जा 


अविणीय 


अवियार 


२६ 
२६ 
२६ 

७ 
१३ 
१८ 
१६ 


१२ 
३२ 


२७ 
१२ 


११५ 


मु० २० - . 
सू० २० 
२५ 
१५ 
31 
१२९ 
१६,५६१५७, 
६३,६४ 
४ 
७६ 


१५ 

१० 
२०,३५ 

सुऽ ७६ 

३२ 

८६ 

४: 
११,१७ 

. सू० ७४ 


२३ 


२०६१९ 
१२९ 


११६ 


अविर 
अविश्वास 
अविक्न्न 
अविसंवायण 
अविसारयं 
अविस्साम 
अविहेडय 
उविक्खंत 
अवेयण 
अन्वविखत्त 


अन्वग्गमण्‌ 
अन्वाबाहू 
अप ॥ 1 
-अल्थि 


१५ 
२६ 


४: 


१२ 


१३ 
१४ 


१७ 
१६ 
२० 
२३ 


२१२४ | -अल्थि 
२८ 
४४ -अमि 
सू० ४६ 
२६ 
३५ 
१५ -अमु 
१५ -असि 
२१ 
५५ 
१७ 
३,४ 
सू०४ 


७, २ ७, प्‌ 
८४.६५ 


१,३ -आसिमो 


६ -आसी 

१४ 

२३२,२५ 

१० 

१५,२७ से 

२६ 

४४,७४ 

४९ 

६६८१ 


३२ 
३६ 
4; 
१४ 


२० 


१२ 
१३ 


१६ 
२० 


२२ 


१२ 
१३ 
१८ 
२० 
२१ 
२ 
२दे 
२५ 


परिशिष्ट? 
१७ 
६६ 
(3 
३० 
१०,६६,५० 
६,३२ 
७ 
प्रण 
३२,३४ 
७,११ 
२३२,३३ 
१० 
२४ 
८,१२,४०, 
५६ 
४१,४२ 
५ 9 
५ 
१ 
६५ 
4.1 
५.१८ 


सेर 


छठ 


उं्तरज्फयण शब्दसूची 
-तिया १ 
६ 
-सन्ति भ 
असद्‌ श 
६ 
१९ 
असकिदि्र ३६ 
असंख ३४ 
असखकाल ३६ 
भक्षखमभाग ३४ 
२६ 
असय 
अरसस्छृत) ४ 
र्ट 
अप्तखय 
(असंख्यक) € 
असखिज्ज ३४ 
असंखिज्जदम ३४ 
असखेज्ज ३४ 
अक्षंखेज्जइम ३६ 
अक्तगया २० 


८,४० 


३९ 
५ 
२६० 
४६.५० 
१३,८१,८९, 
१०४,११४, 
१२३ 
३५ से ३५, 
४१ से ४३, 
५३ 
१६२ 


ठ 
३३ 
४८ 
२ 
५१६१ 


असंजम ३१ 
असंजय (अ) १७ 
२० 
२६ 
असथड २१ 
असप १५ 
असंनद्ध १ 
असम्भन्त २२९ 
असंलोभ २४ 
असविभागि ११ 
१७ 
अससत्त २ 
२५ 
अस्तच्च \ 
असच्चभोसा २४ 
असज्जमाण १४ 
२६ 
३२ 
असण (अदन) २ 
१६ 
असण (असन) ३४ 
असंणि २० 
अतत्त १२ 
असन्त (3 
१४ 
असंवलं २९ 


३,४ 


३६ 
१६.१७ 


११ 
१६ 
२५७ 
१४ 
२०.२२ 


सू० ३१ 


३० 
४२ 


२१ 
देर 
५.१ 
१८ 
सूऽ १२ 


११८ 


असन्भ 
असमंजसं 
असमाण 
असमारभन्त 
असमाहि 


असरण 

असाय 

असायावेय- 
णिज्ज 


असावन्जं 
असासय 


असाहु 
असाहुरूव 
असि 
अिणह 
असिपत्त 
अपिप्पजीवि 
असिय 
असीर 


२१ 


^, 


१२ 
२७ 
३१ 


३३ 


१४ 


१६ 
४१ 


१४ 
१०५ 


४२ 
सु० २३ 
१० 


२०,२१ 


१२२१२ 


४६ 
३७.५५ 


६५ 
१६ 
१९ 
१२९ 


६ 


असु 
असुम्‌ 


अमुय 
असुर 


अषुह्‌ 


असेवमाण 


अस्सजम 
अस्सकण्णी 
अस्स * 
-अस्सासि 
अस्ाय 
अस्सविली 
अस्सिय (अ) 


अस्सुयपुन्व 
अह (भथ) 
अह (अहन्‌) 


१६ 
२१ 
रट 
१४ 
१२९ 
३६ 
१५ 
१३ 
२३३ 
१२ 
१ 
२० 
२३ 
३१ 
२६ 


क 
१६ 
२ 
१३ 
१८ 
प्त 
२५ 
२० 
२ 
१४ 


परिरिष्टरे 


१२ 
(3 
२६ 
- 
२५ 
२०६ 
१५ 
41 
१३ 
४१ 
१२,३७ 
१४ 
५१,५७,१५० 
१३ 
६६ 


४१ 
५४७,४०८,७४ 
७१ 
१५ 
९ 
६ 
६, 
१३ 
४१ 
१४ 


उत्तरज्यण गन्द-मुची 


अहव्खाय १४ 
# 
अह्क्लायचरित२६ 
अहम & 
१३ 
अहम्प ४; 
५4 
७ 
१४ 
१७ 
पय 
२६ 
अहम्पलेसा ३४ 
अहम्मिटु ७ 
अहवा ३० 
अहस्सिर ११ 
अहाउयं ३ 
२६ 
अहाचच्छद २० 
अहाणुपुन्वी ३२ 
अहि १६ 
देष 
२६ 
असया ३ 
हिसा २१ 
अहिक्खिव * 
-अहिविखवरई ११ 


९ 
ददे 
सू० ५६ 
81 
१८ 
१३ 
१५ 
९. 
२४ 
१२ 
७सेर 


५.६ 
४२८ 
१३ 


१६ 

सू ७३ 
५०५ 

२८ 

१६ 
१८१ 
१२ 


११ 





| ५ 
-अहिगच्छंति २३ 
अहिगम २६ 
अहिगय २ 
अहिगार १४ 
अहिज्ज १२ 
१४ 
अहिज्जत रेन 
अहिज्जित्ता १ 
अददा * 
-अहिटेज्जा ११ 
-अहिट्ेन्जासि २४ 
अहिद्धिय € 
अहितत्त २ 
अहिय १४ 
२२ 
३१ 
३२ 
३४ 
२६ 
अहियास * 
-अहियासए २ 
१५ 


११६ 


३५. 

सूर ९० 
१७ 

१७ 

१५. 

र 

४4. 

१० 


२२ 
६१ 

४. 

£ 
१५ 
१० 
१६ ` 

4 
२४,२३८,२६, 
१२५४ 
१८५१६२२; 
२१६.२२१; 
२२.२२५. 


२३०२२ 
दे 


१२० 
-अहियासणएज्जा२१ 
अहिक ११ 
अहीण १० 
अहीय १४ 
अहीरिया ३४ 
अहीरुणिज्ज १२ 
उहुणेववन्न ५ 
अहे € 
३६ 
अहर १८ 
महो (अहो) 
१२ 
१८ 
१६९ 
२० 
(44 
अहो (अहन्‌) ९४ 


अहो (अघम्‌) १६ 
अहोसतत ३६ 
अहोराय १८ 
गाड (आपा) ^ 


-आडए १० 
आड (आ-दा) ‡ 
-आइए र 
आह 2०) १६ 


9 
१६,२२,२३ 
१७.१८ 
१९ 

२३ 

२ 
२७ 

प्रष्टं 
५०, 
५१.५३ 
५६.५७ 
२६ 


२ ७, भ्‌ १ 3 द ६ (॥ 
६७ 


| 


आड (दे०) 


आख ‡ 
-आदइक्ख 
आह्त्र 


आइए्ण 


परिरिष्ट-२ 


४३ 

शत 
मू ३ 

१५.१८.२९ 
३१ 
१७ 

१०द्‌ 
६६.११०, 
११९.१३०, 
१३२६.१४६. 
१८०,१८१, 
२१६ 
१७ 
२७.३३ 
१०६ 


उत्तरर्भयगण्‌ शन्द-सुचौ 


आड (अप्‌) ३६ 
आड (आयुष्‌) ७ 


१०५ 
१४ 
१८ 
३३ 
द 
३६ 
आउ) ४ 
७ 
२६ 
आउकेम्मं ३२ 
आरक्काय (अ) १० 
२६ 
आउक्छय ३ 
॥ ` ३२ 
आदिद ३६ 


आउत्तं १९ 
५९ 


। आउत्तयां 


८६,६० 


१०,१२१२ 


२४,२७ 
द 
७ 


४,७.२४ 


सु० २३.४२.७३ 
२,१२,२२ 


६ 
२५ 
१६ 
१०९ 
त०+ठत) 
११३,१२२, 
१३९से १४ 
१५१.१६७ 
१७५,१८४, 
१६१,२००, 
२४५ 
२९६ 


(41 





आउर 


आउस 


एस 


आग य) 





आगन्तु 
आगच्छ 
-मागच्छद 


२७५ 


1 


१५ 
३२ 


२४,३७.१५; 
६३१७६८६ 
मूु० १ 
म १ 


१ से ४६. 
६ 
६ 
६,१४५१५ 
३४ 
७३ `` 
1; 
५२६ 
२,५.१० 
३,१५.१६ 
४६ 
मु० ३ 
४ 


मरु० २३ ` 


९१९ 
-आगच्छञ २२ ८. , | आणुपुव्बी २ 
आगम 2३६ २६२ २ 
आगमिसं २६ `सू० २४ ११ 
आगम्मं १ र २२ 
१४ र २४ 
-१८ पि आतत २ 
आगर १६ ५,४६ आदाडं १४ 
२३० १६ आदाण २४ 
आगार १ २ आदाय २ 
आगास-. £ ४८,६० ५ 
९ २३६ ६ 
१६ २६ १८ 
> एल ज ७ अदेसभो- ` ३६ 
" ३६ २,६से८ 
आधव्जि' २९ सू० ७४ 
भाधायाय ५ ३२ 
आण्य, २६ . २११.२३० 
अणा १ २,३ 
२० १४ 
र्ठ ˆ २९ आनम * 
२९ सू १,११ -आनमति € 
आणापाणुˆ २९ भु०७३ , | अपुच्छ २१ 
आणा रण १६.२० | आदुच्छणाः २६ 
भणी ४ ४ - | आपुच्छित्ताण २० 
-भाणद ˆ“ ९१ < ७ आभरण १३ 
भाणुपुन्वीः १ १ २९ 


परिदिष्ट 


र ~© +~ 5 =© 


१९ 
३८ 

२ 
१७.४५ 
३9 
१३ 
५१ 
८३,६१, 

१०५.११९ 


2 १ २५४ १ ३ | 


१,४४.१५४ 
१६९.१७० 
१८७१ ६४ 
२०३,२४७ 


३९ 
१०५ 
२,५ 
३४ 
१६ 
९,२० 


उच्तरज्फयण शब्द-सुचौ ४९६ 


आभिमोग ३६ २५६ ` | आयय ९.५ 
आभिनि (णो -आययई ३२ २६. ` 
-योह्िय रण ४ ˆ | आयय २३६ २१,४६.५ग 
३३ ४ आययगतु- ४ 
भामं * . पच्चागयां ३० १६ 
-आमन्तयामो १४ ` ७ आययद्विव २६ ` सू० ३४ 
अमति १३ ३३ आययण ३२ ' ६ 
आमय ३२ ११७ आयर * । 
आमिस ८ “ ५ ` | -आयरे २४ ७. 
१४ ४६ ३० ` ३७ ब 
३२ ६३ आयरत १ ` ४२ 
आमोयमाण १४ - ४४ ३५ १ 
आमी £ {रत आयरियं(आचार्य) १  २०,४०,४१, 
आय र्‌ १५ ४३ 
प १६ ~ द १३ `“: 
९३ ९९ १६ ` सू०३े१२ 
१८ ˆ १० १७ ८,५.१७ 
४१. % १८ ` २२ 
आयक भ्‌ ११ २० २२ 
१० २७ ~ 
१६ पू०३सेष्र द 
१६ ७८ ३० ३३ 
२१ १८ आयरियः - ४ 4" 
२६ ` ४ (आच्रसिति) १ ^+ 
आ्यगवेसेभम .१५ ५ च. 
आयगत्त' १५ र ` जायन ४५ २३५. ~ ^ 


९. आयहिभ ` २१ ` १२ 2771 


श 
आया* 
-आयएज्ज ६ 
आययन्ति ३ 
आयाण ६ 
१३ 
आयाणनिक्खेव१२ 
१५ 
आयाम ३६ 
आामग १५ 
भायाय.: ३ 
आयार ११ 
२० 
२२ 
२६ 
आरभ १३ 
१४ 
१९ 
२४ 
२९ 
३४ 
आरभ 
-आरमे ठ 
आरणं ३६ 
आरण्णग १४ 
आरमडा २९ 
आरसंत १६ 


1 


} आराम 


आराह्‌ * 
-आराहए 


-आराहेड 
आराहम 


२५३ से २५५ | आराहइत्ता 


१२ 


२१२३२१ 
प० ३ 
र्शर 


१० 
२११.२३२ 
ई 
२६ 
१३६८ 


आराहणया 


आराहणा 


आराहिय 


आरिञत्त 
आरिय 


आरियफाण 
आरियत्तण 
आरूह * 
-आरूह्ड 
आरूढ 


आम्बणं 


अख्य 


१७ 
२२ 
२३ 
२४ 
२६ 


१६ 


२१ 
सु° १५,१७ 
सू० १,४६.५९१. 
५४ 
भू० १ 
सु० १ 
२५.४९.७२ 
सू० १५ 
२० 
१६ 
३७ 


क 


२५ 
१५ 
१७ 


५५.७० 
04 

सुण ३४ 
१,११ 

१४ 


,उत्तरन्पयण शब्द-सुचौ 
आस्य ३६ 
आलवं * 
-आचख्वे १ 
आखवंत १ 
आरुसिभ २७ 
आक्छस्स ११ 
आदुय ३६ 
आरूोइत्ता १६ 
आलोएमाण १६ 
आलय (आ ~+-छोक्‌) * 
-आलोएड १९ 
-आलोएज्जा १६ 
आरोय (आ~-लोच) * 
-आखोएज्ज २६ 
आरोय देर 
आखोयण १६ 

२१ 
आलोयणया २६ 
आछोयणा २६ 

२६ 
आोयणारिह्‌ ३० 
आवद ७ 
आदज्ज * 
-भाविज्जई ३२ 
आवद ३ 

२५ 


क ^ 
१० 
२९१ 
१० 
६६ 
भऽ ९ 
५ 


1 


क 


६०४ 
र्ट 
॥1 
८ 
। 
६ 
२१ 
१७ 


१०३२११०४ 
५ 
{1 


आवडिय 
आकत्न 


आवर्‌ * 
-आवरेड 
आवरण 
आवरणिञ्जं 
आवसह 


आवस्सिया 
आवाय 
आवास 


आवि 
आविद्ध 
आविल 


{ 
। आवेदं 
। आस 


। यास , 
। आससा 
¦ आसण 


३२ 
३३ 
३२ 
१३ 
३२ 
२६ 
41 
५ 
१६ 
१ 
२२ 
३२ 


२९ 


#, 
११ 
१८ 
रत 
२६ 

१ 


,२ 


षृ 


१०८ 
६ 
२० 
१३ 
१२ 
२,५ 
१६ . 
२६ 
१२ 
१७ 
11 
२९.४२.५४, 
६८०८१०६४ 
४२९ 
प 
भ 
१६ 
दण 
द 
सू० ३६ 
२१,२२३०, 
२१ 


१२६ 
आसण ७ 
१५ 
१६ 
१७ 
२६ 
2३० 
३२ 
आणया २६ 
आसन्न १ 
२४ 
आसम ९ 
आसमपय ३० 
आसव(आ्षष) १८ 
१६ 
२७ 
रत 
२६ 
३४ 
आसव 
( आक्षव ) ३४ 
आससा १२ 
आसा १२ 
३२९ 
सा 
आसाएड २९ 









(1 आपाद 
४,१ आसायणा 
भरु ३ आसिय 
१३ आसीविस 
भू १,३२ 
२५,३२,३६ | आसुपन्न 
१२ आसुर 
सु० ३२ 
३४ आसुरत्त 
१८ आसुरिया 
४२ 
१७ आसेवण 
4 आसो 
६३ आह 
४५ -आहिज्ज॑ह 
१४५१७ आहअ 


भु° १२,१४.५६ 
२१ 


आहच्च 


आहर्तु 
१४ आहाकम्म 
१२९ 
७ आहार 
र ७,४५ ५५३, 
६९,७६९.६२ 
पुण ३४ 


१५ 
१६ 
१६ 
२४ 
२६ 


परिशिष्ट) 


१२,१५,१६ 
२०५ 
१२९ 
५२ 
२७ 


१२ 
सु०६£ 
३० 
१११५ 
सु १,३२.३६ 


उत्तरज्भयण्‌ शब्द-सुचौ 


आहार 


आहार * 
-आहारेद 
-अहारेज्जा 
आहारित्ता 
आहारता 
भाहारेमाण 
आदिय 


(| , 
"एड 


2३०५ 
२३१ 
३२ 
रेभ 
३६ 


१७ 
१६ 
१६ 
१६ 
१९६ 
४१1 
4. 
३० 


३३ 


३६ 


२५ 


१३,१५ 
ठ 
1 
२० 
२५५ 


१५५१६ 
मू ९ 
सू ६ 
सू० १०५ 
सू० ६,१० 
१ 
८,३३ 
१२३,२४,२५, 
२७.३१.३३ 
७,१३११४ 
१६.१७ 
५५६,२०, 
~ ७७,६५, 
१५५१५६५ 
१७२,२०६ 


दे 
४९१५० 


-एन्ति 


इड (ति) 
इमो 


इगाङ - 
ईगिय 
डद 
डदेक 
इदगोवग - 


इदनीर 
इदिय 


इदियगाम 
इदियगेज्ा 
इंदियत्थ 


द्वण 


~ ~~ 


१३ 
२९ 
३६ 
१ 
३२ 
२७ 
३६ 
३६ 
६ 
३६ 
१६ 
१६ 
२३ 
रट 
२ 


६. 
ग्ध 
१४ 
२१ 
३२ 
१४ 
३२ 


१२७ 


२२,४७ 
१०६ 


४.८ = 
२९१ 
१३८ 
१३६ 
११ 
७५ 


` सु० १े३,५ 


११ 
२३८ 
41 
११,१२,२१ 
१०४ 
१ - 
२ 
१६. ^ 
७ 
१००,१०६ 
१० .,, 
११ 


१२५ 


१० 
२८ 
१३ 
३६ 
३६ 
३६ 
३६ 
१६ 


१६ 
(41 


॥ | 


२१ 
२४२ 
२४३ 
२३२ 
२३३ 

३६ 


इच्छा € 
इच्छाकाम ३५ 
इच्छाकार्‌ २६ 
इच्छमि २२ 


| १ 
इत्तरिय (अ) १० 


इत्तिय ३० 


। 


परिरिष्ट-> 


८८ 


३१६ 


१३,२१ 


उत्तरञ्भयण्‌ शन्द-पूची 
इत्थिया १४ 
इत्थी १ 
२ 
२ 
भ्र 
| ~| 
1 
१२ 
१६ 
१९ 
३५ 
२२ 
२५ 
३६ 
इत्यीवेय २६ 
द्म १ 
च्य (41 
दूयर्‌ २९ 
इर ^ 
-दरियामि १८ 
इरिया . ६ 
१२ 
२० 
४ 
२६ 


६११६ 


[> 
६ 


मु ३ 
१६.१७ 
१० 
६ 
१६ 
४१ 
सू० देसे १२ 
३ 
२९ 
१३ १४५, 
१७ 
७ 
४६.५१ 
भुर ६ 
१५ 


९६५ 


२६ 
२१ 


४९ 
रत 
द 


इरियाचहिय 
वं 
इसि 


इसिञ्मय 
इस्सरिय 


4. & श्र 


इहखोदम 
ईसाण 
ईदसाणग 


ईसीपव्मार 


ईह रः 


२६ 


(& 


२१ 
२०५ 
१ 
२०५ 
दे 

र्‌ 
१२ 
१२ 
१७ 
१६ 
२९ 
१५ 
३६ 
३६ 
२६ 
रेष 


१२६ 


सुर ७२ 
#॥4। 
१६.२१.२४, 
३०,३१.४४, 
४७ 
4 
द ` 
२१ † 
१४ 
२२ 

मू १ 
७,११ 
१४ 
२७५ 
४७.४८,६२्‌ 


९ 
॥ 


१५ 
५5 
२१ 

सु० ७३ 
५७ 


३६ 


[^ 
नली 


[+ ~ ५2 
2 १ .€# ९) „3 
4 -.-1.- 


णि 


^© 

© 
॥-। 
+ 


उक्कोसिय 


4 
३ 
५से १४ 
२१ से २२ ' इग 
देसे ३९, ' 
४१ से ४२, 
८६ मे ५० 
५२ से ५५ 
१३,१४.५०, उगगञअ 
५३,८१,८२, उग्गतव 
८९,६०. ` उगृगम 
१०२४१०४, उग्धाञ 
११३ से ११५, -उग्ाणएड्‌ 


३३ 
३६ 


1 = 
९ 
[+ = 
[~ 
भ्त 
| 


१५१ १५३ 
१६० से १६६, 
१६०,१७५े 
१७७१०८४ 
१८६,१९२ 
१९३, २०१. 
२०२,२१६े 
२४३,२४६ 

१६ 

८०,८८, 
१०२,१२२, 
१६७२४१५, 
२५१ 

५५० 

1 

५३ 

त 

२७ 
७६,७८ 
२२,२७ 

१२ 


सू ७,७२ 


उर्तरज्फयण रान्द-सुचौ 


उच्चं २३ 
उच्चागोय ३ 
२६ 
उच्चार २४ 
२६ 
२६ 
उनच्चारसमिद्‌ १२ 
उच्चावय २ 
१२ 
उच्चय १३ 
उच्छु १९ 
उञ्जम्‌ * 
उरज्जमए २३२ 
उन्नटित्ता २७ 
उज्जाण १८ 
१६ 
२७५ 
म्‌ 
२३ 
२५ 
उज्जुअ १६ 
उज्जुकड १४ 
१५ 
उञ्जुजड २२ 


१४ 
षन 
सू° ११ 
| 
देय 
सु° ७३ 
२ 
२२ 
१५ 


१३ 
५२ 


१०५ 
1 
२३ 

8 


पल 
४१ 


उज्जुभाव 


२१ 
२९ 
जज्युसेडि २६ 
उज्जुयभूय ३ 
उज्जेय (उद्योत) २३ 
एल 
उनज्जोय (उद्योग) २२ 
उन्भित्ता १४ 
उद्व १८ 
उद्वत्ता ६: 
उडवड ` ११ 
उड्डस २६ 
उङ्क द 
६ 
१२ 
१६ 
२६ 
२६ 
३६ 
उड्लोओं २३६ 
ह २ 
१५ 
१६ 
द 


१३ 


२० 
सू० &,७० 
सूऽ ७४ 
१२९ 
७१,७६,७८ 
१२ 
२३६ 
४६ 
२३१ 
२१ 
२५ 
१३७ 
१३,१५ 
१३ 
२६९ 
४९,५१,८२ 
1 
सू० ७४ 


१६९ 
उत्त 


उत्तमटु 
उत्तमेग 


उत्तरगुण 
उत्तरज्फाय 
उत्तरित्ता 
उत्ताणग 
उत्तिटहन्त 


११ 


६,५७से 
५६ 

१८,१६ 
२१.३२ 

४७ 

९० 

३७ 

४१ 

९७ 
१५०,५२,५५ 
५१,६३,६८ 
६,१७,३३, 
३७ 

४६ 

२९ 

२१ 

१४ 

१०,२६ 


१६ 

५२३,५४ 

११.१७ 
रदत 

१८ 

६० 

41 


उत्तिम २२ 
उदग (कअ) ७ 
ठ 
११ 
१२९ 
२३ 
रयं 
उदग्म ११ 
१३ 
१४ 
उ्दय २३ 
उदहि ११ 
३३ 
३४ 
उदार १४ 
उदाहर * 
-उदाहरिस्सामि २ 
-उदाह्रे प 
११ 
२२ 
-उदाहरित्था १२ 
१३ 
उदाहु * 


-उदाहरित्था १२ 
१३ 


परिशिष्ट 
१३.२३ 
२३ 

ठ 
३० 
३६,३०,३९ 
६५,६६ 
१२ 
२० 
२५ 

२ 
1.1 
३० 
१६.२१.२३ 
२३५ से ३७, 
४१से३, 
५३ 
२३५ 


इत्तरज्छयण शब्द-सुचौ 


-उदाहु 


उदिण्ण 
उदीर * 
-उदीरेड 
उदीरियं 
उटायण 
उदेत 
उदे सिप 
उदेहिया 
उद्त्तु 
उद्धतुकाम 
उद्धरणं 
उद्धरिअ 
उद्धस्त 
उद्धस्त 
उद्धादय 
उप्पडय 


उष्पज्ज 
-उप्पज्जड्‌ 
उष्पहं 


उप्पाञं 
-उप्पाए्‌ 


६ 
१४ 
२० 
१८ 


१७ 


१७ 


८ 


सू० १८,२९ 


उप्पायमं 
उप्पायण 


उप्फारगं 
| + 
-उप्फिडरर 


उयहि 


उर्‌ 

उरग 
उरव्य 
उरन्भिज्ज 


उराल 


उल्छ 


१३३ 
२६२ 
१२९ 
२८,४१,५.४४ 
६७,८०,६ 
२६ 


६,१० 
१७ 

॥ 
२५ 
५६.६१.६३ 
१८ 
५.१ 

सू०्रेसे २ 

६२ 
२६ 
र्द 
४७,२६) 
१८१ 


१४ 
१०७ 
३२ 


१३४ 
उल्टघन १७ 
२४ 
उल्ल ११ 
उल्छविय १६ 
उल्क १६ 
उल्लोय २३५ 
उवट १ 
रत 
उवरत्त २४ 
२९ 
उवउत्तया रथ॑ 
उवएसण र्ठ 
उवएस्रूड २२८ 
उवभोग रेप 
उवर्कछेड १२ 
उवग २६ 
उवगञ २१ 
२९ 
उवगरण १२ 
उवघाद्‌ १ 
उवचि ` 
-उनचिणा$ २९ 
उवच " 
-उवचिट्े १ 
-उवचिट्ठेज्जा १ 
उवजोदय १२ 


41 


६४ 


४४ 

१९ 

७८ 
मु १२ 


१६.१९ 
१०,११ 
११ 
२७ 
२३ 
मू° १३,१०.३९ 
ट 
४९ 


मू० २३ 
२० 


२३९ 


4 


उवज्छाय 
उवट्त्ता 
उवद्धिम (य) 


उवण्णिगअ 
उवणी 
-उवणिज्जड 
उवणीअ (य) 


उवदसिञ 


उवमुज " 
-उवभुजद्‌ 
उवभोग 


उवमा 


१७ 


२५ 


३९ 


३३ 


१४ 


१ 


परिशिष्टः 


८५ 
१५ 


श्य्‌ 


१०५७ 
२० 


२६ 
१,९ 
२१ 
५४ 
३५ 
सु० ७४ 


२९ 
२२४५५०८ 
७१,८४,६७ 
१५ 

६ 
१५ 
५२ 
४७ 
२८ 
११ 


उत्तरर्मयण शब्द-सुची ९२५ 


उवमा २० ३ उवाय भू १३ 
३२ २९ उववाय * 
२६ ६६ -उववायपए १ £ 
उवेरस (य) € ६ उनवायकारअ १ २ 
१ र उववूह॒ रन ३१ 
उवरि ३६ ५७ उववेयं १ १३ 
उवसिमि ३६ ६२,२१३, १२ १३ 
२१४.२१५ १२ १० से १३ 
उवल ३६ ७२ २० ५१ 
उर्वलद्ध २८ ४५. उवसत २ १५ 
उवरुष * & १ 
-उवलमामि १६ १३ १५ १५ 
उवङिप् * „ २४ २०.३२ 
-उवलिप्पई २५ २९ उनरपभ्जिताण २९ घरू० २४ 
प श ५ उवसंपदा २६ ४,७ 
५ न ३ १७ स ४ 
७ २७ पे २६ त ४ 
३४ ५६.५७ 
-उववज्जतति ८ १४ उवसत्त ३२ २९.४२.५५ 
उववत्तिग २६ सु० १५ ६८,८१,६.४ 
उववन्न ६ १ उवेसम ३९ ११ 
१३ १ उवसोहिय १९ ३७ 
१७ १ १८ दथ 
२० द उंवस्सपसअ २ २३ 


उच्चयं प - १८,५९ ३५ र 


परिशिष्टः 
४६,१२ 


२० 


> = 
‰ < 2 = धर छ % अः 
7 ज न ~ ॐ > € न 
[4 त > शनि - पर भ * @ 
^ नः (9 ७३ ॐ ^ ५५. < न, 
५ = 3 = 4 ५; ४ <? ८ > 
५ ६१ ५ = 1, ८८ [५ 
कि क > तदः रर ७ ® ॥ तः <. र 4 
{9 ४५ 
छ © 
ए] 3 
| 
1 {| 


मर 
१ 


१४ 


उच्विग्ग 


~~~ ~~---~ ~-~-~~^~~---~----~-~----~-----~--~------------ ~ `------------~---- 


८/ ४ ॐ 
0 यय 
> ` 9 रि ॐ ° # @ ॐ क ८ ८८ ५५ 
५“ (3 >~ > 
© 
[र 
क > > ८ > ८८ नि 29 3, > ॐ ८८ (9 
न" क 5 6 9 > < € > @> 6“ =^ + 


उवागज (य) 
उवागम्म्‌ 


उवाय 
उनतायः 


[= 
दभ्‌ 
स 


२9 


[4 


| 
च्वान्रग 


उतरञ्यण शब्द-पुची ९३७ 


उसुयारिज्ज १४ एड ~ , ~ 
ठस्य - २६ ` न्भ एक्क १३ द 
उस्सप्पिणी ३४ ३३ १४ २४,२६०४० 
उर्सिचणा २० ध्र ३६ १८१ 
उस्सिय १० २५. एक ५4 ६ 
उस्पुरुग 2०) & १८ एक्कसीडई २४ ` २० 
उस्सेह ३६ ६४ एक्कारस्‌ ४५. २३ 
एग १ १६.३३ ` 
एगञ २ २० † 
सञ्ं एगद्रष २९ भु० २ ˆ 
ऊ १२ १९१ एगमो १४ २६ 
ऊण ७ १३ २९ २ 
३० २१ एगति ६ ४१६ 
४ ४६ १६ ३८ , 
उणोयरिया ३० > रर्‌ ३१ 
ऊह १ १८ ` २९ भ्रु०रेर्‌ 
अस २६ ७३ ३० (1 
उससिय २० ५६९ ३२९ २,२,१६, 
ऊसिय २२ १९ ६,२३६.५२, 
६५,७८,६९१ 
एगंतद्दिम १९ दे 
प्य्‌ एगत्तर ३६ २५३ 
ए एगखुर ३६ ˆ १८० 
-एद् २९ ० एगग : १० 
--एन्ति ७ एग्ग २६ भऽ १,२६.३१, 
-एहि र्‌ देण सु० ४०,५४.५७ 


१३८ 


एगेमा 


एणगमाचित्त 
एगरगमण 


एगचर 
एगचित्तं ' 
एगच्छत्त 
एगत्त 


एगपक्सं ` 


एगमूय 
एणमण 


एगया 
एगराय 


एगविह्‌ 
एगवीस 
एगामोसा 
एगीमाव 
एगूणपण्ण 
एज्जंत 
एत्ति - 


३६ 
३१ 
६ 


३६ 
१२ 
१३ 


सु° ३१.५४ 
सू° १,२६ 


१६ 
३८ 
४२९ 
१३ 


११.६५ 


११ 
७७ 


६,१२ 
३,४ 
२३ 
२३ 
७७ 


२७ 


सू ४०५ 
१४१ 


३३ 


एत्तो 
एत्थ 
एमेव 


एय (एतद्‌) 
एय (एव) 
एयारिस 


एरिस 


एल्य 
एचिक्ख 
एव 

एव 
एवविह्‌ 
एवमेव 


एस 
-एसिन्जा 
-एसेज्जा 


परिशिष्टे 


४७,४८,७३ 
२६ 
१५.१८ 
ठ 
१८ 
५० 
१३ 
१६ 
२६९ 
२०५ 


४५५ 


१५.४३ 
धर्‌ 


१६ 


३० 


उत्तरज्भयंण शब्द-सूचौ 


-एसेजा 


एसणा 


एसन्त 
एसणिज्ज 


एसमाण 
एसित्ता 
एह * 
"एए 
एह 


नो 
ओद््ण 


बी 0 ~< ~ 


९१० 
१६ 
२२९ 


११ 
५. 


१६ 
११ 


५ 


२,१२ 
प्‌ 
२१ 


२७ 


१४ 
द 


३५ 
४२.४४ 


१४ 
४. 
५५ 


` रद 


` | ओकार 


ओगाद 


ओगाहं 
ओगाह्‌ * 
-ओगाहड 
ममाहणा 


ओध 
ओभास > 
-ओभासद्‌ 
अम 
ओमचरभ 
ओमचेरम 
ओमरत्त 
ओमाण 
ओमासतण 
ओमोयरिय 
ओयण 
ओर 
ओरालं 
ओरालिय 
ओरूज्भमाण 
ओरोह 


आओकगदहिय 


२५ 


३६ 
1 


रट 
२६ 


२९१ 


२१ 
२० 
३० 
१२ 
२६ 
२७ 
३२ 
३० 


३६ 
२६ 
१४ 


२०५ 
41 


२१ इ३६ 


= ^ 


२६. 
श्ट ` 
२५०,२५६- 

(3 


२१ 
१०,४५३१६०; 
६२६४ 

२४ 


रद 
१५ 
२४ 
६,७ 
११५ 
१० 
श्‌ 
१४ 
१ 
दे 
१२६ 
सू० ७४ 


{4.1 
१३ 


१४० # परिशिष्ट 


ओवहिय ३४ २५ त्क 
ओवाय १ 1 कं म्‌ २३ 
जस ०) १ ९ कटय ३५ १४ 
ओसपिणी ३४ ३३ कओ द ९० 
ओसह्‌ १६ ७६ कंखं * 
३२ १२९ -केखए ५ २३१ 
ओसहि ११ २६९ केसे ४ १३ 
२२ 3 ६ 
२२ 9) ७ 
२६ ६५ १४ २७ 
ओह १० ३० कखा १६ भू० ३ से 
१४ १७ कखामोहणिनज्ज २९ सू० २१ 
२३ ठ कचण ३५ १३ 
३२ २३.३४.४६, | कचि २० ६ 
४७,५९,६०, कचुय & २२९ 
७९,७३,८५; १६ ८६ 
८६,६८,६६, | कटग १०५ ३९ 
३४ ४० १६ २ 
ओहसिय २९६ सू० १३ | कठ १३ ६१८ 
भओहारिणी १ २४ । २० ४८ 
ओहि ३३ ६ कतार १९ ४६ 
ओहिजलिय -३६ १४०८ २७ २ 
ओहिनाण २३ ३ २९ सुर २३,३३६० 
एत 1 £ | कथञ्‌ (ग) ` ११ १६ 
२२ 1 २३ 9. 
ओहौवहि २४ १३ | कद ३६ ६७. 


उत्तरज्भयण इष्द-सूचौ १४१ 





कंद* ३६ १३७ 
-कन्दन्ति £ १ १९१ 
कदत १६ | २ ४०,४१ 
कँदप्प २३६ २६२ | ट द 
क्ली ३६ ६ १४ 
कदिय १५८ सू ७ १३ ६,१०.२८ 
६ ५ कटय (अ) १६ १९ 
कदु १६ ४६.५१ ३४ १० 
कंवोय १९ १६ ३६ १८१३० 
कस ६ ४६ कटक १६ ५२ 
कक्क १३ १३ कणकडग १ भ 
कवर ७ ७ कषिद्ुग २० २६.२७ 
कक्खड ३९ १६.२४ कण्ड्‌ ३६ श्य 
कच्छम २६ १७२ कण्ठलेसा ३६ २५६ 
कज्ज ख १७ कण्डु १ ७ 
२२ १७ २ ४०,४६ 
रदे १३ कण्डुर ७ भर 
२४ 29 कन्तु १३ मद 
५ देए २० २७ 
२९ सुऽ ५ कत्तिय ४ १५ 
कटूटु १ ११ क्तो ३२ ३२,४५.५८, 
३ रि ७१,८४,६७ 
६ ४७ कत्थ ३६ 9८ 
३६ , २५३.२५५ | कल्थई २ २७ 
कट १२ ३०३९ | कल्ना २२ ६से ८२, 


३५ ११ ३१.४० 


१४२ 
क्प ` ३ 
१६ 
२३ 
३२ 
कप्प्‌ ~ 
"कर्पट ३० 
-कप्पए ६ 
कप्पणी १६ 
कप्पविमाण २६ 
कप्पाईय ३६ 
कप्पासऽद्मिज ३६ 
(दे० ) 
कप्पिय १६ 
कप्पोवग ३६ 
कन्वड २० 
कृम्‌# 
-कम्मद्‌ १ 
कम्‌ 29 
२३२ 
३६ 
कमरावई १४ 
कममो १४ 
२६ 
केम्पिल्छ १३ 
१ 
कम्म १ 


१५ 
६२ 
२७ 
१०४ 


१८ 

२ 

६२९ 

सू० १५ 
२०६९।,२१२ 

१२३८ 


२ 
२०६ से २११ 
१६ 


२९ 
५ 
१११ 
२५० 
मै 
११,५१ 
१६७ 
२,३ 
१,३ 
१७.४३ 


0 < ० ५ ~ 


1 


१०५ 
११ 


१३ 


१४ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
रर 


(1 


परिविष्ट 
४०,४१ 
२,६१७.१२ 
२से४ 
११,१२ 
२,१०,१३; 
१४ 
६, २० 
९,१५ 
२२९ 
४,१५ 
२३१ 
४०,४४ 
पसे १०, 
१६.२३.२९ 
३२ 
२,५२० 
१७.४८ 
५२,१५५,५७ 
५२ 
[अ 
ठ 
२८,२३१,३२ 
४३ 
३६ 
भू० २७११, 
सू १६.१७.१९; 


उत्तरज्भयण शन्द-पुचौ 


सु० २१.२३.२४, 


` मू७ ३०,२३२,२८} 


कम्प २६ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
कम्मंस (सत्कर्म) ३ 
२६ 
कम्पक्रिन्विस ३ 
कम्मपयडि २६ 
कम्मप्यतीअ १३ 
कम्ममूम ३६ 
कर्म्नय (~ 
कम्मठे्ा ३४ 
कम्मसपया १ 
कम्हिचि १५ 
क्य (क्त) म 
१३ 
१४ 


सू० ४४,६३ मे 
भू० ७२,७४ 
१,६ 
र 
७,२३३.८६ 
५६.७२,८५, 
६८।१०य 
१,१०,११, 
१३,१४.१७, 
१८,२०.२५ 
२५ 
सूु° ४२,५६,६२, 
मू्‌० ७२.७२ 


१५३३ 


कय {त्) 


कय (क्रय) 


कयत्थ 


केयर 


कया 
कृयाद्‌ 
कृर्‌ 


केर्‌ “ 
-उकासी 


-करति ` 


१८ 
२५ 
५ 4. 
41 
२३२ 


२१५ 
२०९ 
५. 
२२ 
२३ 


१२ 
१६ 


+ ~© ~< 


१३ 


१३ 
१४ 
१६ 
५ 


१४३ 


१७ 
५७ 
६,२१ 
१७ 
२२,४५,५८, 
७१.८४.९७, 
१०८ 
१३२,१४.६५ 
५ 
३१ 
११० 
१४ 
सु २ 
६,७.४९ 
ष. 
२९२ 
११ 
२,३,२९. 


२७ 


१० 
१,२६ 

२५ 

१६ 

९६ 


19“ 


भर) 


क्न 


1() 


(~ 


१) 
(9 


१ 


(41 


६3७ 


॥ (4 
१ 


प) 
19 


{> 
५1 


४) 
श 


# 1 


118 


४७९ 
9" 


॥, 
[) 


ग 


19 


{9 
11) 


11 


|) ई ५२, 
6 11 
(4 
द 3 € 
५“ १ 
6 
(7 
7 ० 
1 0 ५ 
7 (9८ > 
9 (9 4) 
{9 > 
च (| ८1 
८ {८ प्य 
८८/ 
(2 


४ 


५८ 


प्रि 


40) 


= 
ज्य 


1\1#॥ 


७2 
4 


{9 ८) 
(-, > 25 
2, ५) ५५“ (~ क* + 
ग >¢ > (3 
61 £. 
ट (थि प्रिय 
५८/ (४ ८८ ८ 
{~ ॥3 ॥»~ 4 1 ५ 
19 
4 | (८ 
13 # ~ 
2 (& | | 
= ( @ (¢ 
| च ९ » 41“ 
#‡ ® ¢ 
{9 (>~ (८८ क) ०७ 
97 (09 क) ५ £ म 
) श 0“ 
141 
६८4 [9 (3 ^, ६ {9 १ 


4 


वि ॥ 


¢ 


= (9 


{१ {9 72 42 


[५ 


जञ 
दय 


५) 
119 


1 


७५ 
८५ * 


~ 
11 । 


पि 
७५१ 


८९५ 


{9 
॥५* 


11 


(/ 4 
1114 


च््रेयाण 


= 


८ 

{11 ह, { 
(८ ८ 
क्षे ४५४ 


2४ 
[), 1 


८/ 


जस 
तभ नत ००५ ७०.५०१ 


(^ 


८, 
> 


८९/ 
>" ११ 
भ +" 
ॐ ५“ 
{> ५” 


17“ 


उत्तरज्फयण शब्द-सूची 
कल्ह्‌ ८ 
११ 
१७ 
२६ 
कला & 
२९१ 
कलि भ्र 
कलग १८ 
कल्ल २० 
कल्लाण श 
२ 
११ 
कवर १६ 
क्ताड मेभ 
कविषु ३४ 
कविल ल 
कस 
१२ 
कसाय (अ) १९ 
२३ 
२९ 
३९ 
२९ 
कस्ायज २३ 
कसाय- 
भोहणिज्ज ३३ 


६२ 





४ | +. 
१३ १५. 
१२ २९१ 
सु ४० २६ 
11 कहु रद्‌ 
£ कहं * 
१९६ -कह्सु २३ 
५ 
द४ 
३८,३६ 
२३,४२ "कटय २५. 
१२ -कटेज्जा १६ 
३७ -केति १३ 
४ -काहए २० 
१२,१३ कहं ७ 
२० कह १९ 
१२ २६ 
१६ कहावण २० 
&१ करि १९ 
२८.५३ किचि  - 
सू० १,३७.४० कहित्ता १६ 
# कहेमाण १६ 
१८ २१ काद्य ३२ 
११ काउ २४ 
१० काडं (कतुम्‌) २२ 


१४५ 


१६ 
२,४,द 

११ 

सू° ७२ 

&०9 


२८,३४.२३६) 
४,८६.५४; 
१९.६४.६६९ 
७४,७६. 
१५ 
मु० ४ 
२ 
५३ 
रर्‌ 
मु* ४ 
२९ 
४२ 
६ 
# 
सू र 
सु० ४ 
१६ 
२,१२.४९१; 
५,०,५६ 
44 


१४६ 
काडं (कृत्वा) २२ 
३६ 
काञञ्जुयया २६ 
काञ्लेता ३४ 
काउस्समग २६ 
२६ 
काञण २० 
२६ 
२६ 
काणं ६ 
१९ 
कागिणी ७ 
काणण १९ 
काम ३ 
॥1 
4 
५७ 
[3 
६ 
१३ 
१४ 
१६ 
१८ 


२३५ 
२५४ 
सू० ४६ 
६,२६.३६ 
२३८,४०,४९१, 
१४२,८६, ४८ 
से ५१ 
मु १,१३ 
७५६ 
४२ 
सू० २,१८ 
रत 
२९ 
११ 
१ 
१५ 
१०५ 
४,६ 
८०१९ 
२३ से २५ 
४,६,९१४ 
५१.५३ 
१०,१७.३५ 
१४.४५.४७ 
धः 
२४ 


॥ 


काम 


 कामर्कम 


कामखेध 


कामगुण 


कामदुहा 
कामभोगं 


कामरूवि 


द्‌ 
१४ 


१० 
१३ 
१४ 


१६ 


२० 


१३ 
१४ 


१६ 
[4 
१६ 
२९ 


३२ 


प्रिकशिष्ट-र 


१०५ 
१५ 
२६.४१ 
५,१०.१६, 
१६ 
भ 
४४ 
१७ 
२० 
१ ५, १७.२३ 9 
४,११,१६ 
१७.३१.२५, 
४०,१० 
१० 
२०,८६, 
१०३,१०७ 
३६ 
४५,७ 
८,२९.३४ 
६,१३.४९४ 
४६ 
१३,१४ 
छत 
रख 
सू० 
१०१ 
२७ 
१५ 


उत्तरल्भयंण शब्द-सूचौ + 

















क २ ३७ | २९ सु० एशद 
३ ३ कायगुत्ति २४८ # 
र १०.२३ कायचिद्रा ३० १९ 
६ १९१ कायठिड ३६ ८१,८६, 
र १०,१४ १०३,१९१४, 
१०५ २० १२३,१३३, 
१२ ७ ९८२,१५२, 
१५ १२ १६७,१.७६; 
२१ २२ १८९१९२३, 
२४ २५ २०२,२४५. 
२५ २५ कायर्‌ २० उ 
२० 2३६ २१ ५ 
३१ कायवोस्स्ग २९६ ४६ 
३२ ६३१७४८,७५५ | कायन्व रद ६,१० 
८१,८२,८६ | काय- 
२६ „ ६०,१०३ समाघारणया २६ सू० १,५६ 
१०४,११४, | कार & ९९ 
११५,१२३, | कारञ्ताण ई १८,२८ 
१२४,१३३, | कारण ६ ८१११६३२, 
१४२०१५२, १७.१६.२२, 
१५२,१६४, २५.२७.२६) 
१७०.२४६ से ३३,३७, 
कायकरिलेस ३० ८,२७ क 
६४,४७,५.० 
कायगत्त १२ ॥ २० ६५. 
बद ४७ 44 १६.८्‌ 
२६९ सूर ५६ २३ १३.२५.२० 


~१४८ 


कारण ` 


कारव“ 
-कारवे 
कारिस 
कार्ण 
काल 


1 काट २६ 
२१ 
१० एय 
$ २६ 
[1 ३०५ 
२६२,२६६ 
२२ 
३३ 
४३,४४ 
१०३ 
१०,३१,३२ 
£ ३५ 
२१.२२ २३६ 
५से१२ 
६,६,२७ 
२२,३१ ॥ 
१२,२६९.५२ 
ठ 
के्‌ काको २४ 
९६ ३६ 
(> कालकंखि ६ 
९४ कालकूड २० 
४ काक्ग रर्‌ 
४,५,१०, | का्धम्म ३५ 
१७ कारखिनिर १३ 


४ कालिय (4 


परिशिष्ट 


२०,२२३७, 
191 
७,८,१० 
मु १,१६.२३ 
१८,२०,२६, 
२४ 
१,२०८.३१, 
४१,४४,५४ 
५७,६७,७०, 
८०,८३,६३, 
६६,१११ 
१६ 
१९१,१२७० 
१११,१२९०, 
१५८.१७द, 
१८२,१०८९ 
१८६.,१६३, 
२१७ 
९,७ 
द 
१४ 
४४ 


उत्तरन्फयण गब्द-सुचौ 


कारी . 
कालोपाण 
काविङीयं 
कावोया 
कासग 
कास 


कासी 


कि 
किचण 


किंचि 


किंपाग 


किपुरिस 
किच्च 


किच्च * 


कच्चा 


क 
३० 
स्त 
१६ 
१२ 


~< ५ 


२५ 
२६ 
१३ 
१८ 


३२ 


१६ 
दर्‌ 
३६ 


१४ 
देर्‌ 


२७ 


३३ 
१२ 
मू° से 
१,४६ 
१६ 
सू १ 


॥- 
१४.४० 


१ 
१७ 


२०७ 
१८.४८४४५्‌ 


२०,२१ 


कि्चा १८ 
२० 
किद्द््ता २६ 
किह १६ 
करिणत ३५. 
कण्ठ ३९६ 
क्रिण्हलेसा ३४ 
क्रिण्हा ३४ 
कित्त+ 
-रित्तदस्सामि ३२ 
कित्तयथ २४ 
२६ 
कित्ति १ 
११ 
१४ 
१ 
किन्नर १६ 
रद्‌ 
३६ 
किल्विसिय ३६ 
किमि ३६ 
किरि १८ 
रण 
३१ 


१४६ 


१9 
१ 
भु १ 
६ 
१४ 
१६.२९.७२ 
४,२२२४ 
२,१०१.४ 
४८,४६।,१५द्‌ 


& 

६ 
४८,१७९, 
१६५.२०४ 
१ 
१५ 

य 
२९.४६ 

६ 
२० 

२०७ 
२५९.२९५ 
१२७ 
१३,३द 
१६.२५ 
७१२ 


कीडा 
कोयगड 
कील * 
-कौरुंति 
-कीरए 


कोलिय 
कीव 
कीस * 
-कीसंति 
कुश्य 


२७ 
२१ 
३२ 


२५ 


२५ 
५६९ 
२७.४०.५३, 
६९,७६.९२ 
२३६ 


३ 
११ 
३२५४५०५८, 
७१,८४,६७ 


सूर ७ 
५,१२ 


कओ 


कृकण (दे०) 
कचि 
कुजर्‌ 


~ 


॥ 1 


३६ 
१४ 


२७ 


६६,६७ 

६७ 

३७ 
सु० ७ 


उत्तरणं शब्द-सूचौ ९५९१ 





कुण | २३ २,६,१६५ 
-कुणई १६ ७६ ९ 
२६ २७२९ | कुम १० श 
३६ २६३ से २६६ कुम्मास ५ १२९ 
कणत २६ २९ कुररी न ५ 
कुणमाण १४ २४.२५ १२ र 
कुतित्थि १० १८ ५ २ 
वदंसण २८ ८ २० णम्‌ 
विद्धि रु ३६ व 
द १ द २५ १ 
१८ १० कुरुलं 41 १४९६ 
5 तः कविय १ ४१ 
क & ध ९२ ५. 
1 
कृप "व्व १९ # 11 
-कुष्पद्‌ ११ ८,१२ ५ र 
-कुष्पह १९ ददे -कुन्बन्ति २० २३ 
-ृष्पेन्न ९ ४ कवेवज ६ २६ 
कुप्पवयण २३ ६३ -कववेल्ना १ १४ 
कुप्प २३ ६ ६ १५. 
कमार १२ १६।,२०,२४, ध २ 
[अ ॥ 11 
= ९० २ 
४ ५ २ ३६ 
कुमारम १४ ११ २३ १७ 


१५२ 
कूपचीर २५ 
कुसल १९ 
२५ 
कुसील १ 
१७ 
२० 
कुसीलरूव २० 
कुसीलल्िग २० 
कृषुम २० 
३४ 
कृहेग २६ 
कुंहाड १६ 
कुहुण ३९६ 
वुदेडनिज्जा २० 
कड ५ 
२५ 
कृडा १६ 
कूडसामली २० 
कर (क्रूर) ५ 
कूर (कूर) १२ 
कूवंत १६ 
केदकंदली (द०)३६ 
केयण ६ 
केयच्व ५1 
केरिस २३ 
केलास ६ 


८. 
२८,४० ४ 
१६ 
१३ 
२० 
५१ 
५० 
४२ 
र 
८,१७.१६ 
।अ- 
६६ 
६१५ 
र्‌ 
4 
४९ 
६२ 
३६ 
४,१२ 
४ 
५४ 
६७ 
२१ 
१५ 
११ 
1 


केवल 


केवरूवरनाण- 
दंसण 
केवलि 


फे (क्लेग) 
केस (कैग) 
केसर 


केसलोय 
केसव 


८ 
ठ 
३३ 
३४ 
३१ 


२६ 


२९ 
२९ 


परिशिष्ट-र 
१६ 
३१ 

1 

५६ 
1. 
२१ 


सु० ७२ 
स्‌० ३१२ 
ठ 
सु° ४२,५९,६२ 
२६५ 
७ 
१२ 
२१ से २६ 
. २४,२५.३०, 
३१ 
३,४ 
३३ 
२,६,२७ 
२,६.१४ 
१६.१८.२१, 
२२,२५.२१ 
२७.४२.४७, 
५२.५७.६२, 
६७,७२,७५, 


उ्तरन्यण क्न्द-सूची 
केपि २३ 
कैपिगोयमिज्ज २३ 
कोदखच्छृद २३४ 
०) ध 
कोठग (थ) २२ 
२६३ 
कोञटहल १५ 
२५ 
कोक्छुय ३९ 
कोटु 2० 
कोटुग २३ 
कोटुगार ११ 
कोडि ~ 
१८ 
2३० 
३४ 
२९ 
कोडिकोडि ३२ 
कोडीसहिम ३६ 
कत्थ (दे०) १६ 
कोलं १६ 
कोलाहर्ग € 
कोव १२ 
कोवथ * 
-कौवषए १ 


६३ 


२,८६.८८, | कोविय १५ 


८९ 


द 


& 
१६ 


६ 
भू 
२६द्‌ 
१७ 
छ 
२६ 
१७ 
१९ 
६ 
४६ 
१,७५.१८५ 
१९२,२०१ 
१६,२१.२३ 
२५५ 
४० 
भर 
५,७ 
३१ 


4, 


कोस कोष) £ 

कोस (क्रोश) २६ 

कोसम्बी २० 

` | कोसि १२ 

कोह १ 

॥1 

६ 

११ 

१२ 

२४ 

२१ 

२६ 

२२ 

३४ 

कोण २७ 

कोहवेयणिज्ज २९ 

कोहि ११ 

च्व 

खेअ षः 

-खनज्जद्‌ ` ` १२ 

खज देष 

खड १९ 

३४ 


१५३ 


१५ 
४६ , ~ 
६२ 
१८ 
२०.२२ 
१४ 
१२ 
३९१५.४,५.६ 
३३ 
१४ 
६ 
२३ 
मु० १.६० 
१०२ 
२९ 
६ 
सू त 


१५ 


६६ 
१५ 


१५४. 


संति नन्ति) 


खं तिक्सेम 
सेध 

खेग 
सन्मुर 
सेइ्डया 


सण्‌ ग 


खण्डिय 
सत्त 
सत्तिय 


९ 
५ > र< ८५ „० 


९1 
12, 


१२ 


१२ 


7 ९ 










| खत्तिय १५ 
६,२६ १८ 
` ८१३ २५ 
२० . | समर 
२०,५७ -खमाह १९ 
६ -खमे १८ 
२६ सम १४ 
सु १,४७.६८ १८ 
१३ २? 
१०,११ सेमावणया २९ 
१० ख्य द 
१५ २० 
देए खर २३६ 
१३ सरपुढवी ३६ 
१४ सल (अप-+-सु)* 
९ -क्खखाहि १२ 
२५.२८.५१, | खल (स्खल्‌) * 
९४,७७.६०, -खलेज्ज १२ 
१०८ खलु १ 
खटुक २७ 
२६ सेरुकिञ्ज २७ 
१८.३० खत * 
१८ -खवे २९ 
४५ 

१८,२४.२८, 

३२.३०.४६ 


परिषि 


२० 
३१ 


३०.३१ 


रध 
५२. 
१३ 


मु०° १,१८ 


३३ 
७१,७२ 
७७ 


१८ 


३,८,१५ 


सूर २,८११. 

सु० १६.२५.३०, 
सु० २४.४२.५९, 
सु०° ६२.७२.७३ 


१५६ 
खेय 


्, 


[८(र) 
खेल्ल * 


खेव ॐ 
` -खेवेज्ज 
खेविय 
खोडा 
खोभद्खं 
चा 


गज 


११ 


१1 


२१ 


१६ 


१५ 
च 
१५ 


१८ 


१८ 
भ२ 
२५ 
१६ 


२९.४२ 
१८ 
२,१०.२६, 
३७ 
२१ 
१८.२५.३५ 
४२ 
९० ५ 
६,२३९ 
७ 


२२ 
२४ 

मू० म 
२२,४६.५६, 
७२,८१,६८ 
१ 
६३ 


गई 


गगा 


गठिभेय 
गव्यिसत्त 


गडीपय 
गंततन्व 


शंसा 


गग 


२६ 
दे 
१६ 


परिशिष्ट 


१२ 
१९१७ 
41 
३७ 
३१ 
५ 
२५१३८१४० 
४२,४३,४७ 
६७ 
१ 
६१५६९६४ 
१,६ 
सू? ७४ 
२.४० 
३६ 
शय 
रण 
१७ 
१८ 
२७ 
१८० ` 
१२ 
१६ 
सू ७४ 
२६ 
५५५६ 


उंत्तरज्भयण शब्द-सूची 


गंथ 
गध 


गघसो 


मृघण 
गघकचास्‌ 
गघन्व 


गधहत्थि 
संधार 


१२ 
१६ 
१६ 
२० 
4 
२६ 
३२ 
१४ 
३६ 


२२ 
४ 


१६ 
२२ 
३६ 
रर्‌ 
१य 


1 
३६ 
मू १२ 
१० 
२६ 
१२ 
सूर ८६६५ 
ठ सु ६9 
२,१६.१७ 
१५.१७.२२ 
से ४६,८३, 
६११०५, 
११९,१२५५ 
१२५१४४५ 
१५४,१६६, 


१७८,१८७, 
१९४५.२०३, ' 


४७ 
४२ 
१७ 
11 


4 
५ 


० 
२०७ 
१९५ 
॥\. 


गधि 
गंभीर 


गगण 
गगण 
गच्छं * 
गच्छ 


-गच्छरई 


4: 


११ 
२७ 
४५३ 
२७ 


१२ 
१६ 


११ 
शस 
१६ 


२०५ 
२३ 
२७ 
दर 


१४ 
१८ 
रद 
रत 


दे . 


१५७ 


९७ 
१६.२१.८०, 
८१ 
४५, ४७ 
५६ 

६ 
१६ 
4 
१५ 

७ 
॥11 
२५ 
६१ 


ड 
६० 


५५. 
गच्छति ६ 
१० 
च्छामि १३ 
गच्छे २ 
4 
-गच्छेनजा २ 
(1 
गच्छेत भ्र 
१९ 
गण १०५ 
१५ 
३४ 
२६ 
गणष २ ‰& 
गणहुर्‌ २७ 
गणिभावे २७ 
गन्त १६ 
१६ 
गहुभालि श्ट 
गूह २७ 
गन्मवक्कंतिय ३६ 
गम्‌ 
-गमिस्सामु १४ 


१८,२४.९०, 
द > 3 ३ ८४६ 1 


[मनै ह; 
६७ ~ > 


[+= 


~ @ „5 
न्प 
९१ 
[> = 


१९.२२ 

१६ 
१,७०.१६५, 
१६६ 


२१ 


-गभिस्सामो 
-गपिस्सति 
गपण 


गमित्तए 
गय 


गरयण 
गया 
गयाणीय 
गयास 
गरहृणया 


गर्हा 


गरदं 
गस्य 
गट 
गि 


गव 
गल 
गवेस * 
-गवेसए 


श्ट 


१० 
२६ 


१६ 
३० 


३१ 


उत्तरज्फयण शब्द-सुची १५६ 


गवेस २ १७ गाम्‌ १० ३६ 
११ देर्‌ ३९ १६ 
4.4 ् गामकंसा २ २५ 
३४ २२ गामाणुगाम २ १६ 
गवेस्रणा २४ ११ । २३ ३,७ 
गहु * ॥ रभ्‌ २ 
-गरहिन्ति ४ १ गामि १४ ३३ 
भह २५ १७ द ७१ 
३६ २०८ गणाय य्‌ ६,२३४.३६ 
गहण २३ २ गारत्य ५ २० 
४ ६५ 
२६ सु०२ गार १६ ८६,६१ 
२२ २२,२३.३५, ॥ 
५ गारविअ २७ ६ 
६१,६२,७४; 
७/७.मम | गाह ३ 
३६ २६७ । 
गाय ४ २ गहा १३ १२ 
१३ २२ गाहासोलक्षभ ३१ १२ 
गिभ १६ ६४,६५ गाह्य १७ 1 
गहीअं ् ३ गिन्छ 
३२ ¬ -गिज्मेज्जा म १८ 
गाद १० ४ गिचज्छ ९, १६ ४ 
भाणंगणिम १७ १७ ¦ २३ ५१ 
गाम २ = गिज्छा २६ ड्ध 


1 िण््न 
१९ ॥ गिष्ं र १२ 


१६० 
गिद्ध (गृध) 


गिद्धं गृध्र) 


णिदि 


परिरा 
गिरि 


गिराण 
गिह 


गिहुकम्म 


. 


१३ 


१८ 
२५ 
३२९ 
३५ 


१६ 
३२ 


४,५, १० 
६ 
११.१४ 
१५,२८.३०, 
दद 
७ 
३९ 
१०,६३,८६ 
१७ 
४७ 
भर 
२४,२७.५०, 
६३,७६,८६ 
२३ 
१५ 
२६ 
२६ 
४१ 
३३ 
११ 
७,२४ 
१३,२४ 
७,९.२१ 


८,६ 


गिहत्थ 


गिहवास 
गिहि 


मिहि 
गीय 


गीवा 
गुंजा 
गुच्छ 


गुण 


२३ 
२५ 


३५ 


१५ 
१७ 


१३ 
१६ 
१६ 


परिषिष्ट-२ 


२२.२८ 
१६ 
२७ 


२० 
१० 
१६ 
` ४६५२ 
१४,१६ 
सू ७ 
५,१२ 


११८ 
६४ 
१११३ 
६ 
१ 
१२,१३,१७ 
१०,१७ 
, ४६ 
५,२४,२३५४ 
2६१४७, ४८ 
५१,५२,६० 


७ ८०२१ ‡ 
२२.२३७ ४9 
से ४२.४५५ 
से ५९ 
सू९ १. 

३ 
[५ 
२६ 

९४ 
चर्‌ 

९८ 


९1 
२७ 
रद 
३६ ७६ 
३६ २१२ 
३५. २९५ 

६ ६१ 
१७ श्य 





गोपुर 
गोमुत्ति 


गोय 


४ गोध 
४५ 

१९.१२८ 

२३ 
१८०५ गोयर 

श गोयरूग 
२१.२२ 
प° ४४,७३ | गोयरिया 
#\ गोल्य (अ) 
८ गोवा 
१९ गोहा 
७५ 
पुण ४२ 

३,१४ च्च 

१ से ३७ धणं 
२२ 

५ घतु 
९,९,१४ । धत्थ 

से १८,२१, | धय 
२२,२५.२८, 
२१.२४.३५, 
२७,३९,४२, 
४४,४१,४७, 
४९.५०.१२, | धरणौ 
४,५५.५७. | घाण 
६,९०,६२ 


द 


41 


परिरिष्ट-२ 


६४,६७.६६, 
७०,७२,७४, 
७७,७९,८२, 
८४,८६,८८/ 
८६ 
८9 
२९ 
२५ 
८ 
४०,४१ 
४ 

१८१ 


११८ 


१६६ 





१५.५९ 


१६४ 


चे (५, 
दे 


चंडक्क १६ 
रं 
३६ 
चरत्थ २४ 
२६ 


३३ 
३६ 
चउदुस ११ 
३६ 
चेडप्पय १३ 
२६ 
३६ 
चडन्भाअ (ग) २६ 


चउभाग ३० 
चउर (इंदिय) ३६ 
चउरंग ३ 
चउरगिणी रर 
चरस ३६ 


२,१२.१६४ 
१८,२६३९ 


४३१४४ 
१२ 
१६३२,२३७ 
६,२२ 
२२७.२२८ 
र 
१३ 
१७६ 
८,१६९ से 
२२२३७४१ 
२९ 
१२६ 
२० 
१२ 
२१.४५ 





चंडरिदिय ३६ 
चडरिदियकाय १० 
चडविह्‌ ३६ 
चउवीस ३६ 
चउव्विहि १६ 
२४ 
रत 
२३३ 
२३६ 
चउन्वीसत्थम २९ 
चउहा ३६ 
चंचल १८ 
चंड १ 
१७ 
१६ 
चंडाल ३ 
चडाजिय १ 
चंद ११ 


२३ 


परिषिष्ट-र 


१८४५५१४६, 
१५१,१५२ 
१२ 
१७६ 
२२३५२३२६ 
२० 
२० 
१८ 
१२ 
४,१०,११, 
७८,१११, 
१२०,१५५, 
१५८११७३, 
९१८२१८८, 
१८६,२०४ 
२१७ 
सु १, १० 
१२९६ 
१३ 
१३ 
(~ 
७२९ 
ट 
१०,११ 
२ 
१८ 


चत्कवषट 


चक्लिदिय 
चक्खु 


= 


चक्लुफास 
चच्चर 


२६ 
दर्‌ 
३३ 


१६ 


१२ 
१९ 


-चरिस्सामु 
-चरिस्सिमो 


१६५ 


१८्य 


सुर 4 


३१ 
५१ 


६४८,१० 
२३३ 
४३ 


७७ 
१५,४१ 
दभ 


५ 


१२,१३ 
४३ 
२३२,४१ 


सप्‌ 


1 

३२ 
२,४,११५, 

१८१६ 


१६६ 


चरत 


चरणं 


च्रणविहि 


९१ 
१४ 
१५ 
१६ 
१८ 


४ 
२६ 


१५ 


१८ 
१६ 
१३ 
41 
रण 
३२ 


३१ 


१५ 
१५.३९.२७, 
४१,४२०४७, 
५१ 
९६ 
२१५२,२५३, 
२१५ 
१७ 
५. 


११ 
२२.२४ 


परिक्षि? 


चरमं ३४ ५९ - 
चरमाण ३० २०.२३ 
चराचर ३२ २७.४७.५३, 
६६.७६.६२ 
चरिखं 
(चरितुम्‌) १६ ३७ 
चरिडं 
(चरित्वा) २१ २३ 
चस्ति १६ ३८ 
२० ४१ 
२२ २६ 
२३ २ 
२६ २९.४७ 
२८ २,३,११, 
२५,२९.३५ 
२९ सुण ११९१ 
२२,५६,६०; 
६२,७२ 
चरित्तगुत्त २९ सू०द३२ 
चरित्तगुत्ति २९६ सू०२३२ 
चरित्तधम्म २८ २७ 
चरित्तमोहण ३ १० 
चरित्तमोहणिच्न २६ सू० २० 
चरित्ता ,- २५ 
२६ र्‌ 


३१ 


१ 


उत्तरजफयण शब्द-सुची 
चरित्ताण २६ 
चर्तताणं १६ 
(44 
चरमं २३ 
२६ 
चरि १६ 
चरिया २ 
चव ९ 
चवेड १६ 
चवेडा १ 
चाद्य दर 
चाउनज्जाम २ 
चाउप्पाय २० 
चाउरंत ११ 
१९ 
२६ 
चाउरगिज्ज ३ 
चामर रर 
चारि १६ 
चास्ति १३ 
र 
चार्‌ १६ 
चास्पेहिणौ २२ 
चारूभासिणी २२ 
चावेयन्व १६ 
चास ४ 


सू० २३,३३१६०९ 


११ 
एदे 
३१ 
३२ 


29 
द 


चिच्वाणं 
चिहु* 
-चिदुद 


-चिद्ई 


-चि्ंति 


-चि्े 


१३ 


२६ 
९: 
२० 
१६ 
१४ 
२३ 


१८ 
१०५ 


१९७ 
२५. 


७,१२,२६, 
४४,४५ ` 
३६.४७ 
१८ 
२३ 
५६ 
२२ 
१० 
२२८ 

ष्ट 
> 
२६ 


१२ 


४५,५० 


द 
३५ 
१५ 
७५ 
१६.२६ 


१६८ 
-चिट्टैन्न १ 
-चिच्छेन्ना १ 
-क्हन्ती २५ 
चिटरमाण २ 
चिणय् 
-विणाइई ३२ 
चिण्ण २१ 
चित्त (चित्त) १ 
[~ 
४ १४ 
रर्‌ 
२६ 
२२ 
चित्त (चित्र) ६ 
१३ 
२०५ 
३२ 
चित्त (चैन) २६ 
चित्तपत्तय ३६ 
चित्तमंत २ 


२३३ 


१७ 
२९१ 


२३.४६.५६; 
७२,८१५६८ 
५: 
१२ 
१८ 
र 
1 
सु० २६ 
१,१२.९४, 
२३,४६१५६; 
७२,८५.६ ८ 
१० 
२३,६., 
११.११.१५, 
२८.३५ 
{4.4 
२७.४०.४५३, 
६६,७६९,९२ 
१३ ध 
शठ 
31 


चित्तसम्भूदज्ज १३ 
चित्तहर ३५ 
चित्ता २२ 
चिय ७ 
चिया १६ 
चिर २० 
चिरकाल १० 
चीर भ्र 
चीवर २२ 
चुण्णिय १६ 
चुय (अ) ३ 
1 

श४ 

१८ 

२० 

चुल्णी १३ 
चूडामणी २२ 
चे १६ 
चेडय & 
२० 

चेच्वा १३ 
१४ 

१५ 

१८ 

चेदा १२ 
चेय १८ 


८४१,४ 


२४.४७ 
२६ 

३२.५० 
१७१ 


उत्तरज्म्यण शब्द-पची 


चोद्य 


चोयण 
चौर 


छम 


६४ 


६ 


२६ 
३१ 
३३ 
२४ 
३६ 
1 


१८ 


६,११ १२ 
१७.१९.२२, 
५,२७.२९, 
२१.३३.३७. 
२९.४८१. 
४५,४७,५५, 
६१ 
१६ 
41 


१७०४ 


१६०२५५३०, 
२३१,३३ 

(~ 
१८ 

१,२१ 
१५१,२५१ 
४३ 
१९,३३ 

1 


३५ 








१३ 


१९६ 


७५ 
१६ 
३,६ 
त 
४१ 
२६३२ 
१९३६ 
३ 
१६५.२३६ 
३ 
११ 
७ 
४२ 
११ 
५७ 
६० 4 
७७,२६द > च. 
७२ 
शय 
६९ 
४4 
७ 
41 
र्दे 
२४ 
७.१५ 


१७३ ~ परिलिष्ट-२ 
छन्वीस ३६ २३७ चछित्नसोय २१ २१ 







छाया - १२ छिन्ना २७ ७ 
चिद छिन्नावाय २ 
-चिद ६ 1 छुभित्ता १८ २ 
-चिदड २० ३६ चुरिया १९ ६२ 
~ २७ 9 चुहा १६ १८,२०,३१ 
-चिदई- १६ ८६ चछ २ ४० 
चिदे र २ ७ १६ 
चछिंदाव * ३० १३ 
-चि्रावपए २ २ चतु २० त 
चछिदिततु १४ २५ छेत्तण ७ ट 
२३ ४३ ˆ , | छेओवटरावण २८ २२९ 


चिदया १० ३७ 


छेयण २६. सू० र, ६ १ 
चित्ता १४ ४, 


२३ ४१,४६ 
चिद्‌ २९ सु०१२ <| 
छिन्न १४ २९.४१ ज १ २९ 
१५ 0, जञ ६ २४ 
१६ ५१.५४.५५, | जद्रं (यदि) १ 3 
&०,६२,६६ ९९ १७.२० 
२३ २८,३४,३६, १३ ३९ 
+ ८८,४९;५४, १४ २९ 
५९,६४,६६, १८ १७ 
७४,७६८१्‌, २० ३२ 
८६ २२ १६४१४. 
२५ ३४ २५ २३१९४ 


उतसर्मयण शब्दसूची 
जद ति) २४ 
२६ 


जह्ता (जित्वा) ६ 
जइत्ता 


याजेधित्वा) ₹ 
ज्य २५ 
जंभो १ 
१९ 

जेत २२ 
जतिय २ 
जतु ३ 
७ 

१४ 

१६ 

२३ 

८ 

य्‌ 

जेपिय ३२ 
जक्खं ४ 
4 

१२ 


१,१६.२१, 
२३.२१ 

३८ 

२१ 


२३८ 
३९ 
७,२९१ 


७८ 
२५७३०८.५१, 
&४,७७,६०, 

११०... 
श्य 
१४,१६ 
२४,९६ 

७,९६,३२ 
४०,४८१्‌ 

१६ 


अने 


जगं 


जगद 
जद 
जदा 
जडि 
जणं 3 
-जणयड 


जणञ 
जणनत्ता 
जणणी 
जणगवय 
जणवनक्रहा 


१७१ 


२०७ 


३० 
१८,१६ 
२५.२८.३३ 
१४१८ 

मू० १२ 
१ 
१७,९७ 
२१५ 
ठ 


> शरु 4 


६ 
र 
॥ 
५। 


(५ 


जन्नद्रज्जे 
जन्नहट 
अन्नवाई 
जन्तवाड 
अमजन्ने 


प 


जम्म 


जम्मण 
जय (जय) 


=. जय (यत) 
दर्‌ 
२० 
१२ 
२७ 
२९ जय (यत्‌) * 
१३ -जए 
१३ जय यन्‌) * 
१५ -जयई 
८१ 
द -जयामो 
देम जयंत (जयत्‌) 
१७,४२्‌ जयंत (जयंत) 
४०५५७, | जयघोस 
११,१४.३६ 
जयणा 
१६ जया 
शय 
ट 
4 
२७ जरा 
५१ 
१५.४६ 
४५ 
२६७ 
४३ 


३३ 


१२ 


= ९} 
५८ ~ ^< 


३६ 
र 


१,१४.२१ 
२३.२५४ 
डेन 


२१५ 
१,२४.४२ 
४३ 
४,६ 
4 
१२ 


७८,८० 


२६ 
४,१४.२३ 

१४.१५.२२ 

४६ 

द८,८१ 


उतरमंयण शब्द-सुचौ 
जेल १६ 
२३ 
२१ 
दर्‌ 
३५. 
2६ 
जत ११ 
१६ 
जरकत ३६ 
जलकारि ३६ 
जलण ३६ 
जल्यर्‌ २६ 
जलह २३६ 
जलागम ३९ 
जलग रेष 
जल्ल (दि०) २ 
२ 
१६ 
जदछ्िय द°) २४ 
ज्वं (यव) ६ 
१६ 
जव (जव) ११ 


१६ 
५१.५२ 
२६ 
३४.४७.६०. 
७१,७द्‌, ८६, 
९९ 
११ 
१०११४) 
२९७ 
२ 
४६,५६०५७, 
५५३ 
७६ 
१४८ 
२६७ 
१७१,१७२, 
१७५ घे १५७ 
६५ 
भरू 
१२६ 
पऽ मै 
२७ 
३१ 
१५ 
४६ 
८ 
१६ 


जसोकासी 


जह भः 
-जहाड 


-जहासि 
-जहिज्ज 


३१ 
दे 


१५ 
१५ 


२१ 
१४ 


१० 
१६ 
२०५ 


१४ 
१५. 
१६ 
१२ 
१५ 
१४ 
रर्‌ 
२३ 
२६ 
३३ 
३ 


१७६ 


१ 
१७ 
५३ 


१३ 
१३ 
१३१० 
२७ 
२६ 
२दे 


२,३३ 
५६ 
४२४४ 
३२ 


ठ 


~“ ‰ 


११ 


१२ 
४३ 
६०,४८ 


4 
१६ 


१७८ 
जहन्न = ३० 
३४ 
३९ 
जहन्नय (ग) ३६ 
जहन्िय ३३ 
३४ 
३६ 


११५ 
३४ से ३६, 
४२,४६१४९, 
५०,५२११५४; 
५५ 
५०,५३, 
१६० से १६७, 
२१६.२२०; 
२२२ से २४२, 
२४५ 
१४,८१,८२, 
६०,१०२९` 
से १०४ 
११४,११५५ 
१२३,१२४, 
१३३९१३४ 
१४२,१४३; 
१५२९१५३ 
१६०८१७०, 
१८६०१६३, 
२०२,२४६ 
१९.२१ से 
२२ 
४१ | 
५३ 
१३,द८०.द८, 


८९,११३, 


जहत्निय 


जहा ` 
जहाजाय 
जहाठाण 
जहायुपुम्बी 
जहाथाम 
जहानाय 


जहापुड 
जहाभूय 


जहाम 
जहाय 


जहावाद्‌ 
जहासुत्त 
जहाभुय 
जहाषुह 


जहाहिय 


२३६ 


२२ 


२९ 
२० 
२३ 


परिकिष्ट-? 


१२२१३२९, . 
१४१,१५१, 
१७५१७६६, 
१८४०१८५५ 
१९१,१६२ 
२००,२०१, 
२९१,२५१ 
४ 
३४ 
१६ 
सूऽ ७२ 
२३ 
३८,४३,४६, 
11 # 
७६ 
५४ 
२५ 
६५. 
६५ 
५१ 
सू० ५२९ 
१६ 
२३ 
१ 
1, 
द 


उत्तरज्कयण भन्द-सुचौ 
जहिञण ३५ 
जहि १२ 
जरि २३ 
जहित्ताण १८ 
अष्टु २१ 
जह्य २२. 
जा* (जन्‌) 
-जायंह्‌ १६ 
-जायषए १ 
-जायति ३२ 
जा* (या) 
-जाई ३ 
-जति ७ 
६ 
१४ 
२२ 
जाम ९३ 
२०५ 
जाद ॐ 
> 
य्‌ 
५ 
१४ 
१६ 


२० जाइ २२ 
१३ ३२ 
२२ जाद्रपह 
४० जिय 
११ जारईसरण १६ 
4: जाण 
-जाणदं 4 
७ (. 
॥11 2२ 
१०५ -जाणामि ११ 
१७ 
१२. श्त 
२१ -जाणासि २५ 
५३ -जाणाह १२ 
२४२५ | -जाणाहि १२ 
२२ १२ 
२,१२्‌ -जाणे १४ 
३५ श्य 
४: १० 
१,२ | -जाणंति ३६ 
५,१३१.४, | जाण (जाणत्‌) ५ 
2७ | जण (यान) ७ 
१,७.१८, | जाणमाणं १३ 
१६ { जाणय २९ 
४५ | जाणिञण ३६ 
द जाणिता १ 


१७५ 


१०६ 
२७ 


२७ 
११,१२ 


१७६ 


जाणिय 
जाय * 
-जायह्‌ 
-जायाहि 


जायखन्य 
जायग 
जायणजीवि 
जायणा 


जायतेय 
जायकूब 


जाया 
जायाद्‌ 


जारिस 


जारिसयं 


क: 


३४ 


भऽ 


१४ 


९१ 60 ती 


1 
९,१२,१८, 
२९,२६,३४ 
४२ 
1 
ठ 
२६ 
१४ 


७३ 
२,१६ 


जाट 


जादल्ग 
जाला 
जाव 


जाव 
जार्वेतं 
जावेज्जीवे 


जि # 


जयद 


-जीयन्ति 
जिडदिय 


जिच्च 


१२ पे १४- | जिच्छर्माण 


१९ 
२२९ 


२१ 


प्रिकिष्ट-र 


देद६ 
६५ 


१२६ 
१०६ 
३७ 


सु? ७२ 
९७ 


२५.२५ 


७ से २१ 
१ 
२३४ 
१३ 
१,३,१७, 
२२ 
१६ 
२५.२३ १,४७ 
सू० £ 
द 
२३०,३२ 
२२ 
२२ 


उत्तररफयणं शन्दतुचो 
जिच्चा २ 
जिण र 
जिए २३ 
-जिणद्‌ - २६ 
जिण २ 
१० 
१६ 
१८ 
^ २०७ 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
(1 
जिणमगग, २२ 
जिणवयण ३६ 
जिणवर ३६ 
निणसासण > 
जिणिद ˆ १८ 
जिणित्ताणं २३ 
जिणित्तु २३ 
जिन्भा १० 


६६ 


सुर १ से-३ ज्म ३२ 
{-\1 
३६ ३५ 
सूऽ ४७ जिन्भिदिय २६ 
- श्र जिय जिते ५ 
, ३१ ˆ ७ 
, १७ ६ 
४ २३ 
५०,५५ | जिय (बष्ढ) २२ 
१२ जीमूव --* ३४ 
२८ जीव ` ` २ 
१,५०.६३, ३ 
७ ७ 
३. (- 
१,२,७; १० 
१८,१६.२७, १२ 
२२ २२ 
~ २६ 
२६०.२६१ २८ 
६० 
६१८,१६, २६ 
२२,४६ २३० 
२ ३१ 
२६ २३२ 
दं 
रथ ३३ 


२. > 
१६ 

` ९७, 

षू, ६६६ 
१६ 
१७से १६ 
२३९ 
३९६ 
१८,१६ 


७३ , 
न 
२,१०;११४ 
१४.१७ ` 
सू ्से७र्‌ 
२,२,२७ - 
१ 
२७.४०.४३) 
६९.७४.६२ 
१,१८.२४ 


१७५ , * परिशिष्टर्‌ 


ज्ञी: ३४ -- ५६६०. 
(ठ ३9 +: १९ 

` ३६ “- २,३०४८ 

1 „ धर्मस ७. 

५, । ~ 

१०. ` ६२,१०४ 

> ` १०८,९११५) 

- ` ११७१२९४, 

५ -- १२.१३४; ` 

# " : १३९१३, 

¢ ` १४५११५४ - 

> २४८.२४६, 

२५७ ते २५६ 









क 1. 

५, / २२ “> १५९४१ 
` २६ भू ३६ 
अ. 
जीवियय १० ` ३ 
क जहा ९ २ 


-जीवह ६ ३ त देर्‌ । ६१ 
॥ युम. , १६ 
-जीवामोः ६ †{* १४ ह ४ 
जीवत ` १८ १४ ट १२ 0 
जीवघण - ३६ 2 ६६ ९ रर्‌ १६३... 
जीवलो; ; १८ १११२ | बृह . १८ 5 ९.2 
जीदेनिर्मत्ति.*३६ 5 ४७ जुद्छतु.; ५ २६ ~ 
जीवा, ६ > २१ जज # 
जीवाजीविविभविति ३६४ -जुजे 
जौधि" “2 २० ` ५५ जुनण > रष `“ रः प 
जिर ४ १७ य ड 


क 59 द म ६  चुगमित ब ७ 


पि +] 


जुवराय 


जेदुभ ` 
जामूर 


जेम * 
-जेमेदर 
जो 


~ बुद्‌ 


~ 


न 


१७ ~ 
२७ ˆ 


४५६,८८ १६ 
१०६ -?~ 
७ 
8.9 
४, 
३६ ` ˆ 
१६ 
4, 
२९.२७ 
११५ 
१७५ 
१६ 


१६ 
४; 







। 
। 
1 
॥ 


॥ 
| 








जोम * ^ 


जोड्‌^२,. ५ 


जोदय : 


जोदस ३४ 
२३६ 
जोदसंगवि 6 २५ 


जोग ˆ 


३६ 
७ 


° ७ ˆ; 


4 


१७९. 
~ स~ 
र ३ 

२८,४३,४४ 
१८ १२८ 


२» 


4 
५१ 
२०४,२०८, 
२९६. 
~ ७२६ 


-; २०५ "~ 


2 भ ९1 भन] 3 दर 


१२९ ४४ ~ 
८९ सु १३ (| ॥- 0 
५६; २६ सु० १५) 3४ 
३८६०९ 
३१ -< २० 
दे २२,२४.२६ 
२८,३०.२२्‌ 
# ३६ -“ २५०२६ 
जोगव ~ "११ “ १४ 
-“ 11 २७.२६ 
जोगसख्च २६ -{£सु० ९,५३ 
जोग्ग -“' ३२ ४,१५ 
"| जोज्ज दि५)-;-२७ ॥॥ >~ 
जोणि 2? ३ ग ५, 


१६६२०८१ 


१५५ ४ ॥ "परिशि्र 
जोयण २६ ३५ ` | रिन्मःर., 
३६ ५७ से ५६, | -रिर्व्जद २७ - ५६ 


६१,६२ . | भया * 
जोन्वण २१ ६ -भियाएन्जा ३५ १६ 
जोह ११ २१ -मियायद १०८ ४ 


२६ १२.१८.४१ 
भ्ियायमाण २६ सू० ७३ 


क 
मि २९ ऽ ४४ 
भ़विय १८ १ 
भेसोयर २२ ६ ४ 
भा मैः घ्व [1 ५ 
-काएज्न १ १० “ठवेज्ज १ ६ 
-भषज्नो ३० ३५ ५ ` ११.१६. 
रीय १८ १ ठंवित्तांण १८ - ३७.५४६ 
-फोयए २४ ३१ ठ्वत्त ६ \ 
काण ८ ४,६ छण ध्र २,४,१२ 
९ ५७ १३,२८ 
२६ १२,१८.४३ ६९ ६,५म 
१९ सू०१३ ,. ११ ३,४,६ 
2० २०३५ १० 
२१ ५ १२ ४२३,४४,४९ 
३२ १०५६ १६ सुर १९, 
काणगुत्त २६ "०५५ १६ १४ - - 
शय. १२ २१ | १८ २३२ ˆ 


कफायमाणः २६ मू० ७३ २०८ , ५२ 


लण 


टावद्ताण 
चदि 


छदिय 


२२ 


२४ 
२६ 
२८ 
२६ 
२० 
२१ 
दे 

६ 


३३ 
२४ 


२६ 


८०सेषर्‌, | च््वा ३ 
); स्यि ` १२९ 
१०.२४ १२ 

५२३ १६ 

(3 ५० 

सु० ५० २९ 

२७,२६ २२ 
१४,२१ ३२ 

२,३२ 

३२ ख 

१३ ज्मः ६ 
१६.२० | इज्ममाण € 

रूरे४से १४ 
४२,४४,४५, | उमर ११ 
७४७ से ५०, | उस * 

५३ से५५ । -उसई २७ 
१२.१३.७६. । उह * 

८७.१०१, | -उहन्ति २३ 
११०,१२१, | -उहेज्ज १८ 
१३१,१४०, | -उदेज्जा १२ 
१५०१५६९, | उहिय १३ 
१७६,१८३, - | डेल £ 
१६०,१९६; 
२१८से २२०, च्छ 


२२४ से २४४ | ढंक द°) १६ 


सू० २३ 


दविकुण (द) ३६ 


शदे 


१६. 
७ (| १ १ २५ 
३२ ' 


५५ 


२२.३३. 
१७ 


१२,१४ 
१ 
४२,४३ 
१३ 


५०,५.११५३ 
१५ 
रय 
२५ 
१४७ 


भ्ठ ~ 
१४६ 


तडभ 


तदया “ 
तय 


तउसमिजग 
तञ ओ 1: 


३६ 


६ ; ` 


१६ 

३६ 

३६ 
१ 


+ 


| 


४ 


५४ 


२,१२.१४, 


२३९१,४३ 
1 
सूऽ ७२ - 
र्ट 
१६२,१८८, 


२३६ ` 


भ्‌ 
६ 


|: 0 4 
१ र 1 ९५ 


५ 


| 


= 


तजी; ८ २ 2 शः 
-” ३ ४ 
१. ८,१६.३१ 
७ ““ २,६,१०, 
+ १ 
६,१८ 
५ € ` २४५२०५३९ 
। ३०,४६ 
१६ सू० ११ 
ण ६,१६ 
१९ ˆ ४३८४ ` 
॥ २० : १०,३१३४ 
५ ३५,५२ 
४. २१ १२ 
१. = २९ १५.२२.२३८ 
९३ 4 
तंजहा २ भू ३ 
। १६ सु ३ 
ततवग॒ ` ३६ १४८ 
ततुजं ,. ड २५ 
तस॒ ` ३६ २१,४४ 
त्क # ` ^ . 
-तककदः ˆ २९ सु० ३४ 
तेरक्कर ".“ € रत 
| २७ १ 


1 र्‌ (न ॥ १ न ) 


त्च (तृतीय) २€ सू २ ्‌ २९ 
त्छिि- ९९ ६६ २७ 
तञ्ज* ` तस्थ (ततर) २ 
तज्ज २ , ३९ तत्य (नस्त) ९९ 
तज्जणा १६ ३२ तदुभय ९ 
हंल्जिम ` २ ८३४ २६ 

हण -* २. २४३५ | कपप ५ 
व ~ -तप्पड १४ 
ध ३६ तप्यमसि ६२ 
२ ष १७ तप्यच्चदय २६ 

३९ ६४ 

तणफाम २ सू २ तप्यन्बय ३२ 
-* १६ ३१ तप्पदपया २६ 
तणटार ३६ १२७ तप्पुरक्कार २४ 
तणु . १ ४७ तप ७ 
तणुय ° १४ 1 १४ 
तणुयर १९६ ५६ २३ 
तण्हा ° १ ह तमतम २९ 
५९-नन । कना = १, 
२६ - सू ४९ ~" ५, तमा": ३६ 
<, ३२ ६,८.३०, । तम्ब १६ 
४२१५९६६ ` ५ २६ 
न २ पफ तम्मुत्ति २४ 
॥ . तय (त्क) २९ 
तत्त (तष), १६ दय तय (तत) ९४ 
तत्त(तल) २३ ˆ तय.“ १२ 


१५७ 
१५५ 


४ ९८ 


२४ 


२९ 


१८४ 


प्रा 


-तरिस्सन्ति 
-तरिषिन्ति 
रिं ' 
तरिता 
तरियन्व" ` 
तुरण 


तल 
पष 


१४ 
१९ 


२२्‌ 


ˆ २३ 


१२ 


१६ 


4. 


१६ 
२९ 
३४ 
१६ 


[} > 


१२ 
१४ 


१८ 


१९ ` 


@> +< €४ ध 


७,१२ 
1 
१६.४७ 
४३ 
२,२०५ 
२८ ;) 
२०,२२.४६ 
४,२७.४४ 
३५ 
५,८,१६, 
२५.५० 
१५३१ 
४१,५० ` 
५,२७.७७, 
६४,६७ ` 


तत्रण 
तवमा 
तनस्सि 


२२९ 
२३ 
२५ 
२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


३० 


सू 


[.1 


परिशिहर 
ढं 
हदः, ^ 
५३ 
१८,३०.४३ 
२४,४७.५५ 
१९१. 

१६ 
२,३,११. 
२५.३४१ 
३६ 
१,२८.४३; 
६० 
१६१८ 
१९,११,२६९, 
३०,३७, 


` १०५ 
- २५९ से २५५ 


भ ` ~ 


२२२३४ 
४ 

११ 

१५ 

५,६ 
१ ` ` 
"°, १४.९१ 


उ्तरज्मयग शब्द-स्वी १८५ 


तवोकम्म १७ १५ तहेव ६ ३६ 
१९ < |ता १३ ३२ 

तवोघण १३ १७ . | ताद ५ ४,६ 
१८ ~ +, ११ छ. 
२० ५३ ` २१ रर 

तस ध्र (1 रद १५ 
ठ १० ताडिभ १६ ` ‰& 
१६ ८९ ताण ४ १,५ 
२० ३५ ६ ~ ३ 
२४ १८ ` १४ १२,३९,४० 
२५ २२ ताय १४ ६,२३ 
२९६ ३० १६ १९.७३ 
३५ ९ ताय 


३६ ६८,१०६, | -तायए ६ १० 
१०७.१२६ | -तायन्ति भ २१ 


तह व १४ २५ र्त 
तहवकारं २६ ३,६ ताय १४ ठ 
तहष्पगार ४ १२ तार 
तहा भू र्‌ -तारस्सामि १९ २३ 
तहकारि २९ सऽ तारा ६ र्०्त 
तहाभूय र ३० तारिस २७ ८,१६ 
तहाविह ,- ४1 ३५ ५,१४ 
२५ १५ तारूण्ण १९ ३६ 
तहि १२ ॥. ताल 
तहिय २८ १४१५ -ताखयंत्ति १२ १६.२५ 
तिय - १२ ३६ तान्डड १६ १३ 


६७ 


ताल्णा 
तालिस् 
ताव 

तावछय 


ताव 
ताहे 


तिदटुय (ग) 


चिक् 


[ + ~ 
~ 6 ^ > 


= 
८0 


२५ 





३२ तिगड्य 
३१ तिगिच्छ* 
द | -तिगिच्छड 
१०६ तिगिच्छा 
५ तिगिच्छा 
२६.३० तिगिच्छिय 
७ | तिगुत्त 
दर्‌ 
| 
६० | तिगृत्ति 
& | 
७,१९.२१, | तिण 
१,४२.५६, । तिण्ण 
५७ 
१२२.१६१, ।, 
१६२,१२८४, | तितिक्छ ~ 
१८५,२००, | -तितिक्छणएज्जा 
२०१ | -तितिक्खे 
५: ! तिनिक्ला 
श्र | 
१३८ । तित्त 
१९.२० तित्तज 
६२ तित्थ 
२९ । तित्थवम्म 
११ । स्ित्थयर्‌ 


६) 
1 


परिशिष्ट 


५,१४ 


४५४४ 


० २० 
सु° ४४ 


5 ४ 


उततरभर्यण शब्द-सुची 


तिपया ` 
तभाग 
तिमिर्‌ 
तिय ` 


तिखिख 
तिखिलनोणि 


तिखिंख- 
जोणिय 

तिरिक्लत्तण 

तिरिच्छ 


तिरि 


तिरियलोय 
तिरोड 
तिल 
तिखोय 
तिविह्‌ 


४५१ 
१५५११७० 

१०५ 

६ 


पु ५ 
१६ 
१४ 
१६ 
८८.४५.४७ 


५४ 
६० 
१८ 


&७ 7“, 


१९ 
९ 


तिविह ` 


तिन्ब 


तीय 
तीर 


तीरछ्ता 


तीसड 


२६ 


१६ 
२३ 
२६ 


३४ 


१०५ 
१३ 
२६ 
३९ 
३३ 
२६ 
२६ 


१६ 
२४ 


३४ 


१२ 


१८४ 
६८,६६ 
१०६,१०७, 
१४७१,१६६ 
७२ 
४२ 
सु° २६३ 
२४,२५.३५७, 
२५,५०,५१, 
` ६३,९४,७द६, 
७७,८६९,६५, 
२१ 
मु० १२ 
३४ 
६,३० 
मु १ 
२४१ 
१६ 
२४२ 
१६७ 
७ 


५२ 
७ 


१० | 
१३ 
२५ 


१८८ 
तुट्‌ श्न 
२०५ 
(वि 
तुष्ट य्‌ 
तुमतुम २६ 
तुयद्रण २४ 
तुरिय (र्य) २२ 
तुरिय (त्वरित्‌) रर 
तुका १६ 
तुल्या ५ 
५ 
तुखियाण ७ 
तुत्रर ३४ 
तुसिणीय १ 
२ 

तुर" 
-तुरन्ति १३ 
ते ,११ 
१२ 
१८ 
तेश्दिय ३६ 
तद्रदियकाय १० 
जनेड ` २६ 


मू 


१६ 
41 
६,२५ 
२९.४२.५५, 
६८,८१,६४ 
४० 
र 
4. 
२४०२५ 
४१ 
६. 
१९ 


२१ 

२४. 

५ 

१९ 
१२६१२३६ ,, 
१४१ से १४३ 

११ 

३० 
१०७,१०८ 
११३ ते ११५ 


तेऽक्काय 
तेरेसा 


तेऊ 


तेगिच्छा 


तेत्तीस 


१५ 
४ 


४ 


२६ 


२४ 
4 
२१ 
२६ 
१४ 
(1 
२३९१ 
६ 


६ 
शद 


परिधि 


७,२८.३७, 
५१ 

२,१३, 
५२५४ 
३३ 
२३ 

द 

५ 
२६ 
२० 
५ 
२४,३६,४२; 
5 


१६९६.९४२, 
[411 


१६ 


२३४२२३५ 


£ 
६१ 
२४ 


उत्तरऽभयभ शन्द-सूवी 


| तोत्तअ 
तोत्तगवेसअ 


तौतिय 


थ्‌ 
धणिय 


धंलयर्‌ 
थलि 


थामव 
थाव 
-थावए 
थावर 


१६ 
२७ 


२३ 


११ 
१६ 
१६ 
२३९ 


११ 
१७ 
२७ 


१२९ 
६३ 


२६ 


२५ 
२९ 


१६ 
२० 


५९६ 


४१ 
८६ 


द 
सू 9 
भ्‌ 
२,६ 
२,६ 
५,११ 
१०९ 
६ 
9 
२० 
१७१,१७६, 
१८४,१८६ 
१७ 
सू° १,१५ 
२,२२्‌ 


२३२९ 

८ 
१० 
८९ 
३५ 


1 


चर 


धिर 


धिरीकरण 
थी 


| 
थीणगिद्धि 


१६ 
३३ 
दद 
२६ 
२६ 


१६ 
२७ 
१० 
२३२ 
१६ 


१२ 
११ 
१६ 


१८६ 
२२ 


६८, ६६, 
१०६ 
29 
२४ 
२१ 
१,३ से € 
११ 
२,१९१ 


ण 
धर्‌ 
सू० १,१५ 
५८ 
१२ 
सू० से 


१८,१६ 


६१ 


९६५ 


देत (दान्त) 


दत (दन्त) 


दस 


11 


~ 


4 


१६ 
२२ 
२३ 
२४ 


२६. 


सू० 


६० दसण 
४ । 
१ भ्‌ १ ६ 
२७ ९५ 
र 
४१ 
१५ = 
३२,२५५३ । ५ 
२५.२९.३१ ५९ 
१७ - | दसणावरण ३ 
२६ दश्णावरणिन्न २९ 
२७ दसि ६ 
३ दसि २९ 
+ द्क्ल १ 
र दच्चा ६ 
५ दूटं (ष्ट्वा) १ 
र ५४ 
१७ १२३ 
र २२ 
४ ददद्‌ (ष्टम्‌) ३२ 
२ दट्दण 4 
३३ २९ 
५ दद्टण १२ 
२९.४७ देडु १६ 


२८ - 


` परिशिष्ट 


से, 
१०,११.२५, 
२९.३५ 
म १,२१० 
५,५०.६१. 
७२ 
१०८ 
६,८,६ 
६९०६७ 
२,६ 
सू० ७२ 
१७ 
सूर ७४ 


१३ 
चे 


८ 
३५.३६ . 
१४ 


२९ 


श 
9, ५५७ 


उत्तरज्भयण चन्द-सूचौ 


द्द 


दहष्स्प्‌ं 
ददढन्नस 
दत्तं 


दप्प 


दपिय 


दमीसर 


दमेयन्व 


दम्मरत्‌ 
द्या 


दरिसण 


११ 
१७ 


= ८ 


२७ 
२६९ 
३४ 
१२ 


१ 
७ 


१६ 
१८ 
१६ 
२ 
१६ 
४५. 


सु? 


१७ 
५१ 
१६ 
३२ 


४५ 


२२ 


६ 
४२,६३ 


१२ 


४,९१ 


दन्त 


दन्वओ 


दन्वेजाय 


य 
प 


१२ 


१४ 
१७ 
१४ 
१६ 
२३२ 
१८ 
4 
1 


41 
२५ 
२३६ 
रद 
१६ 
रद 
२४ 


भू? 


१२ 
१९६ 
द६ 


४२ 


११ 
१६ 
{4 
५,६,८,९, 
रथ 
१५.२४ 
६,७ 
१४ 
द 
६ 
१्से३ 
२६ । 
२५.३८.४१, 
४२,४८)५ द्‌ 
81 
५१.५२ 
१०२,१६०, 
१६३११६४ 


१९२९ 


दस 
दंग 
दसण्ण 


दसण्णभद्‌ 
दसम 


देसविह 


दसहा 


दसा 
द्सार 


दहि 


दार 

दए 
-दाहामि 
-दाहामु 
-दाहिरई 
-दाहित्थ 
-दिन्जाहि 


१८ 


३६ 


३१ 
२९ 
१० 
१७ 
२३०9 


२१६९.२९० 

२९६९२९७ 
१६ 
४ 


४४ 

मु १२ 
२१.२३ 
१०५ 
२६ 


1 ६ १ १ ८ 
२०५ 


११,१६ 
१२ 


२४ 


-देज्जा 
दाढा 
दाण 
दाणव 
दाणि 
दायणं 


दायार 
दार (दार) 


दार (दार) 


दारग (अ) 


दस्णि 


दासि 


स 


१४,१६ 
१६.८७ 
९३ 
४५ 
१४ 
५३ 


२५ 


२३ 
2६ 
३९ 
१७ 


(उत्तरूमयग शब्दौ 


"दास 


'दाह 

" दाहिणमाव 

{ द्विगिा 

॥ 

४ दिच्छ ,. 
-दिच्छसि 
दिज्जमाण 
द्ध 


। हट 


। द्िष्भुवाम 
दिषिपतन 
दण 

। पित्त (दीक) 


दत्त (दष 
दित्तिकृर 
६८ 


१३ 
२० 
२६ 


९ ~ध 


१९ 


६ ˆ | दिष्पेत 


२ दिया 
दिव 
४४ दिवस 


१९१ दिन्विय 
६ दिति 


२३६ द्विषा ४ 


१४ 
१० 


१६३ 


१९१ 
१४ 
१२४४ 
७,१३,३३, 
३८ ` 
सू० ३१ 
२२९ 


११ 
२५ 
41 
३६ 


१४ `, - 
२५२८ 
१६ 
६,१२ ` 
२५ 

सू० दे 


१२ 
२५६ 
१३ 
१२ 
१०५ 


` १६४ 


दिसा 


दिसाविचारि 
दसी 
दिस्स 


दीण 
दीव (दीप) 
दीव (वीप) 


दीव * - 
-दीवष 
दीस श 
-दिस्सई 


-दीसन्ति 


दीह 


१६ 
२७ 
३३ 


२७ 


८१ 


१४ 
२२९ 
२३ 
३९ 

1 
२३ 
३६ 


३५ 


२०६ 








६५,६७,६० | दुंदुहि 


कक्कर 


सुऽ २३ 


११० 


दुककड 


३१ 


9 >< ~ल 


१३ 
१४ 


परिनिष-९ 
सू० ३ते९ 


२७ 
४: 
२५ 
४: 
१४ 
२५ 
५२.१५३ 
२२४.२२१ ` 
६ 
१४ 
दद 
२८ 
4.1 
१६ 
२५ते २९ 
२७.२६.४१, 
४२.५२ 
4 
२३२९ 
२ 
१,८१ 
{९ - 
३,१४.२३ 
१३.३२.३३ 
पष्य 


उत्तर्मंयणं शंब्द-ूचौ 


दक्ख 


१६ 


२३ 
म 


द 
२९ 


दर 


सु 


© 


१०,१२.१५; 

२२.३३.४०, 

४५,९१,७२; 

७१३८५,६०, 

६ 

२२ घेर. 

३० 

८9 
१,१०.२९१; 

२८.४१.४६, 

४६ 

३६ ` 
२,४,२६, 

२७.४२.४५; 


६,६२.७६ 


१,७.४८, 
९९.२५.२६, 
३०,३२ से 
२४,३८,२३६, 
४३,४५से' 
४७,१९.१५२ 
भदशरन्से 


॥ ६ 9 , द, द्‌ १ 


६९,७१ पे 
७३ १७७७८, 
नरप 


दुक्खप 
दुक्छेज्जा 


दुग्खिय 


दुखुर 
दुगंणिज्ज 
दुगुखणा 
दुगमा 
द्गुच्छा 
दुग्‌ 


9 

दुज्चय 
दुज्चर 
दुज्जय 


ड्द 


इदनाद्‌ 
दत्तर 


२३५ 
२० 
१६ 


१२ 
२६ 


२९ 
1 


३४ 
२३६ 
२६ 
१४ 
१६ 


१३ 
१६ 
५, 
२७ 
२४ 
१६ 
३२ 


१६५ 


८६ 2 ६9 | ६१ २ 


६५,६७पे 
१५०५,१०५१५, 
१११ 
१,२० 
२१ 
२१ 
६ 
१५ 
१८६० 
१६ 
४० “ 
१३ 
१०२ 
५६ 
२५६ 
मू ३४ 
४६ 
१४,३८ 
२४,३६ 
२७ 
१३,१४ 
भभ 
१५ 
२६ 
३६ 
१७ 


दूमपत्तय 


दुम्मुह्‌ 
दुमे 


२७ 


, ३२ 


१७ 
२६ 


२६ 
२०५ 


७ 
२५.२८.५१, 
६४,७७,९० 
१५६ 
१५ 

७ 
२४ 
१३ 


दुय (द्रुत) २९ 
दुय (दिक) ३१ 
द्रत १५ 
३२ 
दुरणुपार्अ २२ 
दुरप्प २० 
दुरार्द्‌ २३ 
दुरासय 
-| दराशय) १ 
. | दुरासय 
(दुरासद) ११ 
दुरुत्तर ५ 
लह १० 
दृल्ख् ३ 
9 
१० 
३६ 
दुल्लहवोहियतत २९ 
इल्ख्हय १९ 
दुव ठ 
२२ 
२६ 


दुवाङ्पंगः ` रथ 


परिरिष 
१४ 

६ 

६ 
२३१,४४५७, 
७०,८३,६६ 
२७ 
11 
८१,८४ 


१,८े 
१०,९० 
१८ 
१६ से १६ 
२५५७.२५६९ 
सू ५८ 
२० 
९० 
५4 
५२,५४ 
२५२ 
३ 


उर्तररंमयण शब्द-सूचौ 


दुबिह ` ५ 
२१ 
२३ 
२४ 
. 
३० 
२३३ 
३६ 
दुन्वह्‌ १६ 
दुन्वित्ह २१ 
दुव्विसोज्छ २३ 
दुसमयद्विदय २९ 
दुस्य २४ 
दुस्साहड ७ 
दस्सोर १ 


९०५२ 


१८ “| दस्र 


` २४ 


२४.३० | दुस्सीस 
१३ दहु 
४ + 
७,९.१२, 

३७ 

७,८) १०, 

१३.१४ 

४,१७.४८, 
६०८,७०,७१, 
८४,६२,६३, | दूहंगो 
१०८,११७, ` 
१२७११३६, ˆ 
१४५,१७२, “ 
१७१,१७६, 
१८१११६५, 
२०५२०६९, 
२१२९२४८ 
१५ 1 
१७ दृहा 
२७ 
दुहाकञ- 
\ दुहावह्‌ 
: 


५५ । ददि 


२३ 
१३ 
१९ 


१६७ 


(4 अ 
२८ 

- 

३२ 

१७ 

७१ 
२५,२३७ 
१०५ 
३२,४६.५६, 
७२,८९,९८, 
११० ` 
१०,२ 


== ¶ ७ 


भर 
१५ 
१५ 
म १ 
२९१ ¢ 
४९ 
९४ 
७०,८४,६२२, 
१०८,११७ 
२६ 
१६१७ 
११ 
दे 


ह्म 


हिम 


देय 


२०५ 
३२ 


१८९१६ 
४६ 
२६.३१.४२ 
८८,५१,५७, 
६८,७०,८१, 
८३,६४,६६ 
१५ 
७१ 
२१.४४.५७, 
७३,८३,६६ 
| 
१८ 
# 
४६ 
६ 


सू ७ 


~ 
ठ 
श्‌ 
र 
१२.१६.२३; 
२९२६ 
१६.२३ 
२७ 
५. 

७,३२ 


देव 


१६ 
१६ 
२१ 
५९९ 
२३ 
२६९ 
३३ 
द 


४५: 
३२ 


2 


१३ 


१२ 


परिरिष्ट-र 
१ 
१६ 
.३ 
७ 
२१.२९ 
२७५ 
सु° ५ 
१२ 
४४.४७ 
१५५,२०४ 
२०६,२१२, 
२४५,२४६ 
र्‌ 
१६ 
९७ 
२१ 
द 
१,३ 
७ 
१९,१३,१५. 
१६.२३.२७, 
२६,३१,३३५ 
२७.२९.४१, 
४३,४१, ४७, 
५० 
२१ 


उंत्तरजञ्छयण शन्द-सुचौ 
देवी १४ 
३२ 
देस २१ 
२६ 
देसिभ (य) 
दशित) ५ 
१६ 
२१ 
२३ 
२८ 
३५ 
देसिय (देशिक) १० 
देसिय 
(देवसिक) २६ 
देह १ 
२ 
रू 
६ 


३,३७.५३ | देह 
१६ 

३ 

२,५.९६. 
१०,११,६७, 

७८,८६) 
१००,१११, | देह * 
१२०,१३०, | -वेहइ 
१३६.१४६, | दो 
१५८,१५७३, 
१८२,१८६, 
१६०५,२१७ 

॥1 

९७ ` 

१२ दोगुंचि 
५.५५ 

५ दौगुदगय (अ) 

१ 

३१ दोगगद्‌ 
३६,४० 

र्त 

र दोर 
३१ दोणमुह 
१३ दोस (दोष) 


६: 
१६ 
२१ 
41 


१६ 


१ 


१६६ 


२,१०.२६ 
२५४४२ 
१६ 
१८ 
५१ 
१५ 


२५ 
१७ 
२,५ 
३,५ 
२,४८ 
२३७ 
र्‌ 


१८ 


५३ 
अ 
१६१ 
१६ 

4; 


२०० 
दोस (दोष) 


1 

फ 
१५ 
१२ 
१४ 
१७ 
२९१ 
२३ 
२५ 


२७ ` 


२८ 
२६ 


३9 
२१ 
२२ 


१२ 

२५ 

३७ 

४६ 
४१से४३ 
२१ 

१६ 

४३ 

२१ 

२१ 

२५ 
सू० १,६३ से 
६७७२ 
१,४ 

द 

२,७५.६, 
२२,२३,२५, 
२९,२३०,३६; 
२८,४२.४३, 
४६९,११,५५, 
५६.६१.६२, 
६४,६८,६६, 
७५,७७.८१, 
८२,८८,६०, 
६४,६५ 


धम्‌ 


घणिय (द०) 


नगु 
घन्न 


घमणि 
धम्म (धरम) 


2 $ @ +< ४४ ९ „< © 


[~ 
त 


परिशिष्ट 


च्‌ 
२९,३० 
९,२८ 
१३.२४ 
११,१४५१६, 
१७.३८.३६ 
२६,६८ 
१८ 
२१ 
सु० २३ 
२१ 
२६ 
ए 
९६ 
१० 
द 
४२ 
१३.३७.४२ 
८,११.१२ 
१५३० 
१५.२८.२६ 
१६,२० 
२,४४ 
१८.२० 


उततरज्मयण शब्द-सुची 


धम्म (धम) 


६६ 


११ 
१२ 
१३ 


११ 
१६ 


१७ 
१८ 


१९ 


२१ 


4: 
॥& 


२१ 


र्ठ 
२६ 


१५ 
३३,४६ 
२,१५.२१, 
२६.३२ 
१७.२०.२५ 
२८०४०१५.७) 
५.१ 
१ 
सू० ३पे१२ 
१५१७ 
१ 
१८,२५३३) 
३४ 
१९.२९.४३, 
७०,६८ 
१,४४५८ 
१९,०३ 
४६ 
११से १३, 
२४से २६, 
२६.२१.५८, 
द८,८७ 
७१९१४ 
१६.३६.४२ 
७से6 
सू० ४९.५१ 


धम्मक्हा 


धम्मविता 
धम्मजाण 
धम्मज्फाण 
धघम्मतित्थयर 
धम्मत्थिकाय 


धम्मलेसा 
धम्मसद्धा 
धम्मायरिय 
धम्माराम 


धर्‌ 


धर्‌ # 
-घरिज्जति 


३२्‌ 
२३६ 


१६ 
३० 
41 
२९ 
३०५ 
रद 
२७ 
१८ 
२३ 
३६ 
२ण 
11 
२९ 
३९ 


११ 
१२ 
१६ 
४ 


29 


२०१ 


१८६२७ 
५७ 
सू १,२४ 
२९५ 
१५ 
२६ 
१७ 
२९१ 
१,१५ 


२७ 


२०९ 


धरिसं * 
-धरिपेदं 
धाड 
धारम 
"धारण 


-धारेज्जा 
धारेह 
धार 
धारता 
धारा 


धारि 
धारेषं 
धारेयन्व 
धावतत 
पिद 


२२ 
३४ 


१६ 


१६ 
३५ 


१६ 
२३ 
१४ 
१६ 
१९ 
१६ 


२७ 
३२ 
१६ 
१८ 
४4. 
२६ 
२२ 


३७ 

६ 
१४ 
८ 
१२ 
४३ 
३७,५९,६२ 
५२ 
१७ 
३२ 
२४२८ 
५६ 
२९१ 


१५ 
२३९ 


३३ 
२९४२९ 
२९१ 
२६ 


धीर 


धीरत्त 
धुत्त 


धुय 
धुरा 


धुवगोयर 
धूमणेत्त 
धूमाभा 
धूयरा 
धूया 
धव 


६६ 


धेण 


५ 


घोरेय 


न्ई(दी) 


११ 
१६ 


परिशिष्ट? 


२५ 
३ 
२३,५१,५२ 
२६ 
१६ 
२० 
१७ 
६८ 
१६ 
१७ 
५२ 
८१ 
ण 
(- 
१५७ 


२५ 


३६ 
३५ 


(¬ 
५६ 


उततरमयेण शब्दसूची २०३ 


नरईद(री) २० ३६ नन्रा २ ˆ १३२६९३१, 
ˆ ३२ श्य : ३५.४१ ` 

सखथ ७ १२ ठ १६ 
संदण १६ ३ ३२ १९६ 

२० २,३६ नच्चाण ठ ११ 
गदवत्तं २३६ १४७ १४ ५७ 
नेदि ११ १७ नट १३ १४,१६ 
नक्खत्त - ११ २५ नल्थि १४ १५ 

२५ १९,१४.१६ | नपस २९ ५१ 

२६ १६,२० तपुंसग ३६ ४६ 

६ रश्ठ नपुसगवेय २६ सु ६ 
नेग ११ २६ नपुसवेय ३२ १०२ 

१३ द नेम 
नेगर र्‌ ण -नेमद्‌ १ 1.4 

& २०,२८ | -नमसंति १९६ १६ 

१९ ३६ -नमैद्‌ ६ ६१ 

१६ ४ नमसन्त॒ २५ १७ 

२९ २ नभि ६ २,३,५.८, 

९५ १६ ११.१३.१७, 
नग (य) रमेद्छ२३ ` ४ १६.२३.२५, 
नगरी 3. ^ २७.२६.३१, 
निणिण रू २१ २२,३७.३६, 
नगद १८ ४५ . ४१.४२.४५, 
गरट्‌ २० ४६ ४७.५०,६१, 
च्चा ` १ ४१८४ ~ ६२९ 

२ सू श्तेः ष्ण १ 


1 


नमिपवज्जा 
नमो 


नय 


नयण 


नयरी 
नर्‌ 


[1 
९५। 


© 
@ ५ 


[ + 


१। 
० 


[५1 
() 


च भ< ~< 


< 2) 1 
@> ०6 ^< ~ 


1 ९) 
[1 


9 ^© ~ ६ ५< 
1 
९४ 


© 
9 र 


६. 
११,२० 
य 
१०,१२.१८, 
२२,२६ 


ष 
च 


१३ 
३८ 
१०,३२४४२ 


१८,७१.८४, 
९७ 





नर्‌ 


नरम(य) 


नरदेव 
नरवड 
नराहिव(अ) 


१ ॥ि । १ ६ ४। २ (९ नरिदं 


नरीसर 


दे 


„0 +< ०८ ५ 


1 


परिनि 
२१.२४१, 


र 


द 


१५ 
५,१८.२५१ 

२६.४१ 

१६.२३.५६ 

२१ 

१८ 

29 

४६ 

१३ 

४० 


उं्रञ्भयण शब्दसूची 
नसन्रूवर २२ 
नवं (नवत्‌) २६ 
1 
२६९ 
३३ 
३४ 
नव नव) २९ 
नवणीय - ३४ 
नवम २६ 
३६ 
नवरं १६ 
नवविह २६ 
३३ 
दथ 
नवहा देष 
नह्‌ (नख) १२ 
नह (नभस्‌) १४ 
२६ 
२८ 
ना* 
नाहि २७ 
नाह १ 
१३ 
१६ 
२० 
नाड १२ 


४१ 
२५ 
१४ 
सुऽ ५ 


४६ 
सु० दय 
१६ 


२४२्‌ 
७५ 
सू ७२ 


ध 


२५ 
२१२ 
२६ 
२६ 
१६ 


ठ 
३९ 
२३ 
८५७ 
११ 
४१ 


नभे 


तप्रराय 
नण 


३५ 
६ 


१० 
२०५ 
4.1 
द्‌ 
८९, 
` २०६ 
१७ 
१७ 
द 
३२ 
६४ 
५.१ 
च) 
२६ 
३३ 
च 
२०५ 
२९,४७ ` 
१५ 
१०,११.२५ 
३५ 
सू० १,१५.५५७, 
६०,६१,७२्‌ 
2 


२९१ 
६६,६७, 
२६५ 


२०६ 


नाणधर 

नाणस्सावर- 
गिज्ज 

नाणा 


नाणावरण 


२१ 


नाणावरणिज २६ 


नाणाविहं 


नाणि 


नाम 


॥ 
२३ 


२३ 


र्‌ 

र्‌ 
१६ 
२६,२९,२० 
41 
२० 


१०८ 
1 
सू० १६.१९.७२ 
र्‌ 
३२९ 
१३ 
१७ 
भ्‌ 
१,१० 
२७ 
१२७ 
१ 
२ 
९,११.२९ 
२६.२९.४३ 
१८ 


१ 


नाम ` रद्‌ 
२३ 
२५ 
रद 
२८ 
२६ 
३३ 
३४ 
३६ 
नाम २१ 
नापओ २४ 
नाम्केम्म ३३ 
नाय २० 
नायज्य्यण २१ 
नायपुत्त ६ 
नायय (नायक) १३ 
नायय (अ) 
(ज्ञातक) १८ 
३६ 
नायव ` ३ 
नायत्व २६ 
२८ 
३०५ 


परिशिष्टर 


१३५ 
, १४ ˆ. 
ट 
२३ 
२०२५ 
सु० ४२,४४.७३ 
१२,१६,२९१, 
२३ 
३ 
५७ 
1 
१ 
३ 
२६ 
१४ 
१७ ` 
२१ 


२४ 
२६८ 

= ` 
१५ 
१८,१६.२१, 
२२२०५२६ 
२७ 

११ 


उत्तरज्छयण क्न्द-मुचौ 


नान्व 


नाराय 
नारी 


नावा 
तावि 
नास 
नास * 
-सासई 


-नस्सामि 
नाह 


निभय 
निउण 


निउत्त 
निओदटं 
निभोडय 


३३ 
३४ 


१३ 
१५ 
१६ 
रर्‌ 
२३ 
२३ 


१४ 


१६ 


देर 
२६ 
२६ 
१२ 


५,६ ˆ 
१० से १३, 
१५.३६ से 
२६.४६ 
२२ 
१६ 
१४ 

६ 
११ 
ष्टं - 

७० से ७३ 
७२ 


२७ 


१८ 
६०9 
६१ 

६ से १२, 
१६.३५.५५, 
५.६ 
१७ 


निदणया 
निदा 


निच 
निकेय 
निक्केख 
निक्कखिय 
निक्कस * 


२९ 
१९ 
१६ 
२६ 
३४ 
२२ 
२९ 
र 


-निक्कपिञ्जद १ 


निक्लंत 


निक्खम 
-निक्वमरई 
-निक्छमसु 
निक्छमे 
निक्खमत 
निक्छपण 
निक्छमिम 


निव्खिव * 


१८ 
२५ 


रर्‌ 
५, 

१ 
२ 
र्‌ 
९ 


-निव्खिवेज्जा २४ 


निग्खिवेत 


२४ 


निक्छलिवित्ताण २६ 


निगम 


श्‌ 
1. 


२०७ 


सु° १,७ . 


[3.। 
द 
१५ 
1 


सू० ३५ 


7 ८ 


२१ ~ 


४,७ 
१९.४४.४६ 
४२ 


२३ 
ठेठ 
३१ 
ध्र 
२१ 
र्‌्‌ 


१४ 
१३ 
६ 
[41 
१६ 


२०८ 
निगिष्हु* 
-निगिष्हाइड २८ 
-निगिष्हामि २३ 
निगगन्थ १६ 
२९ 
२६ 
निगगत्थी २६ 
निमयं ७ 
१२ 
१६ 
२७ 
निह २६ 
निणाहि २५ 
निच्च १ 
२ 
११ 
१३ 
१४ 
११५ 
१७ 
१९ 
२३ 
२१ 
निश्चल _ २२ 
निच्चसो १६ 


३५ 
१६.५८ 
सु° ३सेश्२ 


१,३२ 
२३२ 
९४ 
२६ 
८७ 
१२ 
सू० १,६२ से 
६७ 
२ 
1.1 
एय 
१४ 
२१ 
१६ 
र 
१०५ 
२,२६.७१ 


(~ 
३ से २० 
४७ 
४,७.१०, 
१८ 


निच्छभ २३ 
निच्छिन्न ३६ 
निज्ज॑तं २२ 
निज्जर* 
-निज्जरिज्जह ३० 
~निन्जरेद २९ 
निज्जरणया २६ 
निज्जरा २८ 
२९ 
नि्नरपिहि २ 
निना * 
-निन्नाई ५ 
निना २० 
१ 
निज्नाण २९ 
निलन ६ 
२३ 
निज्िण्ण २६ 
निज्जूहण ३६ 
निज्जूहिऊण ३५ 
निज्माइत्ता १६ 
निज्फा* 
१६ 
निज्फायमाण १६ 


परिकषि्२ 


१ 
६७ 
१४ 


६ 

सू० ६,३२.३७ 
५८,६३ से 
७१ 

सू० ३३ 
१४ 

सु० १६,२४ 
३७ 


सु० ७१ 
२५२ 
२० 
न. 


सु०६ 
मु० ९ 


उत्तरज्भयण शब्द-सुची 


निदु भै 
"निदेद्‌ २६ 
निष्ट - (~ 
निष्ट्व * 
-निण्विज्ज १ 
निहमोक्व २६ 
निदहे * 
-निदृहेज्जा १२ 
निदा १७ - 
२२ 
निदानिदा ३३ 
निदेस १ 
निद्ध ३४ 
२६ 
निद्धञ ३६ 
निद्धत २५ 


निदधघस् (द०) ३४ 
निद्धूण ५) 


-निद्णे ३ 
निद्धूणित्ताण १९ 
निनाअ २२ 
निल्न १२ 
निन्नेह १४ 
निप्पडिकिम्मयां १६ 
निप्परिगह १४ 
निप्पिवास. १६ 


७०9 


सू ९ 
१७ 


११ 
१८,४३ 


२३ 


११ 
८७ 
१२ 
१२९ 
४६ 
७ 
४६ 


३५ 


निर्ध 
निबन्धं २६ 
निन्मभ २६ 
निन्भेरिय(&०) १२ 
निभ ३४ 
निमंतण २ 
निमंतयंत १४ 
निमंतिय २९ 
निमज्िं ३२ 
निमित्त १७ 
२० 
२३६ 
निमेस १६ 
निम्ममं १६ 
निम्ममत्त १६ 
निम्मल ३९६ 
निम्मोयणी १४ 
निगण्छ 
-नियच्छद १५ 
नियव्घम्म २० -' 
नियग १ . 
१२ 
११९ 


२९९ 


` सू ५१६२४, 
नी 


सु° १८ । 

श 
४६ 

२८ 

१९१ 

५७ 

१०५. 

१८ 

४५ 

२६९६ ,. 


{1 


~ 


८६ 
२१ 
२६ 
९०.६१ _ 
३४. 


८ 


"वं न्द्‌ 1 
£. 
= ॥ क 


२१० परिशिष्टः 


नियटु * निरगण २१ २४ 


-निदृद -- २ - ४३ - | निररतराय ३९ १०६ 
नियडिल्ल ३४ २५ निरविकिय- € ५६ 
नियण्ठ १२ १६ निरु १ ८,२५ 
१५ ११ २० ५० 
४ १७ १ निरटरग २ २ 
=£: ` २७ ५१ निरद्िय २० ४६ 
नियत्त * . ` | निरत्थिय १८ २७ 
नियत्तेद, २९ सु० ०८,३३ | निरय ८ ७ 
-नियत्तेज्ज. - २४ २१,२३,२५ | निरवकंला ३० 
नियत्त ~ १४ ४१ निरषेक्ड ६ १५ 
„ १६ ६१ निरस्साय १९ ३७ 
नियत्तण. - २४ २६ निरस््ाविणी २३ ७१ 
नियत्ति २१ २ निरहकार १६ ८६ 
नियम _ १९ ५ २५ २१ 
२० ४१ निराणंद २२ ५५) 
२२ ४० निरामिसि १४ ४१,४६.४६९ 
नियय- १४ १६ निरारम २ १५ 
नियाग - २८ ५७ २० ३२,३४ 
नियागद्ि १ ७२० | निराल्वण २६ सू० ३४ 
नियाण „ १३ १,८.२८ | निरावरण २९६ भण ७२ 
 _ ५ १ निरासव २० ५९ 
~ श्न ˆ ५२ - ३० ` ६ 
“~ २९ भु ६ निरुम * ~ 


३६ , , २५७२५६९ | -निरम्भद- २६ सु० -भष्ण 
निरदयार २६ भू० १७ र - ७६३ 


उंत्तरज्मयण शन्द-सूची 


निर्टाइ १ 
निरुद २६ 
निरुम्मित्ता २६ 
निखबहिय २६ 
निरोवलेव २१ 
निरोह ४1 
७ 
२६ 
निर्य ३२९ 
निव १८ 
२७५ 
निवजन्‌ \; 
-निवज्जड २७ 
निवड 
-निवड् १० 
निवाय २ 
निवारण २ 
निवारेड ३५ 
निवाय ३२ 
निचिज्जः 
-निर्विज्जन्ति ३ 
निच्विज्ज ११ 
तिचे " 
-भिवेसद २७ 
निवेत्ता ३२ 
निवेसण १३ 


३० - 
सू १२ 
सूर ७६ 
सू० २५ 
२९ 
7 
एद्‌ 
मु २६.५६.५३ 
१३ 
~) 


२५८ 






क 
-नित्त्तदः ३२ 
~निन्वत्तेद २६ 
निन्वत्तयंत ३२ 
निन्वाण ३ 
११ 
१६ 
२९१ 
२२ 
~ रल 
निन्वावार £ 
निन्वाहणम २५ 
निल्विण्ण १४ 
१६ 
निन्वितिगिच्छुरय 
निन्वियार २६ 
निव्विसय १४ 
निम्बुय २६ 
निन्वेय १० 
२६ 
निसत : १ 
निसम्ग २ 
निस २८ 
„| निष्ण २३ 


२११. 


१ 1 


:- ३२,४५,५०८; 
; ७१.८४.९७ 
-सू० -४,११३६ 
१०६ 
१२ 
६ 
ण 
२० -. 
८३ - -, 











२९२ 
१०५ २७ , | १० 
१६ सू० सेद `| निसेविय २० 
( १६ ६७ 
त निसेवियल्व 
निसा ४: ७,११,१ निस्संकिय र 
१७.१६.२३, िस्संकिय २० 
२५.२७.२९ | निस्संग १६ 
३१.३३.३०. । शिरशंगः 
२९.४१.४३ क, 
तं ६५.४७.१५० निस्संस 21 
पया १७ १० निस्सस्छ 
निसिर १ ह 
-निसिरे ३५ २९ ' 
निसीअ य) * श 1 
इ. ह ~र श 
-निसीषल्ना २ २० निस्त 
-निसीयद १७ १३ निस्सेस = 
२९ ३५ ध 
तिसीवण २४ २४ निहतूण = २२ 
सीहिया २ सू 3 निद १९ 
ध ११ 
निसूरण १८ ४२ निह (भ) ६९ 
लिरेज्जा १७ ७,१६ ९ 
२३ १७ २९९ 
| ३२ ३ नौ 
,, 
-निन्ति ९४ 
{निसेवे (- १२ नेद्‌ १३ 
; १६ १ नीद्ोविभ २१ 





सू० ३१ 
२२ 
४१.४६ 


१०५ 
१९ 


१६ 
४१ 
२३२ 
१५ 
४१ 
३४८ 
४ 


१२ 
९९ 


नीयागोय 
नीयावत्ती 
नीयावित्ति 
नीर 


नीरसं 
नीर 


नीलले 


नीटवत 
नोला 


नीरासोगं 
नीसक 
नोहर * 
-नोहरन्ति 
नीहारि 
नीहास 


नु 


# > 


(1 


१६ 


२१ 
३६ 


११ 
1 


१८ 
१५. 
३४ 
३६ 
२४ 
१९१ 
३४ 


४ 
१६ 


१८ 


रर्‌ 


,! नेर 
२२ | द 
२३४ नेमाउय 
१४ 
१४८ 

सू० १९ 
१० नत्त 
= नेरइअ (य) 
4} 

५.३ 

१३ 

४२ 

१६,२३७२ | नेह 
१,२४१द्‌ 

र नेहपास 
३,११.४६, | नो 
५०,५द्‌ नोकसाय 
५ नोकपठायज 
४१ | 

१५ ॥ 

8. 1 
रन | पड़ (पति) 
१ पट्‌ (प्रति) 
४० ¦ पद्गिज्छ 


२६ 


० ५ 


९३ 
२६ 
२३ 


दद 
दद 


१ 
2० 


२१३ 


१६ 


२ 
२१ 
२६ 
१४ 
सू ५ 
१२ 
४४ 
१५५ से १५७, 
१६७९१६८ 
१५ 
मु ४६ 
+ 
१९ 
१५ 
११ 


२६४. 
पदा 
पद्िय 
पद्प्णय 
पड्ण्ण 
पद्रण्णवाड़ - 
पदण्णि 


पइल्न 
पदत्ना 
पदरिक्क 


प = 


पडंज [| ४ ध 
-परजन्ति 


-पउजेज्ज 
पउजमाण 
पडमगुम्म 
पउर 


१३ 


१५ 


३३ 
२६ 


~ 


६१,६८ ` पएसम्भ 
५५.५६.६३ 

२३ पग 
१९१ 

९ पओयण 

६ 

५३ पञओस 
३३ | 

} 

२३ | 

५ 

२६ 

~ 9 

¡ पञोस * 

१३ । -प्ोसए 
२६४ । पमसकाल 
१३ | पक 
थू 

# पक्रजल 

१ पकाभा 
११ पंख 

। पेच 

११ 

११ 

श्य 

4 ६, १ 9 


~ परिशिष्ट 
मू० २३ 
१६१७४ 
सु० २३२ . 
२१.४४.१७, 
७०,८३,६६ 
३२ 
१०५ 
ए 
२९६.२३३,३६, 
४९०५२,५६, 
६५,७२,७८, 
८५.६१.६८ 
२३ 


११.२६ 


४९ 
२० 


१०,४३;८य 


उत्तरग्भयण शब्दसूची 


पंचमं 


पंचविह्‌ 


पचसिक्रखिय 
पचहा 


पचाल 


पंचिदिय 


२२ 
२३ 
२९ 
२२ 
२६ 
२9 
२२ 
२३६ 


रत 
२६ 


३६ 
२३ 
२४ 


६ 


१३ 
१८ 


चद्‌ 


१२ 

२४ 

२६,०७ 
सु ७३ 


रे 

१५१६२९१; 

८५,१९७ 
१७२,२०८, 
२९१६ 

१३.२६.३४ 

1. 

२३६ 
१२६,१५१५, 
१७०५ 


पंचिदियकाय १० 
पंचिन्दियत्त १५ 
पचिन्दियया १० 
पजर १४ 
२२९ 
पंजलि २९ 
२१ 
पजलिउड १ 
२६ 
पंजलीडउड १ 
२५ 
पडग १६ 
पडि १ 
1; 
१ 
६ 
\9 
६ 
१६ 
र्‌ 
२४ 
३० 
२३१ 
पंडिपमाणि ६ 
पड ३६ 
पंडय १५ 


रे 


भू 


२११ 
१३ ` 
१८ 
१७ 
४१ 
१४.१९ 


१३ 
४१ 


२२ 
१७ 
३ 
६,३७ - 


३,१७ 


१६.३० 
६२९ 
६६ 
४९ 
२७ 
२७ 
२९१ 
१०५ 
७२ 


२१६ 


पंडरय 


च्छ 


पत 


पंतकरुल 
पेय 

पु 
पकप्प 
-पकरेति 
-पकरे 


-पगरेह 


पर्किण्ण - 


पक्रित्तिय 


+ 


-पचूवद्‌ 


पक्क 


३५ 
२३६ 
१०५ 


१२ 
१५ 
र 


१२ 
३१ 


२६ 
३९ 
१९ 


११. 


३६ 


११ 
२७ 


४ 


= 
६१ 
२१ से २६ 


१३ 


६,७ 
८ 


१३ 
सु० २३ 
१०८ 
३६ 
१३ 
१६.१८,१६, 
२१,८५,६४, 
६६,११७, 


` १२६,१२७) 


१२६.१४५ 


१९१ 
४६.५७ 


पक्कम * 
-पक्कमरई 


-प्क्करमंति 


पक्छिणी 
पृयड 

पगन्भ * 
-पगन्भई 
पगर - 


-पगरेह 


१२ 


परिशिष्ट-२ 


८९ 
१४ 
२६ 
२३ 
१५१५ 
१४ 
त 


२७ 


१५ 

३१ 

३० , 
५८,७६ 


१० 

१४८ त 

४१ 
८,९ 


२६ 


उत्तरञ्फयण शब्दसूची 


पगा 
प्राम 


पमापभोद 
पगामसो 
पगार 

पगास 
पगासण 
पिञ्छ 
-पशिन्ेन्जा 
परिज्छ 
पवग 
पच्यक्वाण्‌ 


पचचणुहव * 
-पच्चणुहोड (1 
पर्च्माण 
पच्य 
पनल्चचाय्‌ 
पच्चुप्पन्न 


७१ 


५ 


~ १ & 


१४ 
३२९ 
३२९ 
१७ 
३२ 
२० 
३२ 


१४ 
१६ 
२६ 


१३ 
३२ 
२३ 
१५ 


०< ~ 6 


१०५ 


१२-- पष्छा 
७२ 

१३,१६.३१ 

१० 

११ 

३ 
१०६ 

४२ 

२ ५ पच्छाणुताने 
१६ 

५० पच्छाणृताव्एु 
ष पच्छायहत्ता 
२९ पच्छिप 

सू० १,१४.२४ | पह ` 
से ४२ न्पजहामि 
२३ -पजहे 
२७ पजन † 
३२ -पजुंजई 
द परज्जम 
प्ञजत्त 

४१ 

७,६ 

१२ - 

३३ 


९१ 
१४ 
९१ 


देश 
२६ 


२१७ 


२६१९१. 
१ 
११,१३,४३ 
२४,३८ 
सू० २९.३३.४२, 
५६,६२,७२्‌ 
२१.४४.५५७, 
७२,८३,६६ 
४८ 
सू ॥ 1 
१०४ 
२३ 
(- 
२९६,८७ 


४६ 
३२ 


२० 

१६ 

७> + ७१ ।, ् टः 

८५,६९२,६३, 
१०८,१०६, 
११७.११८, 
१२७.१३६, 
१४५ 


पज्जलण १४ 
पञ्जल्थि ११ 
पज्जे 4 
२६ 
2५ 
पज्जवचग्ज ३० 
पज्जुवद्विि & 
१८ 
पटण ३० 
पदि १६ 
प भ्‌ 
पद्विय २३ 
२७ 
पड़ * 
-पडद २७ 
-पडति १८ 
पड १६ 
पडत १४ 
१९ 
पडकः १ 
पडकरूल * 
-पचक्लेद २७ 
पडिकिम्म्‌ * 
-पड्क्किमामि १८ 
-पृचन्किमे १ 


मुर 


२६ 
भ. १1 } | १ रे 
८,५७से 


----------------------------~ 


पड़किकिम 
पडिक्कमण 


पडिव्कपित्ता 


पडिक्कमित्त 
पडिगाह्‌ * ' 
-पडिगाहैज्ज 
पडिग्धाअ 
पडिचोय * 
-पडिचोएद 
पिच्छं * 
-पचिच्छई 


पडिच्छल्न 
पडिष्प्प 
पडिणीय 
पडितण्य " 
-पडितप्पह 
पडिथद्ध 
पडिनियत्तं * 
-पडिनियत्तह 
प{डपृच्छ ` 
-पडिपुच्छ 
पड्पुच्छणया 
पद्ुच्छणा 


पडपुण्ण 


[1 


१२ 
२६ 


श्ट 


[+> 


१७ 
१९ 


१४ 


२६ 


> 4 0 


परिशिष्ट 
७६ 

मू० १,१२ 
३७ 
४१,४५.४६ 


२४ 
41 


१६ 


२३५ 

२६९ 

२५ 
६ 
२,४,१७ 


२४.२५ 


सू० १,२१ 
२,५ 


भ 


४६ 


उत्तरन्भयण शन्द्-मुचौ २१६ 


पद्ुण्ण ११ २५.२६.३० | पद्लिहिणा १७ ९ 
२६९ प्रु० ७२ २६ २६.३० 
धः १ प्लिहा २६ ९२८ 
पड्यह॒ = २७ ४ पड्लिषित्ता २४ १४ 
पद्ुदधनीनि ४ ६ २६ ८,२०.२३ 
परित पच्किहित्ताण २६ २१ 
भते १८ ५ पल्लिदहिया २६ ४४ 
पडिमा र ४३ 
३१ १ 
पडियर ” -पडिवलड २३ ८७ 
-पड्यिरसी १८ २९१ २ भू० ७ 
पडिय २€ सू० ९० -पडिनज्जई २३ ५६ 
पडिरूव १ ३२ -पड्ज्जिए ३ १० 
२२ १६ -पडिवेज्जति ३ ~ 
पडिस्नन्तु २ १५ -पडिवज्जामि २६ ५० 
पड्रूवया २९ पू १,४३ | -पड़वज्जयामौ १४ रन 
पद्मि ४ पडिवज्ज २९१ २० 
-पड़लिमे १ ७ पड्विज्जय २ ४ 
पडले पड़विज्जमाण २६ सु° १७ 
-पच्लिहद १७ १४ पडिविज्जियन्व ३२ 3 
-पडलिहृए २६ २२,२२.३५, | पडिविन्जिया ३ २० 
२७.४५ र्‌ १५. 
-पष्लिहे २९ २४ ७ गे 
-पदिलेहेड १७ ६,१० २१ १२ 


-पटलिहिज्ज २६ ३ पडिवत्ति २३ १६ 
पद्लिदणया २९ मू० १,१६ २६९ सू० ५ 


२२० 
पडिपत्न 


पडिसिजल » 
-पडिंजछे 
पडिसविक्ख “ 
पडिक्षविक्खे 
पडिसंध * 
-पडिसघरए 
पडसंङीण 
पडिसिद 
पड्सिव * 
-पडिपेवन्ति 
पडिवि 
पडगरह 
-पडितेहए 
पडतहिय 
पडिसोञ 
पडपोत्त 
पटिस्सु 
पडि्पुण “ 
-पडिस्सुणे 
पहिय 


पड्च्च 


२६ 


४: 


मु° २२.३५.४२, 
९० ६२ 


२४ 


२१ 


१८,२१,२७ 
५१,५६ 

१२,७६,८७) 
१०१.११२ 
१२१.१३१, 


- मु ३५ से ८, | पटुश्च 


पण 
पणगमट्िया 
पण 
पणयाल 
पणवीस 


पणाम ^ 
-पणामप्‌ 


पणिहाणव 
पणिहि 
पणीय 


२३६ 


२६ 

(4 
२० 
(41 
२६ 


1 
२४ 
२३६ 


३६ 


दृद 
३१ 
३६ 


१६ 
२९ 
१६ 
२३ 
१६ 


परिशिष्ट? 


१४०११५०. 
११५९.१५७४, 
१८३०१९०, 
१९९१२१८ 
मू० १३ 
41 
१६ 
१२ 
२,१२.१०, 
२८ 
३२९ 
41 
१६०२३२४ 
रधर 
९०३.१०४ 
७२ 
भ्‌ 
भ्र 
१७ 
२३६ 


७९ 

२० 
८१४ 

64 

सु € 





२२९ 
६३९५ ` 
ष ` 


६,१३) १८ 
सू९ द 
२५१ 


१६५७ 


पप्प 


पप्प 
पप्ोति 
पण्फोड < 
-पप्फोडे 
पप्फोडणा 
पवन्ध 
पठ्भटु 
पभकर 
पभव - 


३६ 







१३ पभा 
सुऽ । 1 
सुण ३ 
३२ 
| पभाय 
२९.४४.४६, | पभाव 
५४.१९.६९४, 
६९.७८.७६, 
८५ पभाव 
६,७६९.८७, | -पभावेह 
११२.१२१. | पभावग 
१२३१,१४०, | पभावणा 
१५०,१५९, । पभास ' 
१७४१०८३, । -पभासरई 
१९०.१९९, | -पभासमे 
२१८ पभीय 
पथु 
१४ पमृय 
२४ 
२६ 
७,११ पमज्ज ` 
१४ -पमज्जेज्ज 
७६ -पमन्जेज्जा 
६,७,१६९, | पमत्त 
१०३,१११ 





परिशिष्ट-२ 
२७ 


१८ 
५,६ 
२३४ 
&७ 
॥ सु २४ 
१०५४ 


० २४ 
सु° ७ २ 
३१ 


२३ 
१६ 


२४ 
१०,२५ 
१९,१३ 
१६.३१ 
श्न 


१४ 
१. 
१ | ५) ६ 


पमाणं 


पमाय * 
-पमायप 


परपाय 


पपण्द्रुण 
पहर 
पमोक्ख 


पोत 
न्पमोयति 
पम्हलेसा 
पम्हा 


पव पद) 


८0 ४८ ~ 


१४ पय 
ये १० नप 
२ “धे 
७ | षव (म्द 
पयञ 
२४ 
प्रयग 
१ 
१३६ 
१५ । पयेगवीहिया 
३ पयषटिय 
१५ पयि 
३९ पयण 
२७ 
पयण 
११ ॥ 
१३ पयशवा 
११११ | पयर 
पयटपयला 
र्‌ पयला 
८,२०)३य 1 पयु ध 
२१४५४ । -पयहति 
५५,५७ | -पयहेज्न 
२९६ ` पितु 
७ ¦ पमा 
२८: 
२२ 


२३ 


रर 
पया * 
-पयाद्‌ 
पयार 
पयाव ” 
-पयावए 


-पयए 
पयावण 


पयादहिणा 


पर्‌ 


र " 
१७४ ॥ 


२ 
१९५ 
११ 
१० 
५९ 

७,५६ 
१६.२५ 
१०,२०,२४, 
२०,४४ 

४,१३ 

५,६ 
३९ 

६,३१ 
२१२ 
११,१२ 
१७.२७.२६ 
१६.२१ 
२५,४६ 
१० 
१७ -- 
८,१२,१५, 
२३.३७ 


पर्‌ 


पर 
परंदप 
परपर 
परपरा 


परकेड 


परक्कम्‌ 


पलोह . 


पर्स 
परत्थ, 


परपासंड 
परम 


३६ 
३४ 


३२ 


मु° ३४,६१ 
२९.४२.५५; 
६८,८१,६४ 
७,५१.५८, 
५६ 
२६३ 
१४ 
६ 
२४,४७,६०, 
७३,८६,६६ 
२३,४६,५६, 
७२,८५,६४ 
२४ 
६ 
५५: 
१७ 
५१ 
श 
१३ 
१५ 
५. 
२०५ 
१७ 
4 


उत्तरन्फयण शब्दसूची 
परम ३ 
3 
१८ 
१६ 
२५ 
२६ 
२३५ 
परमत १८ 
परमदरुपभ २१ 
परमस्थ २८ 
परमाणु ३९६ 
परमाहम्मिम ३१ 
पररोग(य) ५ 
१६ 
२२ 
२६ 
३४ 
परसमय २६ 
पराद्य २२ 
३२ 
पराजि ६ 
१३ 
परायण ७ 
१४ 
प्रिह * 
-परियंति २७ 


७२ 


१,६.१२ 
३४ 
१५ 
७१ 
५,२०.२९ 
भद 
सू० ३६ 
७ 
२१ 
५1 
4. 
१०५११ 
१२ 
११ 
६२ 
१६ 
सू० ५१ 
६9 
सू० ६9 
२९ 
१२ 
५९ 
\ 


५.९ 


१३ 


परिख * 
-परिकंखए 
परिकिण्ण 
परिकित्तिय 


परिक्खीण 
परिगय 
परिगिज् 
परिक्खेवि 
परिगिण्ह्‌ # 
-प,रगिष्हुह 


- परिग्गह 


परिग्गहि 
परिचज्ज 


७ 
११ 
३9 
३६ 


२३२९ 
१७ 


२२५ 


५ 
श्ल ` 

३९६ 
१४९.२१७ 


६,१४,४१ 
३३ 
४१ 
१६ 


एसे ३०; 
४१ से ४३, 
५४ से ५६, 
६७ से ६९, 
८०सेतर्‌, 
६३ से ६५ 
१०१ 
१८ 


२९६ 


परिच्चञज १८ 
३५ 
परिच्चत १४ 
२२ 
परिच्चिय * ` 
-परिच्चयई € 
परित्राअ (य) १९ 
२६ 
परिज्चाइ्‌ १७ 
परिजुण्ण २ 
परिजूर * 
-परिजूरद १० 
परिणम + 
-परिणमे ३४ 
परिणय (अ) ३४ 
२६ 
परिणाम १६ 
२२९ 
३४ 
३६ 
परिण्ह्ियि २ 
परिणव्वुभं*  . ` 
-परिणिन्तुए ३५ `“ 


परिशिष्ट | । 


१२.४८ परितंष्प * 
इ -परितप्पई ५ ११,१३ 
देथ परितप्पमाण १४ १०,१४ 
२६ परित्तसंसारि ३६ २६० 
परिताव २ ३६ 
३ परिताव " 
२६ -परितवेदं ३२९ ' “ २७,५२.६६, 
मू ३ ७६,६२ 
१७ -परियावेद ३२ ४९ 
१२ परिदाह . २ ८ 
परिदेव * 
-परिदेवषए २ ८,१३,३६ 
२१ से २६ परिधाव ` 
-प्रिधावई्‌ २३ ५५.५८ 
२२,२४२६, | परिनिन्वव * 
२८,३० | -प्रिनिन्ववेद् १२ २० 
१३.२९१, परिनिन्वा“ 
भरन से ६० | -परिनिव्वाएड २९६ सू° २९.४९.५९ 
१६से २१ | सू० ६२.७४ 
१७ -परिनिन्वायंति २९ सूर १ 
२९१ परिनिन्बुम ३६ रेप 
२,२०.२२ | परिगिव्बुड ५ रण 
© 
१५.१७ ४ 
५ ', श २४३५ 
परिल्नाय 
२१ (परि्जति) २ १६ 


उत्तरज्छयण शब्द-पूचो 


परल्नाय 
(परिज्ञाय) ४ 
१२९ 
१५ 
परिभस्स 
-परिभस्स्द ३ 
७ 
परिभावय १७ 
परिभास ५ 
-परिभासईद १८ 
परिमुज * 
-परिभुजामो १३ 
परिभोगेसणा २४ 
परिभोय २४ 
परिमंडण १६ 
परिमडल ३९ 
परिय ३६ 
परिमुञ * 
-परिमुत्रए (3 
परिय्टुणया २६ 
परियटूणा २९ 
२३9 
परियटरत २० 
परियण & 
२० 
२२९ 


२१.४२ 
२५४ 


५. 
सु° २२ 
दर 
३३ 


भ्र 
३२९ 


परियागय 
परियायधघम्म 
परियाव 


परियावस 
-परियावसे 
परिरम 
परिरेविखय 
प्रिरक्खियंतं 
परिविंज्ज 
-परिवज्जणए 


-परिवज्जेज्ज 
-परिवज्जेज्जा 
परिवज्जण 
परिवज्जयत 
परिवभ्जितु 
परित * 
-परिवत्तए 
परिवाडी 
परिारयंत 
परिारिय 


१८ 
२३६ 
१८ 
१४ 


१८ 
३५ 
त 
१६ 


२१ 
४ 


३३ 


१३ 
११ 


1 
१६ 
२०५ 


१२ 
३,९.१०; 


२१२३ 


२२४ 
परिवारय 


परिविस्स 
परिवूड 


परिवृढ 
परि्ण्वञं # 
-परिन्यए 


-परिन्वएन्जा 
परिव्वयत 


परिसंकमाण 
परिसप्प 
परिसा 


परिपिच # 
-परिसिचई 
-पररिरसिचेन्जा 
परिसुक्क 
परिपुज्फ * 
-परिसुज्द 
परिसुद्ध 
परिसोपिय 


९२ 
१४ 


२९ 


११ 
२९,२३ 
२,६ 


१६ 
१,१०.१४ 
१,८६.१३ 
१५ 
सू० से 
१४ 
७ 
१७६, १८१ 
२१ 
८६ 
१३ 


२८ 
(3 
भ्‌ 


३५ 


परिहुर * 
-परिहरे १ 
परिहरि १२ 
परिहायंत ३६ 
परिहार- 
विसुद्धीय २८ 
परिहिय २२ 
परी # 
-परियंति २७ 
परीसह २ 
२ 
१९ 
२१ 
२६ 
२१ 
परीसहपविभत्ति २ 
परूवणा ३६ 
परूव्ि २९ 
पदु ३६ 
पं २६ 
पलाय * 
-परायएु ,२७ 
पलायण १४ 


पलल 


२३ 


परिदिष्ट 


४ 
भ 


३२ 


१२ 
सरु०श्सेे 
१,५,१४१ 

१८,४६ 
३२ 
११,१७,१९, 
२२ 

सू९ ४५ 
१५ 


सुऽ ४४ 
६७ 
२७ 


२७ 


२९६ 


तरष्ण सनद स्वी 
पलास ३२ द २४७६०) 
७२ ८४६६ 
पिच . 
-िङचन्वि २ 
पिखिवग २४ २५ 
सथोवम २५ 
९ १८४११८४५ 
९६९ २००१ ५ 
२०१.२२७ से 
२२३ 
लिति ५ भ ध 
त त २९ 
-परिप्यण, ६ २९ ४ 
पिय ३९ १. से ३७१ 
ध च ह २९.२३ भ्‌ 
१७ 
क २,२८ 
= १३.२४.२० 
द ४ र 
= २६ 
मलोमिता > ध 
पररछधण २८ 
४ १,९७ 
श र सू १२ 
म १६.२०) 
, २७सेर 
१७ २० 





२६० परिणिष्ट-२ 
पव्‌ ११ २८ पन्वहय १० ~ २६ 
प्वाइ (1 १३ १३ २ 
पवाद २३९ ५४ १५ १० 
पवि २ २६ १७ १,३ 
१३ 1 4; - २०,४७ 
(न. : यदे २० ८,३४ 
. पवितवकय २३ १४ | २२ ३२ 
पवित्त ९३ ६ < पन्यं २६ ६५ 
पविसत्ति २ १ | पन्व्ज्जा ६ द 
पवियक्ण € दर | १३ ४ 
१६ ६६ | ष्य ३६ 
रर *& | २२ २ 
पच्य(ज) २ मू प्रे | पव्वव ६ ध 
# १,४६ | पन्वय # 
५ १७ | -पन्वहस्सामि १६ १० 
१२ १२ । -पव्वए १८ २४.४६ 
४, ५७ २० ३२ 
र बर १ | २९ १ 
पवेविय द ३६ | -पव्वया १६ ७५ 
पवेत ¡ पल्वयंत ६ ५ 
-पवेसंत्ति ७ १६ २५ २० 
-पवेमे २९ २० पृत्वाय > 
पवस॒ ६ २६७ -पन्वावेप्ती २२ ३२ 
+ २ डे पसंतचित्त॒ ३४ २६.२१ 
पत्वं २ २९ पसंसा १५ ५ ` 
पन्वन्ताण २० ३६ १६ € 


उत्तरज्भयण शब्दसूची 


पसंसिभ 
पस्ञ्ज * 
-पसज्जसि 
पस्त्थ 


पसनन 


पसमिकंल 
पसर 

पसर * 
-पसरई 
पसव # 
~पर 
पप्ताय * 
-पक्षायए्‌ 
पायपेहि 
पसारिय 


१४ 


१८ 
१२ 
१४ 
१६ 


१२ 


१८ 


११,१२ 
४४४७ 
(3 
६२ 
२४८ 
सूऽ पत, १३, 
सू० ४३ 
१२११६; 
१९५ 
१७,१६.६१ 
पे 
४६ 
२७ 
१९१ 
२६६ 


२२९ 


१२.४१ 


१६ 
२६ 


पसाह * ` 
-पसादहि १३ 
| १८ 
पक्षाहिय २९ 
पसिदिरु २६ 
पर्णं १८ 
पसीअ # 
-पसीयंति १ 
-पसीयंतु २३ 
पसु २ 
६ 
& 
१६ 
२५ 
2३० 
पसुत्त २९ 
पसूय १४ 
रत्‌ 
पस्स (द्ष्ट्वा) £ 
पस्स (पन्य) ७ 
पह १० 
२०५ 
पम * 
-पटणे १८ 
पय १२ 
पहसिय. २० 


सू 


२३१ 


१३ 
४२ 
३५ 
२६ 
३१ 


४६ 
८६ 
१७ 


४६ 

२ 
२८ 
२८ 
२३ 


५१ 
१२ 
२८,२६ 
३१.३२ 


॥ 1) ॥ 
३६. ; - 
१० ` 


ररर 
पहा २ण 
पहा * 
-पहीयए ३२ 
पाण १६ 
पहाणमग्ग १४ 
पहाणि ३ 
पटाणव २१ 
पहाय ४ 
१४ 
२१ 
पाव * 
-पहावई २७ 
पहीण भ 
१४ 
२१ 
एथ 
पह १६ 
३५ 
पार 
-पाहि १६ 
पाअ १८ 
| १६ 
¢ २० 
ग्य भ 
पाड (पातुम्‌) १७ 
१६ 


१९ 


१०७ 
६७ 
३१ 
७ 
२१ 
२,१० 


२५.३७.४० 
१६ 


६ 
२१५ 
२९३० 
२१ 
२३६ 
५: 

२५ 


५६९ 

(- 
४९ 

७ 
&८,७० 


३६ 


पाड (पीत्वा) १६ 


पाठकेर * 
-पाडकरिस्सामि १ 
११ 
| -पाउकरे शद 
३६ 
पारण * 
-पाडणिज्जा १६ 
पाउरण १७ 
पागड २६ 
पागार ६ 
पाडिम १६ 
पाढव रे 
पाण प्राण) १ 
. 
६ 
(1 
१२ 
१७ 
२२९ 
२४ 
२५ 
४ 
२९९ 


३५ 


परिशिष्ट-र 
८१ 


३२ 
शठ 


पु ३से१२ 


१०४३ 
१८,२० 
५४५६ 
१३ 
३१ 
११ 


छसेई 
३६ 


१४,१६ ` 


२२ 
२५ 

सु० १८,४३ 
१२९ 


उत्तरज्मयण शब्द-सुचौ २२३३ 


पाण (परान) २ दे पाणिय - १० - रथ॑ 
६ १४ - १६ ४६४१ 
१२ ११.१६.२३५ । पाय (पद) १ १६ 
१५ ११,१२ € ४ 
१६ मू० ६१० ध ५ 
१६ ७,१२ ३६. - द 
९ ७९,८०० | पाय घात्र) ६ ७ 
१७ २९ पाय (प्रायस्‌) ३२ १० 
श. ९ पायं १२ ३९ 
र्दे २१ पायकंवल १७ ७.९ 
० ४ पायच्छत्त २९ सु० १,१३,१७ 
= ३ ३०३१ 
२५ १०,११ | पायत्ताणिय शन २ 
पष्य २६ २११,२३१ पायव १६ ५२ 
पाणनततिया २६ न पार १० ३४ 
पाणवह ३० २ ९९ न 
पाणाइवाय १९ २५ ह 
पाणि (पाणि) ध ध तं र ह 
पाणि प्राणिन्‌) ३ ५,६ र श ध 
६ ६ २५ ७,३९ 
9 पारण २५ ५ 
9 ६ पारण १२ ३५ 
२९ १७.१८ 
२३ ६५,६.७१, पारित्ता २६ ५० 
७६.७०.८० | परिय - २६ ४०.४२.४८, 


७३ 


र्२४ 


पारय -ˆ 
पाल्दत्ता ` 


पालि 
पाल्या 
पाज्याणं 
पालो (द3) 
पाव 


पाव 
"पाड 


-पावेसु 


पाव 


दर 


रर्‌ 
३ 


६ 

३५ 
मू० १,७६ 

१,४ 
४७ 
५२ 
२८ 

२ 
१०५ 

८,१२ 
२६,४० 
२०५ 
५२३,५१५,५७ 
४७ 
२४ 
द 
१४,१७ 

सु° १७.३३.५६ 

द 

#, 

५ 


२४. २७.५० 8 


६३१७६१८६ 
२४ 
१२ 


पाक्कारि 


1 


१८ 


पादश (पापक) १ 


| 
| पवग (य) 


पावदि। 





॥ 

| पावयण 

| पावसमण 

| पावशमणिन्ज 
पावयुयपसंग 
पाविय 





पास *# 
-पास 
-पासई 


परिशिष्टः 


२५ 
१२ 
२३,४२ 


२५ 
३८,३६ 
२२ 


३ से १६ 


१६ 
५७ 


+ < ^< न ५ 
॥ 


२२ 
(न, 


६& 9२. 





र 
पि (प्त) 


तकर 
पियेवाइ 
पियदंसण 
पियघम्म 
पियर 


पाय 
पिवासा 


पिवोकि 
पिरीलिया 
पितिय 


पिदुण 
पित्समाग 
पिहिय 


६ 
१२ 
२० 
२१ 
११ 
१९ 
६4; 
३४ 
१८ 
१६९ 


२६ 





३ पिहे ^ 
२२ -पिहिड 
१८,२४ पौड * 
७ -पोडई 
१४ पीडि 
१४ पीट 
८ पीणिजं 
२८ पीय 
१५ पीय 
६२४ पील * 
७,७६.८६ | -पीलेड 
१५ 
६ पीरा 
६७ पोच 
२ | षह 
४ -पोहए 
१३७ पा 
पम 
हं त 
६,७ स 
२५७ पुच्छं 
ई पुच्जुं * 
१७ -पुच्डं 
६३ -पुच्छई 
सूऽ १२ 
९,३ "पुच्छसो 


२६ 


परिदिष्ट 


मु १२ 


२१ 
१८,१६ 
७ 
२९ 
४४ 
२५ 


२७.४०.५३) 
६६.७६,६२ 
३७ 
५२ 


२९ 
७६ 
१३ 
२२ 


१२ २४ दर 


१९७२५७०, 
२५६ 

प 
सू र 
२३.४९५ ॥ 
७२.८४.६२ 
९७ (४६२ 
९०८ 

२९ 

१३ 

२८ 
ष ्) ५, 

१६ १०,९१.२०४ 
२९ 





८ 


पण्ण पुण्य) 


पुण्णपय 


पुण्णमासौ 


पत्त 


ुत्तय 
पुष्फ़ 


पुपत्त 


 पुमिस्थिेय 


पुर 


ध 


[॥ 


शय 


१४ 


१८ 
१६ 


२५ 
२२ 
१४ 
१९ 
१४ 


देर्‌ 


२५ 


७ 
२४ 
१४,१७ 
३४ 
भ्‌ 
३६ 
५, 
२,१५ 
२५ 
५,६९,१२, 
२६.३०.३६ 
१५.३७.४६ 
२,१६.२४, 
२४,३५,३८, 
७५,८४,८४; 
८७,६७ 
२५ 
२,४ 
९ 
६ 
२९ 
६ , 
॥ 
१०२ 


१४,१८ 


पुरो 
पुरंदर 


पुरत्थओ 


पुरा 


पुराकअ(य) 
पुराकाउ 
पुराण 
पुरिम 


पुरिमताल 
पुरिस 


पुरिससिद्ध. 


. | पुरि्रोत्तम ~ 


पुरी ` 


पैरिरिषट 


१४ 
२३ 
४१ 
३१.४४ ५५ 
७०,८३,६६ 


श्न ` 


ग्‌ 


२४६ 


भरर 
८.२१ ४ 
९३ | 
१९ १७६ 
१८५.१६२ | 
२० ९ | 
ध््‌ 
२६ 
ट 
८०१४५ 
२९ 
९ 
#: 
२५ 2 
९५ 
२९ १५२९ 
२६ 
दै ध 
¢ 3 
६ (व 
१८ ष 
९७ = 
२९ ९०१ ७२ 





२४५ परिरिष्टर 
कडा ३०५ १६ पो्सी 2३० २० 


पेत १६ २६ पौल्ल (दै) २० ४२ 
पेल (- १६ पस * 
पेसिय २७ १३ -पोसेज्ज ७ १ 
देह * पोम २६ १३,१५ 
-पेहे २४ ७ पोसह्‌ १ २३ 
-पेहेज्न २ २७ € ४९ 
पेहा ६ ; पोसिय २७ १४ 
पेहाए १ २७ 
पेहिय १६ ४ 
३२ श प्क 
पोक्छरिणि ३२ ३४.४७.६०, | फद # 
७३,८६,९६ । -फन्दन्ति १४ ४५ 
पोत्तिया ३६ १४६ फगगुण २६ १५ 
पोत्या २० १६ फ २९ ३९ 
पोम ५. २६ फरसु १६ द 
पोय १४ ३9 फर २६ सू० द 
२१ २ फर्स १ २७.२९ 
पराणिया & १ २ २५ 
१६ (- फक २ ४०,४१ 
पोरिसी २६ १२,६३,१८, ६ & 
२२,३१,२३६, १२ शत 
२३७,४३ से १३ ३,८,१०, 
८५ ११,२०,२९, 
२० २१ २३१ 
पोस्सं द १७ - श्‌ १० 


द थ्‌ १६ १९१७ 


९४९ 







उतरञकयण इद सूची 
पक २३ तं ¦ ३९ ६९.१०५ 
२६ २ ११.१७ १९६.९द५१ 
३२ १०.२० १३ ५,१४४; ५ 
फल १५४२१९६) ~ 
-फतिई २३ ष्प्‌ १,७८.१८७ 
फसा १७ ७ = १६४२०३१. 
दलह २६ प २४७, ` * 
कालिम १६ ५४.६२.६४, कादि २६ ९ १,६० 
६६ फासय १०५ २3 ~ ५ 
फास | ९९९२ | फु , # 
१० २५ र्द ८,८,१० 
१६ १०१२९ २५ ३ 
९६ १९ ३५ : ७ 
२९ १८ पिटुौ ि 
२८ १२ 
२९ पूः £ श्यं ९ 
३२ ७४ ८६ द 
३४ २,९०.१६ | # 
३९ २० -पुसदं - क 
फास* -फुषहि ४ ` + 
नसप भ २२ १० २७ 
-हासयई २० ३६ २९ १८ 
नकते ८२९ ४७ पुस २२ १२ 
-करिज्ज २९ २२ प॑त १२ ३६ 
फासदता २६ पू” १ फेण १६ १३ 
फासमी ३६ १५,९६.२२ | पेककनास 


ते ४६.८३, दि) २ ६ 


। 11 


परिरिष्ट 


(1. 
[1 
[11४ 


[| # 


[~ # 


छ्न्येण्‌ 


2 


29 


न 


(1 
"6 


£ 


# 1 


४ 


२९ 


दे्‌ 


(41 


वस्भप्याण 


१०५ 


[(॥ 
४2 


३२ 


यड्सि 


१४ 


११,५२०९३, 
६५ 


१६ 


४2 


१६ 


देथ 


॥ 
१३ 


1 


१२ 


(9 


409 
हानि" 


[(॥ 
(‰ 
८८ ५“ 
#^ = (ॐ 
[1 
1 
1.) ^ 
09 
7 
[ॐ 
/४ | 
¢ 1५ 


\। 
४ ८४ 
[1५ 
र 
09 ¢ ५५ 
[५२ 
2) 
1121 
{~ ® ५7“ 
€ = (9- ५५ 
¢ 4६ १८ 
1 > ^ 
¢ 
4४ (1 /१ 
1॥ 
4 
१ 
7. 
८८ ॐ 61 
५ {>> 9 





| 


८ 
9 


तरषयण शन्द-सूनौ "२४ 


वम्मचेर- | ~ > ४१ 
समाद्ण ९६ अहिया ६ १३ 
कम्मण २५ १६२६से “0 ५ 
३१ । २५ 2:..^. 
वम्भदत्त ९३ १,४३४ | क्ट ३ ६,९,१०, 
वल्मयारि १२ ६२२ ° ५ 
१६ सू शपे १३ ४ १९ 
१६ १९ ६ 
२१ १३ ७ 
३२ ११,१३ $ १५ 
वम्भरोग(अ) १० २६ ६ ६,१६ 
३६ २१०,२२९६ १९ ३,१६ . 
दत्भव(म) ९ ९ १... ` 
२२ १५ ० ७,१०,१३ 
चर - द १८ = "9 ११ 
६ - 1 ` २५ ३८ 
१ २१९से२६ ~ ९१ ९७ 
१९१ २१ = 4 बु १७से १९ 
१८ . १ २७.३२ 
२१ १४ २३६ ` -१६.४०१६०; 
बरमद्‌ - १६ ` १ ७१ 
क ८ ~ल -~ 
। २५ ५; , २६ ५२ 


जरसिरी- १६ २ ~ २६ -सू० ९,५.९३ 
बला .-- १६ भूल `, ~ ३१ १ 
वलागा ˆ ३२ & "2 ७,१३ 


2४४ 
ष्टुः 


वहुमभ 
बहुमाण 


बहु 


बहुविह्‌ 


वहुस्पुअ(थ) 


हुससुपून्ज 
दहह 

बाढ 

घायर 


३५ १२ 
३६ २५००२६१ 
१० ३१ 
१३ 1 
२६ पु० ५ 
१ १०५ 
१६ ६५ 
१० १५ 
१६ सु° ९से३ 
२६ १५ 
२६ सू ४० 
१६ ८६ 
६ १ 
१६ ६३ 
४ ५६०५७ 
२६ २६१ 
५ २६ 
११ १५ से ३९ 
२९९. ३२ 
११ \ 
१४ १५ 
१२ ३५ 
२५ 3 
३६ ७०,७१.७८, 
८४ से ८६, 


९९,६३, 


वाथर्‌ 


वायरकायं 
वारगा 
वारत् 


वारसंगविख 
वारसहा 
बाल 


३६ 


परिशिष्ट 
१००,१०८६, 
१०६,१११, 
११७११५० ` 
१२० 
७४ 
२२,२७ 
५५.१३२, 
२५१ 
७ 
२१० 
२७ 
२४ 
३,४,७, ६ 
१२,१५ से 
१७ 
१५ 
४५१ 9) 
१७.१६.२८ 
१७ 
४ 
५,३१ 
१७ 
1 
2, १७.२९ 
२७.२६.४०, 
५२,५३,६५, 
६६७ 5८६, 
६१,६२ 


उत्तरज्प्यण रान्द-सुचौ 
वाटयवौ २७ . 
दाकणपोडया ६ 
वालन्त ७ 
बालभाव ७ 
साल्मरणं ३६ 
बा - २० 
मवत्तरि-- २१ 
वबोस . २ 
३१ 
३६ 
याह * 
"चाह ३२ 
बाटृस्ल ३६ 
बाहा -१९ 
- ९२ 
बाहिर २८ 
३५ 
वाहस्य १६ 
वाहिरग ३० 
चाहिरिय १२ 
बाहु १९ 
भिंडञ्जिय ३० 
विदय १० 
२६ 


२६१ 
२६ 
- ६ 
भू० १से३ 
= 

८०,१६१५, 
१६६.२३३, 
२३४ 


॥ 
॥\ 
1 


११० 
५६ 
३६ 
२३५ 
२१,३४ 


(~~ 
२६ 
दे 


३० 
र२,२४ 


बौोअ 


बोय 


वुग्फ^ 
-बुज्द 


-बुज्फन्ति । 


-नुज्छामो 
वुन्प्या 


२६ 
३६ 
१५ 
1 
२३२ 
२४ 
२२ 


१ २४ 


२६ 


२०५ 


$ 
१७ 
41 
२२ 
४41 


२९ 


२६ 
१४ 


२४५ 


सू° ७२ 

२३५ 

4 

२२ 

१३ 

१८ 

& प्र 9 

१२ 
१२,१६.१८, 

८३ 

२३२ 

३५ 

१२ 

६ 

१६४ 

७ 

१ ६ ॐ र २ 


रूण २६.४२,५६. 
सु० ६२,७४ 
पू ९ 
४३ 
१६ . 
८,१७.२५७) 
२६.४०.४२ 
३ 


२४६ 
बुद्ध 


बुद्धि 


नतय 
सुवन्त 


वुबाण 
सुहं 


ब (~ 
-अन्बवी - 


१० - 


११ 


१८ 
२३ 
२ 
३५ 
३६ 


१३ 
३२ 
१६ 
२३ 


३९,३७ | अन्वावी 
१६ |, 

५१ - । #॥ 
२१.२४.३२ | 

३७ | 

ष | 

९ । 

२६८ 

७ 

भर 

३३ 

४ 

१३ 

२१.२२.२५, 
३१.२६.४२ । 
४७,५२,५७, | आह 
६२,६५.७२, 

७७.८२ . -आदहंसु 
३१ ~ 

३५ | -आहु 


२५ ॥ 


* | -विति 
६,८,११, | -वूम 
१३.१७.१६, 
२३,२५,२७, -वृष्हि 
२९.३१.३३, सूर 


[अ ष 


१३ 
१६ 
२७ 


२२ 
२३ 


१६ 
२५ 


र 
दे 


परिरिषट-र 


३७.२९.४१, 
४२.४५.४७ 
४५० ` 

५ 


३१ 
& 
१५ 
२९.२९.२५. 
३१,३७.४२ 
४७,५२,५५७, 
६२,९७५७२, 
७७८२ 
१९७ 
- भु ३ 
-) 
ध 
३१ 
ह 
१४ 
२४.४५७ 
१६ घे २७, 
३२ 
१४ 
१६ 


वर्षयण शब्दस बर 


इत्दिय ३५६ 
बेदन्दियक्काय ९० 
बोन्दि द°) ३५ 
३६ 
बेोद्धव्व ३५ 
वेषि ३ 
(- 
३६ 
बोहिलय १७ 
५६ 
1 
भद्धय ३६ 
भद्णो २० 
भहता ९१५. 
मद््यच्वं २८ 
२३९६ 
भंजन 
-मंजई २७ 
-भंजएु २७ 


१२६.१२७, 
१३०,१३२ से 
९२ 
९१०५ 
२०५ 
५५५६ 
१०,७१ ¦ 
६५,६९, 
१०६११९०) 
१३८,९५७१) 
१८८,२०६ 
१६ 
१५ 
२५७ से २५६ 
९ ) 
सू १५ 


२२से ४६ 
२२७ 


२६ 
११ 






१६ 
२६ 
२४ 
२६ 
एय्‌ 


१२ 
९७ 
२०५ 
२३ 
२६ 
२६ 


२४७ 


एर्‌ 

२६७ 

१३ 
८२९१३२१ 


२६७ ¢ 


सुऽ शस 
१७ 
सू ! 
चसे १०, 
१६ 


२४८ 


भपच 


भगवंत 
भग 


ज्जे # 
-भज्जरई 


भज्जाः 


१,१० 
४,२२ 
,६ 
सु १,७४ 
सु० १से३ 
१४१५ 
६१ 
२४,३६ 


२५ 


२४,६ 
४१ 


१९ 

१७,२५,३१ 
६ 

२६ 

९६9 

३३ 

२७.३५ 
७,१२ 

७६,८०,६१५ 


अत्त ~ 


भत्ति 


भ 


भद्त्ता 
सह्वअ 
भहा 

भप 1 
"भम्‌ 
-भमिहिसि 
ममर 


भय 


२६ 


२६ 


१२९ 


१४ 
१५ 
१८ 


२१ 


परिनिष्ट-२ 


३१ 
१४ 
मु १,४१ 
१०,११ 
५८ 
पू ‰ 
2३७ 
१६ 
१७.२३७ 
सू० 41 
१५ 
२०,२४,२५ 


३६ 
३८ 
२० 
१४६ 
२६ 
१६ 
६ 
५४ 
२,४,५१ 
१४ 
६ 
४१,४६,६१ 
१६ 


उत्तरन्प्यण शब्दसूची 


भयार्ईय 
भयावह 


रह्‌ 
भरहवास 
भरे 


मल्ली 
भव (मचत्‌) 
भव्‌ नै 


-मवड ` 


द्‌ 


4. १४ 
२४ (3 
६44 २१.२३.२०५ 
रर १०२ 
२१ २२ 
११ १९१ 
रर्‌ ३७ 
२३ ४३ 
२० ११ 
२३१ ६ 

६ २,४,१२ 
२३ ८९ 
२५ २९१ 

१६ क्ण 
२९१ १९ 
१८ २४,४० 
१८ २५ 

१६ ४० 

१६ ५१ 

#: १ 

१२ १०,४१्‌ 
२० १५ से १७ 
२६ सु २३,५, 


सु १७ | १ ८२ 9) 


"मर्व 


-भवासो 
-मवाहि 


-भविस्सई 


-भविस्ससि 


-भविस्सामु 
-मविस्सामो 


२६ 


२३५ 
२३५ 


१३ 
१४ 
१५ 


३२ 
१४ 


श्य 
रर्‌ 


२२ 


२०५ 
रर्‌ 
(41 
१४ 


१४ 
मर्‌ 


२४६. 


4 सु ३७.३ &,४३, 


सु० ४५,४८,४६, 
सू० ५४,५११६०, 
सूर ५२ 
२ 
श्ट 


> 
५ 


१२ 

१४ 

पु ३४ 

१११ 

गेत 

४२९ 

११ 

२६ 

भ्‌ 
१६९,२३७ 


१२ 
4314 
१७ 
1. 


१६.२६ 
4 

३९ . 
४२ 











|; 
।। 
4 ६. ५५ 
( म ५ च 9, 4 । ५५ ७१. 
19“ { ॐ ए)" भल +" 0 ४ 
क 1, वः ७ +" (४ ६ 
` | 8) ¢ 9 4 11} 1] ै) 
(1 । ४१५९ ¶ १ क । 
{४ ४४१ ‰# (९ |} + [(। ८५ ९ 
[1 (४ 2 तेण > र्व 9 ४ 
1४ ८9 ४ प्श ध # 
र र ९८ % ॐ 09 (9 
4 ४ ५, (४ | ष #॥ (५) (१, 
- ५ त, ४१ @ ,# 1:६1 
र १. १६८, (9 
१ |>“ (2 1), ‰, 9 1 ८ 
49 ॥))* 1 ‰ श 4 1. 
४  { १ 
| र. $: £ 19 ७४ ॥)* ॥)* 
# (मै ` 
6 ५ ५2 |, ६ 
॥ + [1 ॥, 
८ 6. |.) | र > ध १ १ १ ५ 
५ पक । 
द" भ ॥ } {४ । ५ ५. ध ( [8 न | 
॥.५1 । | । | | 
१२ + 4५ कै तदे भथ" ¢ ` 1४ |; | र 
77 १.५५ धः  # [1१ शच) फ म | । । | 
ग ४६ ॥। [न ॥। £ । । 
1१“ ५ = श्वर (११, 9" ` | {‡ & ॥ 
(9; ० 9 01 ९ 0. ¶1 1 १ +$ ८ 4 ¢" क 
५१५ ## ८१ कष (2 ( मदु क" ५ ५५० ५ 41, ९ 18 स प 4 
[४ 69“ ¢ 4३: ॥) ५ ४१५५ ५५५ ^ र । 
(~. ॥ ॐ 2४ ५९ द श ‡ ५ ^ ९ 
? 2९ ¦ 
\। 1 ॥ 
| | | ^ ४ २. (४ &८ {~ ह [, 9 
2 | | 
{7 (1) 0.0 
{9 ॥* 4021 | । 
| 
1 ^“ 
| १६८ १९ भण 
९. | ५! ५ ५ न र ^ 
2 ^ 
१ (| ॥ ध 
#। १ ॥ 1 
५ 
५ 
|| 
) 


उत्तरज्फयण शब्द-सूवी २५९१ 















भायणं १६ १२ | २२ २१.८७ मे 
२६ २२.३६ ६६.१०२ 
२८ ६ ३२ १९ 
भायर १३ ४५ ३९ २६ 
२८ २६ भावो २१ १६ 
२२२ ८७ 
भार्‌ १० ३२३ न ६७ 
क - ५ १ 
८ भावणा ९४ १२ 
१६. ६३ 
भारनह्‌ २९ सू ९३ इ ३ 
श 4 ३६ २६३ से २६६ 
= मावसुस्सूला ३० दर ` 
भारिया १० २९ मातविय श ˆ ५२ 
‰ ४५ आवुल्जुयमा २९ सू० ४६ .,-* 
भारुण्ड ४ ६ भावेततु १६ ~ | ६४ ~. 
भावं १४ १०,१६ | मवेमाण २ सू० ४०,६९१ 
२० १ भावोषाप २० ५ 
"` २२ ' ४४ भासन ` 9 अवि 
ˆ २६ ˆ ६ -भासद ११९ “६ छेष 
२८ १५,१८,१६) -मासई - ३ -- 
न २४.२५.३५ ५5 ११ १२ 
ध, 8. सूर १,१८.२२) -भासेज्ज' २४ १० 
, सू० ३२,३७,४६, -सासेज्जा १ ११ 
क सू० ५१.६०.६२ | भासं २५ १८ 


९०३० 7 ४४ 


२५२ 
भसा १ 
२ 
६ 
१२ 
१८ 
= २५ 
4. 
भासि १२ 
भासिव १० 
१८ 
१६ 
रट 
भापियन्व १६ 
भासुजनुयया २९ 
भिउडि २७ 
भगारी (द०) ३६ 
भेक्ख [44 
भक्छमाण १४ 
भेक्छवत्ति ३५ 
भक्खा 1 
। &‹ 
१४ 
१५ 
२७ 
क्खाज ५ 


९२८ 


भिक्खायरिया २ 


भिक्खियव्व ३५ 
भिक्खु १ 


ष 


 @ ^< ० 


१२९ 


१३ 


१५ 
१६ 


परिशिष्टर 


सुऽ श्से 
२९.३३.३५ 
३२ 
१९ 
८२५ 
१५ 
१,२४.३१, 
२२ 
सु० १३ 
२,७.१२, 
१९,२२.२४ 
२६,२०८.२९, 
४४ सेदं 
११ 
१६.२०.२५ 
९९ 
२,४.११, 
१६ 
१५,१६ 
१,१५ 
१,२६.४०, 
४३ 
१२,१४,१७, 
३० 
१ से १६ 
सू०१३ 


उत्तरन्फयण शब्द-सुचो 


भिक्ु 


भिक्खुय 
भिक्खुघम्म 


भिच्च 


भित्ति 
भिन्न 


मीम 


१६ 


१६ 
९९ 


# 4 
२६ 
३० 


३१ 
३५ 


३१ 
श 
१६ 
१२ 
१६ 
२३ 


११ 
१६ 
२१ 
२३ 


२,३,७.६, 
१५ 
रर्‌ 
१३११६१७) 
१६ 
६,८,३७ 
११.१७ 
१,४.२४ 
२१.३६ 
३से२१ 
१,१५.७, 
११.१३ से 
१५ 
२७ 
२६ 
१० 
३० 
सू ७ 
२५ 
५५.६७ 
५२ 
1 
१४ 
४५,७२्‌ 
१६ 
14941 


भीयं 


^ 


१८ 
१६ 
रर्‌ 
७ 
२३२ 
२३४ 
३६ 


२५३ 
५4 


७१ 

२५,३६ 

१०५ 

१७ 

रत 
१८९१ 


१५ 
11 
३१ 
१४ 
३९ 
२४ 
१४ 
३३ 
११ 
सुर १७ 
१५ 
दय 
३५ 


च 


[] 
(4 


परिशिष्ट 


वश प ५, 
~ ^ ५ ” © ५9 1/1 
=, ^ [~ # हि = न श थ 9 
>» छ ४9 © ^ न? ज्र 0) © 8 ॥# [५ = र 
क 1 9, & न (20 
(८ 
1:31 पि #+ 1 17 
ब १ ४६ 
{> ४४१“ # ८ ८ (9 ॐ [.4॥ ^ © 3 ०५१ {$ ४३ १ । १। 
¢; ७५ = 0४ 5 [ ४ (41 रि £ ~ #9 09" ् ^ ०“ ¢. ‰ "9 
४, ५ ( 
४ २१ |) ११ भ 
{= नि 9 {3 भू [ 
ज ६ > न ॐ ~ 
&, ८ (>) +; : 3 1 
3, ॥ ॥ 4 ५५ 
र ११११ | ॥ | „ 1, 
( ५) \(\ ५५ 
(4 ६८८ {3 9) 1 01 ॥; 
1 9. गि [व ५ $ {1 ¢ 
9 #9 > { © @ 9, ॥ (9, 0. (@“ ० 3 ॥ ॐ अ ल © ॐ, > #* 1 
८८.५४ प # 1१ (= (+ = (ग © (9 फ ८ ७ ॐ (१ 7 9 4 > १3८ भि ग 
© 0, 9 
प्रि [प्म १ 
91) ५१+ 
“= = % ~ श > 9 ८८८ ($ ॐ ७“ ८८ € 2“ ~ न ४ 
[4 ) < (46 ॐ । 1 (1 1 2 (८ ©^ क. 0 ६५ {~ ९५“ 4] 0 19 च> 9५५ ©१^ {9 
{~ ष ५५ १६४ 
ॐ [20 |ॐ“ [ (= [श ६ १ (4 ब 
~~ ह ५. = [~ /. 
( 8 9 १६, (9 9 (4 र र स, ड, ज) (८ ५ (1 ५, 
1, १५ = पि {7 [इ {४ १ ५ {70 ॥0 ५ (५ (कल 


उत्तरञ्फयण शन्द-सुची 


भय र ३९१ भोग(य) 
१६ सु०्ेसे १ 
२३ ७,११.१३ 
२४ ( 
३६ ६६,७७, 
१०७,१२७, 
१२३६,१४५, 
१७१,१९५, 
१९७.१९८ 


भेयण २९ भ्रू ४ 
मेयणी २० ९८ 


भेरव १५ ९४ भोगि 
२१ १६ भोच्चा 
भो २ २० 
3 ७,१० 
१२ १५ 
भ्‌ 
भोड ७ ७ भोख्चाण 
भोडत्ता & ३८ भोत्तु 
भोय १५ ६ भोम 
भोर १४ ३२,३४ भोमिज्ज 
मोग(य) ३ १६ भोमेज्ज 
५०९४ मोयण 
२१५१,६२ 
१३ १४,२०,२७. 
२९.३३ 


१४ 


१८ 
१९ 


२० 


२५१ 


६,३२ से 
२४,२७,४४ 
४१ 
११,१७.४३, 
९६६ 

६,८,११, 
१४,५०,५७ 
२८,४६ 
३६ 
६२३,१०१ 
१५ 
२३६ 
१६ 
११ 
दण 
1.11 

५ 


२०४ 
२१६ 


११ 
११ 


२५६ 
भोय्‌ 


भौोयराय 
भोयावेखं 


मञ 


मउय(म) 


मेगल 


मंत 


षः) 


भगर्‌ 


१६ 
३० 


२९. 


रर्‌ 


१९ 
रर्‌ 
३६ 


सुऽ ९,१० 


१२ 
२६ 
४२ 


१७ 


ए 


१९.३५ 


४२ 


सू° १,१५ 


५: 
५. 
१२ 
११ 


६६ 
१५ 
१७२ 


मगरजाले 
मगहाहिवि 
मग 


मग * 
-मग्हा 
मगगामिं 
मघव 


भर्तु 


परिशि्ट२ 


६४ 
२,१०.१२ 
९ 
१४ 
4 
रद्‌ 
३१ से ३३ 
३०५ 
4 
४०,५०,५१, 
भ्‌ 
२०५ 
५६,६१ से 
६३,८७ 
४१५ 
१३ 
सु० २,६.१७ 
२,८९, 
१११. 
१ 


३८ 

(4 
२३६ 
११५ 
२१.२२ 


उत्तरमयण शब्दसूची 


मच्ु 


फच्छ 


मच्छरि 
मच्छि 
मन्दा 


मल्िमि 


७ 


१४ 


२३ 
द्‌ 
१४ 
१९ 
२३२ 
२३६ 
1 
३९६ 


२६ 


९९ 
१२ 
९३ 
९१७ 
२३ 
देर्‌ 


३६ 
रद्‌ 
२६ 


२,४.२७ 


१७य्‌ 


१४६ 


७,१९ 
९२ 
१२९ 
२९ 
६६ 
१३ | 
९०,७े ऽप्य 
६६ 
५६ 
२९६ 

०,२१३.१ 
२१४ 





२४५७ 


२५१ 


१६ 
४२,४७ 
११.२५.२६ 
११.१२ 
११ 
१० 
२९.३२ 
१२ 
४. 
२० 
२९ 
51 
२९१ 
र्भ 
१९ 
२९१८७८८ 
१०५५ 
८,१३११८ 


२५८ 


मणगुत्त 


मणगुत्तया 
मणगुत्ति 
मणजोग 
मणनाण 


मणसमाधार- 
णया 

मणसीकर * 

-मणसीकरे 

मणहारि 

मणा 

मणि 


मणुभ 


मणुन्न ` 


१२ 
२२ 
२६ 
२६ 


२६ 
एय 
३३ 


२६ 


२६ 


भ्य 


४७ 

सू० 81 

सु १,४५४ 
२,२० 

सू° ७३ मणुल्नया 
४ मणुयाहिव 
४1 मणस्स 


सु० १,५७ 


२५ 
१७ 
७ 
५ 
४९ 
र्ट 
७४ मणुस्सया 
१२ मणुस्सिद 
२४,४७,६०, | मणूस 
७३,८६,९६, | मणोरम 
१५० 
१५५१६९५, 
२००,२०२ 
सु° ४६,६३ 
से ६७ 


३२९ 


परिशिष्ट-२ 


२१ से २३, 
२५.३६.४० 
४९,६१,६२, 
७४,७५,२८७, 
५. 

१०६ 
४२ 
र्ठ 


६.१० 


रः 
११ 


२० 


उत्तर्फयण शब्दसूची 


मणोरह 
मणोतिला 
भणोहर 


परण्डल 
भण्डलिया 
पण्ड 
मण्डिकुच्च्छि 
प्रण्णमाण 
पत्त 


भत्ता 


प्व 


मरुवस 
मन्द 


भन्दिय 
मन्दिर 


-पन्तए 
-मन्नतिं 
-पन्नसी 


[= 


२२ २५ 
२६ ४४ 
१६ सू० & 
३२ १७ 
३१५ र 
३१ दसे२० 
३६ १९८ 
श्य ५ 
२० र्‌ 
॥1 ७ 
९० 
८ ९.१ १० 
द २५ 
3 ५७ 
२७ ९७ 
२८ सू १५०६६ 
२६ भू ५० 
र्ट १२ 
९७ 
९२ ३६. 
१८ ७ 
२९ सू० ३ 
११ २६. 
१६ ६. 
प भ 
& १२ 


९१८ 


२५६ 


३८.३६ 


२८ 


६५,८० 


१२९ 


(41 


१३ 


८६.६८ 


५ 


सू ४०५ 


१०५ 


१४११५ 


&० 


१६.३२९ 


२५७१२५६ 
२७ 


२९६० 
-पर्सिहति 
-मरिहिसि 
मरगय 
मरण 


मरणंत 


मरणकालं 
मरिस * 
-मरिसेहि 
पर 

मल 


मस 
मसव(ग) 


३६ 
१८ 
३६ 


१६ 


२६१ 
॥ 1 
७५ 
३,१८ 
१४,१५.२३; 
४६,६० 
४२९ 
१२ 
७ 
२५६२९६७ 
१६.२९ 
(२ 
६ 


५७ 
१०५ 
८ 
७ 
१० 
१९ 
२६९ 
1 
श 
स 
९१९ 
1 


मसय(ग) 


मसारगल्ल 
मह्‌ 


महज्जुद 
महङ्धिभ 
पहण्णव्‌ 


महूत्थ 


महप्प्‌ 


महप्पस्ार्य 
महुन्भय 


परिशिष्ट-> 
३१ 
१४६ 
॥ -/ 4 
१२ 
१८ 
२,१८ 
५०,९७६८ 
५१,५३ 
१९२४ 
६५,६६ 
४७ 
५1 
१० 
१०५ 
ध्य 
१८,२९० 
४, 
२२.३५ 
३२ 
१ 
१७ 
२३१ 
७२ 
१०२०८८८ 
३६ 
१९ 
८५ 


उत्तर्पयण राब्द-सूव 


महाजंत १६ ५३ | 
महाजय १२ ४२ 
पटाजत १२ ४ 
श्य ३६.४६ 
१६ ६७ महामुणी 
२३ २६ 
महाणुभाग १२९ २३.३७ 
१२ ११,२० 
महातलाय ३० 8 
महादीग २२ ६६ 
महादोसत ३५ ¶९ 
महानागं १६९ ८६ 
महानिज्जर २६ सू° २० महामेह 
महानियद्वज्ज २० महायस 
२० ५२ 
महापिंउम १८ ८१ 
षहापज्जवसाण २९ सू० २३ 
महापत्त द १८ 
भ १ 
२२ १५,१८ 
महाप १ २६ महारम 
% श महारण्ण 
सहापाण १८ २८ महाराय 
सहापाली १८ २ण 
महाबल १८ ५५० 
मदहर १६ दभ्‌ 


१२ 
२०५ 
२३ 
२६ 

४५ 
१२ 
१८ 
२०५ 
२द्‌ 
२५ 


२५ 
२३ 
१३ 
१८ 


८० 
२१ 
२२ 
२३ 


प्‌ 

७ 
१६ 
१४ 
२०५ 


२६१ 


द 
५६ 
२९१ 
९६२ 
९१९७ 
(- 
रद 
५२ 
१२,२२.४८ 
२,६.१३; 
दे४ 
१७ 
५१ 
॥1 
२६ 
५३ 
२९ 
४,२० 


२,६७६४ 
१८,८६ 


५५ल 

#॥1) 
६,१७.१६. 

रभ्सेरण, 

२३० 


२६२ 
महारिषि १२ 
महालय १० 
१३ 
२३ 
महाव्ण श्य 
१६ 
महाविमाण ३९ 
महावीर र 
4 
२१ 
२६ 
महासागर ३२ 
महासिणाण १२ 
महासुक्क 
महासुक्छ) ३ 
महासुक्क 
(महारूक्त) ३६ 
महारव २० 
सिज २५ 
महिङ्िव १ 
११ 
९३ 
4 
१ 
६, 
महिया ३६ 
महिस १६ 
-1. 


४७ ॥ मही 
३२ | 
२९ | 
६६ ¡ ® 
+ 3. 
#, 
९७ 
२४४ ¡ महर्‌ 
सू०श्से३ ' 
४ महुरञ 
` महेति 
सु १,७४ 
4; 1 
४७ 
¦ 
१४ । 


१ दर 


५३ । 
¡ महोयहि 
१६ 
¦ महोरग 
~ व 
स्र ¦ हष 
४,७.१९, ` 
२०.२८ ।मा 


३९ से ३ ` माह 
६से ९५ : मीह्‌ 


१.३.२८ 
स्प 
भ 
७६ माद 


~ 


परिशिष्ट 


४२४५१ 
१७ 
१३ 
७३ 
१ 
च्‌ 
१८ 
३२ 
१०५ 
२७ 
५ 
श्‌ 
२०,२३ 
७३,०३ 


40 


2 
‡& 


[^ 


उत्तरज्मयंण शन्द-मुची २६३ 


माइवाहय ३६ श्रत माणुस ३१ ५ 
माण ४ १२ ३५ २० 
६ ३ | माणुसत्त ३ १,११ 
१२ १४.४१ १६.१७ 
१८ २ १ १६ 
१९ ६० १९६ १४ 
[४ ध माणस्स ३ 
ठ 
२९ सु° १,२,६६ ॥ 
१८ २६ 
३२ १०२ २० ११ 
४ ९९ 
माणवं २१ १६ ४ क 
३२ १७ भाणुस्सज(ग) ३ १९ 
३५ २ ७ १२,२द 
माणवेयणिज्ज २९ सुऽ ६६ ९४ ९ 
माभस १ [3 ३,४५्‌ १ भ्‌ १ 1 
२३ 5 
२९ सु० ४,४५ मायन्त २ मे 
माणसिय ३२ १९ माया (भाया) १ २४ 
माणुस ३ १६ ४ १२ 
१९.२० ९ २६,५४,५६ 
& १ १२ ४१ 
१० ४ १८ २६ 
१६ ७द २४ ९ 
२० ९४ २९ भ्रु १,२,६.७० 
रर 4 दर्‌ १०२ 


२६ सरु ३ ३४ २९ 


२६४ 
माया (पातर) ६ 
१३ 
२५ 
२४ 
माया (माधा) ६ 
मायामूसा ३२ 
मायावेयणिल्न २९ 
मारणंतिय ५ 
मासि १६ 
माग 2०) ३६ 
मस(माष) ८ 
मास(भा्त) ६ 
१२ 
२६ 
३६ 
मासक्मण २५ 
मापिय १९ 
२६ 
माहु ३०) ३९ 
माहण व्राह्मण) £ 
२५. 
मराहृण (माहन) १२ 


म 
४ 
२५ 
२ 
१४,१५. 
२०,४२,५६ 
६६,८२,६५ 
सू ७9 
४4 
६४,६५ 
१२७ 
१७ 
४०,४४ 
३५ 
१३,१४ 
१५१२५९१, 
१५५ 
भर 
६५ 
२५१५ 
१४८ 
९२३८१५१ 
१,४,१८से 
२७३२२ 
११,१३२.१४ 
३०३८ 


माहण(न) 


माहणत्त 
माहणी 


मिम ग) 


मिउ 


पिगचारिया 
मिगन्वा 
मिच्छकार 
मिच्छ्त 


मिच्छदिद्टि 
मिच्छाकार 
मिच्छादंड 


१४ 
१५ 
१८ 
२५ 
१४ 
३६ 

१ 

८ 
११ 
१३ 
१८ 
१६ 


२३ 
३१ 

१ 
२७ 
२६ 
१६ 
८ 
रद 
१० 
२९ 
र 
२६ 

(५ 


प्रिलिष्ट-२ 


५,३८,५३ 
> 
२१ 
३५ 
५३ 
२१०,२२५ 


सू० ५० 
८१,८२व४ 

१ 

४ 

१९ 
सू० २,५७.६१ 

५, 

द 

२३०५ 


उत्तरज्फयण शब्द-सुची मद 
मिच्छादसण २९ . - सु० १,७२ˆ : | महिला € -- ४,५,७,६, 


॥ “ ३६ ~> २५५७२५६ ५८ २ १४ 
मिच्छादंसण्‌- मिहोकहा - २६ ९ २६ : - 
सल्ल ` २६ . भु ६-.~ | मुय श्य ~ ४४ 
गिच्छादिष्धि श्व ,- २७ ~ १६ . ३ 
मिण* +> 1 पु अ ^ 
-मिगे ७; २३ _ -- | मुचद - २७ . ४७ 
मित्त(मित्र) १० . ३० - | -मुच्चद्र २६ सु° २९.४२.५६, 
^ ५९६ ~ ८,१२्‌ - अ £ सुर ६२.७४ 
१३ ˆ २३ ˆ. | -मुचई ४ -- र्रषं 
{ १६ ˆ ९४ स 2 ₹ ~< ३० 
श १६ ८ २५८७ -मृच्चए [] २ 
- २० ` ११३७ | न्पुच्चेज्ज ८ - ८ 
भित्त(मान्रौ १६. ७४ -मुच्चेज्जा २० -- ३२ 
३६ ७ -' | -मृच्चंति- २६ . सु०१ 
मित्तव ३ श्य, ˆ~ । सुक्क - २३ -- ४०,४१,४६ 
भित्ति. २६ -सुण्श्ट - | ३२ -- ११० 
मिय ~ १ ˆ ३२ ---- | मुग्र ~ १६ ६१ 
१६. ८: - | मुच्छियि~- १० २० 
५ ५४. - ९ - १३ - २६ 
३२९, ४ -- १४ ४३ 
मिग्रचारिया १६ , ८५ - १५ २ 
मिया १६ १,६७ श्ट - ३ 
मियापत्त- १९ .: २,६९.८९६ | मुल्क * [ 
मियापुततिज्ज ९९ -  -मुज्पसी श्त । १३ 


७ ९. १६ मुद्भि - १६ ६७ 


७७ 


२६६ 
मद 


मुणि 


41 
२५ 
२७ 


३५ 
३२ 


४२ 
९1 
३६ 
६,११ 
(- 
३२ 
३३ 
३ 
१६.२२ 
१,१५.३१ 
८,६९ 
र 
२०,२१ 
४४,४७ 
८३ 
& 
२८,४०,४१ ८ 
६१,६१,८०) 
८४ 
१३,२७ 
२६,३० 
२०३५ 
१ 
३७ 
१६.२६.३९, 


५२,६५१७८, 
६१ 


सुदि 
मुद्ध (मूंन्‌) 
मुद्ध (मुग्ध) 
मुम्मुर 


मुमा 


मुसावाइ्‌ 


२३५ 
३६ 


२७ 


भू 


परिशिष्ट 


२,१६ 
२४९२१५०. 
२५१ 

६० 
२०,२३ 
४१ 
२१ 
२६ 
२४ 
४६ 
५७ 

प 

२६ 

सु० श्ट 

१५ 
६ 
३७ 
१०६ 
६१ 
२४ 
४५ 
२६ 
१५ 
२३ 


उत्तरज्म्यण्‌ शब्दसूची २६७ 


मुसावाय १६ २६ मूल २० 4 
+ ३०५ र २९ सु०५ 
मुसंडी १९ . ६१ ३२ ७,९,१२ 
मुसुण्टी ३६ ` ६& मूल्ज(ग) ३२ १ 
मुहं २ ` ५ ३६ ६६ 
० मूल्यो २० ३९ 
१२ २९ 


र ह मूखपयहि ३३ ` १६ 
मूलिय(पौलिक) ७ १६.२१ 


+ |. 
२७ . १३ मेम 0. र 
मुहपोत्तिया २९६ २३ 
महरी १ ध मेत्त 
मुहाजीवि २५ २७ २४ 
ुह ५. १४ १३ 
मुहुत्त ४ . ६ मेत्ति ॥ २ 
३३ ०३ मेत्तिज्जमाण ११ ७.११ 
३४ ३४ से ३९ | मेयन्न श्न २३. 
४६,५४,५१५ मेरम(ग) १६ ७9 
मूढ १ २९ द १४ 
६ १ मेख २९१ १९ 
ख % मेहावि १ ४५ 
श्र ३१ २. ९१७३६ 
१४ ४३ ५ ३० 
मूल ७ १४ सेद २७ ५१ 


~ १५ (- २३ २५३० 


र्द्ण 
मेहुण 


मोक्ख ` 


मोक्लमग्यगृद 
मोण 


मोसखी 
मोसा 


मोह 


4 ० 


१३ 
४ 


= द्‌ =" (श्रो ` = १ 
- २५ १६ 
२ ` २० 
दध ` १५ “र 
(3 ` २८ 
१० ३२ - 
दश - 
३९ ` ३३ 
३३ † ३६ 


२,१७.१० २६ 


३३ - 


७,३२.४१ | मोहरिय- २४ 
१ 
६ $ 


४६ 
२६ न 

१४.४१ य ४. ` = 
२०.२२ 

३१.४४.१५७ 

७०,८३,६६ च 

५९११ रय) & - 
द ११ . 
३३ १३ 
१०.२०.४५२ ` १६ 


१,९५.२० | मोहा ३१ - 
५ सू० ६०३२ ` मोहणिज्ज ६ 


परिशिष्ट-२ 


१९.१६ 
२० । 
२,६े ६, 
ˆ १०१,१०१५ 
र 
२५६ 
१६ 
१ 
सू ७,७२ 
८,६,२१ 


< 


१७ 


सु छ 


उ -त्तर्ज्भयण शन्द-सूचो 
रमय) .- 


रर्वेलमाण 
रक्तसत 


रक्ता 
रक्खिय 


१६ 
२९ 


1. 


१४ 
१६ 
१६ 
२१ 
३२ 
२२९ 


३२ 


२२ 
१६ 
२२ 
३६ 


१६ 
१५ 


„१४ ` 
१८ 


२ ९९५ 
सू० ३२ 
९५ 


७,२१ 
६ 
१३ 
२१ 
१०२ 
१२ 


१२ 
८,५१.५४, 
६७,००,९३ 

४० 

१६ 

= # ५ 

~ २५७ 

१७ 

श 

४4 


११ 
२ 

४६ 

१२,१६.२७, 

४८.४६.४७) 

४६ 


१६ 
२६ 


८ 
१४ 


१४ . 
२५ . 


१७ 


क 


३६ 
र्द 


२६ 


२५ 
१६ 
१४ 
३६ 
१३ 
१४ 
१६ 
२१ 


सू० ४ 
41 
२० 
2३9 
४२ 
२६ 
१२ 


इह 


२६.२६,५२, 
६५,७८,६१ 
२५७से २५६ 


१४ 


१७.१६ 


२७ 


41 
४९ 
२४९ 


र्यण 


रयणा 
रयणामा 
रयणागर 
रयणी 
रयय 
रस 


२९ 


२३६ 
११ 
1 1 
३ 
र 
१८ 
२२,३० 
1 
२ 
१ 
१८ 
१५६ 
४२ 
२३से२५ 
६ 
२३९ 


११.१४ ` 
३९१,२२ ` 


मु० १२ 
१० 
३,७ 
३९.५० 
(3 
१२ 
सु०° ४६,६६ 
२६ 


रसं ३२ 
३४ 
२५ 
३६ 
रसओं ३६ ` 
रसंत १६ 
रसन्तु १६ 
रसपरिश्चाअ ३० 
रस्मि २३ 
रहं ११ 
रहमि २२ 
रहुनेमिज्जञ २२ 
रहस्स(रहस्य) १ 
रहस्स (वस्व) २६ 
| १८ 
रहिय १६ 


४ 


परिशिष्ट 


१ ०,२०.६१ 
से ७३ 
२,१० से 
१५.२३ 
१७ 
८२,६९, 
१०५,११६, 
१२५११३१, 
१४४,१५४ 
१६९,१७८, 
१८७१६९४ 
२०३,२४७, 
२६४ 
१५.१०.२२ 
से ४६ 
५१ 
रत 
(~ 
५६ 
८,१२ 
४,३७.३६९ 


१७ 

सु० ७३ 
र्‌ 

१ 

१८ 


उत्तरज्छयण शब्द-सूचो 


राय 


राई (राधि) 


रादइ (राजन्‌) 
राद्य 
रार्भोयण 


राईई 
राओ 
राम 


91 
२६ 
१० 
१३ 
१४ 


२६ 


श राम 
सु० ३१ 
१ 
३१ 
२४२५ 
२३ 
१७ रागि 
भ्र राढामणि 
४७४८ राम 
३० राय 
४, 
६,२६,२३६ 
४; 
३७ 
२८४२,४३ 
२ 
१६ 
थ 
२१ 
२० 
सु० ६३ से ६७ 
१४४ 
द 
२०७,९३१२३ 
२२ २४ 
३५से 2३७; 


३२ 


३१ 
३२ 
२०५ 
र्‌ 


१२ 


१२ 


१४ 


१८ 


१६ 
२७५ 
२२ 


२७१ 
४्८से ५०; 
६१ से ६३४ 
७४ से ७६३ 
८७ से ८९» 
#. 
१००३१५५१ 
४२ 
२२७ 
११ 
२,३ 
२० रर 
८१९१९५७) 
२०१२१२६, 
३२ से ३४ 
२१२३७.३८) 
०३५३ 
१,६.७६, 
१३०१५०१६, 
२७,३६.४२, 
४५.४७ पे 
ह 
र 
२१०४४ 
१,२,७, 
२८.४० 


२७२ । ` ` वेरिशिषटर 
रायपत्त ` १५ ˆ & “" खर ` ३२ >¦ २६.२६५ 


२२ ३९ ˆ ` ६५,७८,६१ 
श्यरिसि € ५,६,८,१९, | शवख ` १२ पत्य 1" 
(षैः ५4 १२,१५१९५ (7 
त २३.२५.२७, ० ~ 
. ` २९.३१.३३, । 
ध २,२९.५१, स्क्खमूल | २ २० 
` ६२,४५,४७, १९ छत 
५ ५०.५२६, व 
६२ ` ~ ` ३५ ६ ` 
` ठ: ५ ' | ष्टु : २ -` ४ 
रायवेद्वि २७ ` १३ रट्‌ ३० 5 ३५ 
रायसीह 2 २० > ' भ्र ४ ( ३४ ८. ३९१ रै 
रोयहाणीं २ “” १८ रुद १६ -^ ६३ 
°“ ३ १६ ख्य ˆ € ` ४८ 7: 
रिषि १९ ९६ व 
री* सम्भ ८२ 
-रि ५४ (0 सम्मद ` ३१ `. ३ 
-रीएज्ना २४ ˆ ७ सयग: ३६ ->? ७५ 
रीत = २ १ रुहिर `" १२ २५.२९ 
¢ यद्‌ ३,७ ~ १६ ७० 
२५ २ प -३६ ˆ ७२ 
ख १ ४७ स्व्‌ ३ - १५ 
१८ ३० त) ११ 
र्न ^ रभ ' 
ख्य १६ ‡ सुण ७ व ह ६,५५ 


† ˆ १९ ५१२ 59“ ६ 


उत्तरक्मयण शब्दे -पुची 


सू 


खू्वंवर 
रूवं 


रूविणी 


१३ 
१६ 
१६ 
१८ 
१६ 
२९ 
२२ 
२६ 
३१ 
३२ 


१७ 
११ 
३९ 


२१ 
१६ 


४ 







१२ रोज्मृ 
सू० १२९ रोमकूव 
१० रोय * 
१३,२९ -रोयरई 
६ -रोयृए 
५,६ रोयहइत्ता 
४१ रोयंत 
सु | रोयमाण 
१६ रौस 
षर ररसे | रोहिणी . 
४५ ४४०१२ 
६९.७९६, | रोय 
१०३ ˆ 
२० 
७ ठर 
४,१९२ १३० । छडय 
१४,२द्‌ | छंधियां 
छ कग 
८५ र्बमाणघ 
२२.२३ क्ख 
१७ ख्क्खणं 
पुऽ ३ 
३ 
भु इसे 
. 


१६ 
२० 


१३ 
१८ 
२६ 
रत 


३६ 
२२ 
३४ 
३) 


२६ 


३६ 
१५ 
२७ 
३६ 


१९ 
२७५ 


श्, . 


२३ 


|~) 


५६ _ 
१९ 


श 
२३ 


६ ५ 


२०. 


~- १ 


२६६ 


१०५ 
२१५ 


२३ 
३९ 
२१०२२२७ 


रर 
१३. _ 
द -. 
७ 
४१ 1 
१,३५.७ 


२७४ 
खक्खण ४५ 
दं 
लक्छणभ १९ 
कग १९ 
चग म 
लग २५ 
-रगन्ति २५ 
क्ज्जा २ 
खञ्ज ६ 
रद्ध र्‌ 
१६ 
रदं (रन्ध्वा) २ 
५ 
११ 
१५ 
र्दु(लच्मुम्‌) ११ 
कृद्ूण ६ 
१० 
१९ 
कप्पमाणं २० 
क्म * 
-लन्भेद ११ 
-लन्मामि २ 
कभृऊ १२ 
रभे ४: 
१४ 


१,६.९६ से 
१२ - 


४३ 
६५.८७ 


४० 
४१ 
1 
१६ 
३० 
(} 
२३ 
से ११ 
११ 
१२ 
१४ 
१४ 
१६.१७.१६ 
७ 


४२ 


-लमेज्ज 
-र्भेन्ना 


छ्यण 


च्या 


क्क्यि 


४ 
१६ 
३२ 
२१ 
४ ५: 


२३ 
३६ 


२२ 


१६ 
३६ 


१४ 
१४ 
१२ 
१० 
१७ 
२० 


११५ 


१ 


२३ 


परिशिष्ट 


सूऽ ३से ११ 


२९ 
३३ 


४५ सेत 
६४९१५ 


४१ 
२ 


% 


२१ 
६७ 


१४ 
२६ 


१७ 
१८ 


ट 
१२ 
१६ 
३१ 
४०,४१ 


उत्तरज्फयण शब्द-सूचौ 


च्हुभूय(अ) १४ 

, २६ 

लहुय(ज) ३६ 

सछाघविया २६ 

(ल र 

१५ 

चाम श 

र 

७ 

, १४ 

१६ 

२०५ 

२६ 

देर 

३३ 

३५ 

सा्भतर ४ 
ाभय न 

-लाभदस्सन्ति ९ 

काक्प्पमाण १४ 

लालसा २५ 

छावण्णं ३२ 
काह 

1 

१२ 


॥11 
सूर ४२ 
१६.३७ 
सुर £ 
शय 
२५३ 
२७ 
३१ 
१६ 
३२ 
६० 
भ्‌ 
सु ३४ 
२८.४९१ 
६७,८०,६३ 
१५ 
१६ 
७ 


॥# 
१५ 
४१ 
१४ 
श 
१७ 
९७ 


क्िगि 


क्प 3 


२३ 
२६९ 


३२ 


३६ 
रेष 
रर्‌ 


११ 


१७ 


दभ्‌ 
१६ 


२७१्‌ 


३०,३२्‌ 
सु ५३ 


र 
२६२९०५२ 
९०,६५,७२ 
७८५ ६ # ६१ \ 
६६ 
द४,४७ 

१० 
१५ 


२६.३० 


२० 
४१ 
२५. । ॥ |: 


२,६ 
२१ 


देणे 
१३ 
#.. 
१५ 
११ 


२७६ 
ठेसज्पयण 


रोम (ग,य) 


२४ 
२४ 
र 
३१ 
३४ 


१५ 
१७ 
शद 
१९ 


२३ 


४ 
४६ 

(- 

२,१६ से 
२०,३३,४०, 
४४,४१,४७), 
श्टमे ६१ 
१५.४५ 
१६,४४ 

३,५,१० 

‰,६ 
१९,२० 

१,५८ 
३५ 
१३,२८ 
१६.२९ 


०,१६.२१ | रोगनाह 


मे २३ 
१४१५ 
२०,२१ 
२७.३८ 
२३,४४७२, 
६२ 
४६ 
१,२,४,६, 


९) 
९ 


२५ 
रत 
२९ 
2४ 
३६ 


२६ 
4. 
३६ 


२४ 
२६ 
३२ 


परिरिष्ट-> 
२२,४०,६०, 
७५,७६,७८ 
१९ 
७ 
सु° ७२ 
द 
२,७.११, 
६१.६७.६६, 
७८,८६, 
१००,१११, 
१२०,१३०, 
१३६.१४६, 
१५८९१७३, 
१८२.१८६५ 
१६०.२१७ 
८१,८२,८४ 
सु° ३९ 
1 
७३. 
५४.५६ 
६ . 
मु” २५१ 
२९.३०.४२, 
४३,५५,५६; 
६८१६९८१, 
८२,६९४,६५ 


उ्तेरमयण शब्द-सुचो 


खोभ २४ 

२५ 
छोभवेयणिज्ज २९ 
लोमपविख ३६ 
कोमहरिस ५ 
लोमहार & 
लोयरग १६ 
कोल २९ 

दर्‌ 
रोल्या- ७ 
रोका २६ 
कछृद्ुप्पमाण १४ 
शीलम देष 
रोह (रोह) १९ 
ख्ह (लोम) ४ 

1 

(अ 

२५ 

२६ 

चेर्‌ 
लोहणिज्ज ४ 
रोहतूंड १६ 
रोहुभार १६ 
रोहमय १९ 
लोहरह १६ 
लोहि द°) ३६ 


२६ 


सुऽ ७१ 
श८य 
३१ 
२८ 
५६१६२ 
चसू° ४८ 
२४ 
१७ 
२७ 
१०५ 
५ 
६८ 
श२ 
१७ 
२३९६ 
१२ 
मु° १,७१ 
८११०२ 
१९ 
भ 
दभ्‌ 
३८ 
५६ 
श्न ` 


रोषहिव(भ) 
रोहियक्ख 


व(ब) 


वइव) 


५. 


च 


७ 


३६ 
३६ 


[क 


२७७ 


१७९२४ 
७५ 


१९.३४ 
र 9) र ६ 


५०९९, ष्ठ 
1 
२७ 
३१ 
२२,२५,४७ 


२७ 
व(इव) १४ 
१७ 
१६ 
२१ 
३४ 

चय 1 
न्व ,. २७ 
वद्‌ श्य 
वद्गृत्त २६ 
वद्गुत्ति २४ 
वृदजोग २६ 
वदेहि 3 
वद्र १९ 
२६ 
वद्मा २६ 
वस्स (वैश्य) २५ 
वदस्स (द्रष्य) ३९ 
ष्क दे 
वंकजड २३ 
वचिज २ 
वजण १९ 
२६ 
वंजणरुदधि २९ 
व्क्क श 
५ 
१३ 


१० 

२१ 

८७ , 
१४,२२२४ 
१४ 


१२ 
सू० ५५ 
२ 
सू° ७२ 
६१ 


७३ 
१५ 
२१ 
१०३ 
२५ 
२६ 


३४ 
सू० २२ 
सु० २२ 
४२ 
११ 
२७ 


त्ब 


वृग्गतरग 
वगगू 
व्च कै 
-वच्वद्‌ 
-वच्चउ 
कच्छ 


वच्छ 
वज्ज 
-वज्जरई 
-वन्नए 
-वज्जेज्जा 
भञ्ज 
कञ्जय | 


वज्जपाणि 


१६ 


परिशिष्ट-२ 
१९ 
३६ 
२५ 
& 
२९ 


११ 
५५ 


२४२५ 


८,९,२४ 
३६ 
२१ 
१४ 
१ 
१३ 


, ईय 


2० 
1 
२१ 


उत्तरज्मयण शब्द-सूची 
वन्जरिसह॒ २२ 
चज्जित्ता ३० 
३४ 
वज्जिय १० 
२४ 
वंज्जेयन्व १६ 
२६ 
वज्म २१ 
वञ्मगं २१ 
वज्भपरंडण २९१ 
वटु *# 
-वदुह्‌ १७ 
-वटुए २६ 
वटु ३६ 
दन्त २३ 
दभ्‌ 
वटूमाण ११ 
२६ 
वङ्‌ १६ 
वड शैः 
-वड्द ३२९ 
वंडूण १४ 
वडुमाण ` २२९ 
वडावङ्ताणं & 
बण . २० 
२३ 
दर्‌ 


#. 
३१ 
२१,४५,६१ 
#५. 

५११८ 
३५ 
२९६ 


छ 


२ 
सूर ५० 
२१.४३ 
&9 
१४ 
६ 
सू० २०,५१,५२ 
६६ 


३०१४२ 
४७ 
२६ 
४६ 
३६ - 
शभ 
११ 


वणचारि 
वणप्फद्‌ 
चणस्सदं 


चणस्सदकाय 
चणिय 


वण्ण 


वण्णमो 


३६ 
३६ 
२६ 


३६ ` 


२८ 


29 
३२ 
द 


द 
५. 


२७६ 


२०१्‌ 
१०२ 
३० 
६९,९२ 


५५६६. 
६ 
१२ 


सु० च 


२३ 
२० 
२ 
धसे 
१५१६२९२ 
से ४६,८३, 
६१,१०५, 
१९१६१२५; 
१३५,१४८ 
१५४९१६६, 
१७८,१८७, 
१६४२५०१ 
२४७ 


वत्युविज्जा 


वृद्धणु - 
वद्धमाणं 


बन्तासि 
चन्द * 


न्वृत्चए 

वल्दणे 

कन्दणग(अ) 
~ ~** 


३४ 
२२ 


१५ 


€ . 


२३ 


१५ 
१२ 
र्‌ 
दद 
श्ट 


२६ 


दभ्‌ 


१५ 
२६ 


१८ 


1 


वन्दमाण्‌ 


४०.४४४ | वन्दिकण 
1 


१३ 
१२ 
१२९ 
२३.२२ 
२२ 
१७ 
१९ 
७ 
मु, ६ 
रेट 
१,१२.२२, 
२६ 
२६ 
२१ 
४२ 
२९० 
३८ 


११,१६ 
0 


१८ 


सू° १,११ 


| 
४ 
| 
1 
॥ 


वन्दित्ता 


वन्डत्ताण 


वमित्ता 
वम्मधारि 
वय (वहु) * 
-वेयद््‌ 


-नयंति 


२५ 


२२ 
२६ 
२६ 


१५ 
२५ 


२० 
२२ 
2३० 


१२ 
३२ 


परिङिष्ट-र 


१७ 


छ 


२७ 


२२,२७,४० 
से ४२.६८, 
४६,५१ 

इ 


२ भ्‌, १२ ६ ५ 


१४.२४ 
१५ 


३१ 

४१ 

३८,४० 
६.७ 


उततरज्मयण्‌ शन्द-सूची 


-वयासी 
वयं (त्रत) 


वयं (वच॑स्‌) 


५ 


७६ 


१४ 

१ 
२५ 
२१ 
२९ 
२६ 
३१ 

५ 

॥) 
१४ 
१५ 
२४ 
२६९ 


धु | 


सूर 


८,१६९ 


श 
ठ 
५१ 

भ 
३२ 
१६ 


-वुच्छामि 
वयगृत्त 


वयगुत्तया 
वयगत्ति 


॥ 1 


वयन्ोग 


वंयत्य 
वमाण 


२३६ 


१२ 
२२ 
२६ 
४ 
२१ 


६ > © 


१६ 
२०५ 
रर्‌ 
२५ 
२७ 
2० 

छ 


२८,४१,५४, | चयसमाघारणयार६ 
६७,८०,९६३ | चर (वर) 


१९१,७८, 
१११,१२०, 
१५०८,१७३, 


१ 
ठ 
ई 
१४ 
५८. 
२३४ 


२८१ 
१८२,१८६, 
२१७ 
४७,१०६ 
४ 
६७ 
सु० १,५५ 


१४ 
१२ 


५४त) १ ६, 
२४ 
४,१२,१५, 
२९६४ 


१९३ 
१८०४६ 


1; 
वर्‌ (प्र) १४ 
वरद्‌ ३६ 
वरदप्नि... २ 
वराइग ३६ 
वराय . ३६ 
वरसि , .१८ 
३४ 
वल्य , ३९ 
व्लर्‌ > १६ 
वल्ली २६ 
क्व ., 
-वगन्ति , . १२ 
ववहुर * 
-ववहरद ` - १७ 
ववहुरंत २१ 
ववहार १ 
७ 
ववस्स * 
वस्मे ३२ 
ववस्सिज २२ 
ठ्स क 
वामि "८ 
-तछामो : £ 
क्से _ ११ 
-वुच्खाम्‌ ,, १३ 
तस॒ . - ९ 
*२ १४ 


शु; 


६३.६७ 


२,७ ५: 
ऋ 


प. 


८ ~^ ~ 
0 


४६ . - 


८०,८१ 


९४ 





चसमभ ५ 
चसह ११ 
वसि १४ 
३२ 
वला १६ 
चस्राणुग - १३ 
वसीकथ - € 
वसुदेव २९ 
वमुहा २० 
वभुहारा १२ 
वस्स ३२ 
वह्‌ व 
, ७ 
१२ 
१५ 
१६ 
२५ 
वह > (वह ) 
-वहेदह . श्न 
वहि -- १८ 
-वहेट . ` : - १२ 
२६ 
वह *(व्यथ्‌) 
-वहिज्ज ` -२९१ 
वहणु-. : २७ 


हि १ ६ | द फ 
१७ 


श्य 


२,१४ 
३२ 


२७ 
मु० ३२ 


१७ 


उत्तरज्मयण रब्द-सूची 
वहमाणः-ˆ २७ ॐ र 
वहि ~< ७१ 
वाद्वा“ १ १४,१७,१६, 
9. , २१.२५.२७) 
%` ५१ टतो 
> २ १ =,१८,२०; 
५ ° ३०,३द. ६४ 
५ 4 7 
= ^“ रक 
> प « १२ 5} 
> श्‌ ,` श्नरः,3 
१४ _: १७.२२.३६, 
५ म 
१५ ~ £ नेः 
4 १६ सु? २ से {१ 
२ १९ -5। --२५,१९७७, 
पि 
५ न २९ ६,१९.२६ 
वा(इव) - २ ९५ 
४  , अ 
त ५३,६३,६४ 
वाअ & ९... 
वाइय (वादित्र) १३ १४ 
चाद्य(वाचित) २७ ष 
वाउ ६. १२ 
२६ २३५ 


वाणमतर ` 


वाणारसी ` 
वाणि 


वादं 
वाय (वाच) 


चाय (वात) 


वायर 
-वाणएड्‌ 
वायणया ` 


२६ 


२८३ 


> १०७१९ 


“ˆ श्ररस 
श्ट 
= ६ ५, 
~ न 
| भ १४ 
५ २३ 17 
टा पमन 
9 ४ ६. ११), 
१४१ 
~£ १८ 
¢ ५१. \ [> 
२०४,२०७.१ 
“ . 3 
१५ 
१,३,५ 
ह १४ द) % 
११... 
१७.४३ 
६ 
४० 
न= ^ १६ 
४ 
२०६ 
^ २६ 


रत 


वायणा 


वार “ 
-वारेज्ज 
वारि 


वारुणी 
वाक्तगपोदया 
वाद्या 


वाद्ुयाभा 
वावड 
-वावडे 
वावन्न 
वावर * 
-वावेरे 
वास(वष) 


३५ 


२३ 
२५ 
३४ 


१९ 
३९ 
३६ 


१७ 
रप 


३० 


० छ 


१२ 
१८ 


१६ 
र्र्‌ 
३४ 
३६ 


सू० २०५ 
२४ 


११ 
५१,६६ 
२६ 

१४ 

२४ 
२७.५० 
७२ 
१५६ 


५ 
२८ 


३६ 
११ 

(~ 
१३ 
३६ 
२३४,२६,२८) 
४०,४१ 
६५ 
३३ 
४१,४८,५३ 
(अ 


| वास(बप) ३६ 
वास(बास) १४ 
१६ 
२३ 
२५ 
३५ 
वासंत २२ 
वासि १२ 
१४ 
वासिट्री १४ 
| ३५ 
वासी १९ 
वासीमुह (३०)३६ 
वासुदेव ११ 
य्‌ 
वाह # 
-वाहेद्‌ १७ 
वाह(य) १ 
१० 
बाहण ९ 
१८ 


परिशिष्ट 


१०२,१२२, 

१३२,१६०, 

२१९ से २२९, 

२५० से २५२ 
२९ 


८,१०.२५, 


१६ 
२३७ 
३२ 
४६ 


उत्तरज्फयण रान्द-सुचौ 


वाहर * 
-वाहराहि 
वाहि 


वाहिम 
वाहित्त 
विइतु 
विडय 

विख 


विडउकम्म्‌ 


विकल 


विउव्वि 


विऽस्सम्ग 


१८ 
१६ 
२३ 
२३२ 
१६ 

१ 
१५ 
१२ 
१८ 
२३ 
११ 
र्‌ 

५ 

१ 


१० 
११ 
१४ 
२० 
२६ 


१२ 


सु 


१० 
१४.१९ 
८१ 
१९ 
६३ 
२० 
६ 
१३ 
२७ 
६१ 
१२ 
३६ 
१५ 
४६ 
२,२१ 
३८ 
२० 
२३१ 
२७.५६ 
१९,२२.५२ 
४ 
१५ 
३२ 
॥ 
३०,३६ 


विमोग 
विद्ध्य 


विकप्पण 
विकोविय 


विक्किणंत 
विक्लाय 
विक्ित्ता 
विगद्‌ 


विगप्प 


विगय 


| 
विगकिदिथया 
किगहा 


३२ 


३६ 
२०५ 
३२ 
२९१ 
२५ 
३५ 
१० 
२६ 
१७ 
३२ 
३६ 
३३ 
२३ 


२८५ 


२८,४१.५४, 
६७,८०,६३ 
९४७ 
२३७ 
१५७ 


१३ से १५ 
१४ 
३९ 
२६ 
१५ 
१०१ 
२५२ 


३२ 
२६ 


९ 
५२ 
६० 
सु० ३० 


१७ 


२६३ 


रवद 
विगिच >. 
-विगिच्‌ ३ 
विग 
विग्गह ३ 
चिग्घ २० 
२९ 
विचितं " 
-विर्चितए २ 
-पिचिन्तेड २२९ 
. २७ 
विचित्तिय १३ 
विचित्त ३६ 
विजद ३६ 
विजय १५ 
१८ 
२६ 
३९ 
विजयघोस २५ 
विजहिन्त्‌ म 


द विज्ज 1 
१३ | -विज्जरईद. २ 
२५४ | ९ 
न - =: २०५ 
५७, | २३ 
सू० ९ । -विग्ज्-` € 
५ ¦ विज्जमाण १८ 
२६ ` विज्जा (विद्या) ६ 
५०, ९. 
२६ ~ . १५ 
+ ~. ~ १८ 
१४८,२५२ २० 
८२,६०, | २३ 
१०४,११५, | २५ 
१२४,१५३, | विज्जा 
१६८०१७७, | (विदित्वा) € 
२४६ चिज्जु १८ 
. २२९ 
४६ ॥ ३६ 
सु० १,६० से ७२ | विज्पव > \ 
# | -विज्छविन्न १. 
२९९.२४३ | विच्छाय * 


४,५.३४ | -विज्छायद्‌ २९ 
द भर ४२ र ‰ 
२ विदः ` १ 


१४ <` 


विञ्छाविय रेरे . 


` परिदिष्ट 


-& - -* 


६, १५ 
६६ 

१५ - 
२७ ` ` 
१० 
१३११४ ` 
७ 
२२,२४.३०, 
३१ 

4 

1 
ष्ठ ` 


४६ 


१३ 
७ 


११०,२०९ 
४१ 
सु० ६१ 
भए 
भ 


उततरज्मण शब्दसूची 


बिडविय ~ १३ 

विणटत्ता २६ 

विणक्तु - ४ ` 

विणय(अ)- १ 

१७ 

१९८ 

५ 6 

` २६ 

५९९ 

३४ 

विणयसुय ९ 
विणस्स * ` 

-चिणस्सद २९ 

-विणस्सद ९२ 

विणा १३ 

रय 

चिणास २ 

चविणासण २२ 

द 

चविणिघाय २० 

विणिच्छय(अ) २३ 
विणियट्‌ 

-विणियटून्ति € 

“ ` १६ 


५7२ 





१६- + ! विणियदरूणया २९ 

सूऽ । विणिवाड 1 
२५ ~` । -विणिबाडयन्ति १२ 
१,६७, | विणिहण " 

ग -विणिहन्नेज्जना २ 
१४ | -विणिहस्मन्ति ३ 
८३ | तिमी" 

२५ ' 

० ५९ | -विणएल्जञ ४ 
३०३२्‌ * 
२७ विणीप - ९ 

१८ 
२४ 

सु०६० ` ' | विणोयणं ३२ 
१६ " ~ | वितिगिच्छा ९६ 
ह वितिमिरं २६ 
(+ वित्त(वित्त) \ 
२४, ३७.४२, ४ 
६३,७१६०८९ भ 
१ 
१२९ ् १९ 
४३ ` | चित्तेन) १९ 
२५.८८ 17" | वित्तास † 

-वित्तासए २ 
६२ वित्ति १६ 
६६ वित्थर २० 
४६ वित्थारुषद, रण 


९८७ 


सू० १,३३ 


१ अ. 
२१ 


२१ 

२७ 

१५५ 
३से१२ 

मू ७२ 


२० 
३३ 
४३ 
षर 


(६ 


पित्थिण्ण 


विदित्ताण 
विदेह 

विद 

विद्ध॑स * 
-विद्धंसद 
विदधंस * 
-विद्धसे 
विनिम्मुक्क 


विन्धे * 
-विन्धई 
विन्नाण 


विन्नाय 
विन्नेअ 
विपक्छ 


विपरिधाव * 
-विपरिधावद्‌ 


विष्य 


विप्पयोग 
विप्पच्वभ 
विप्पजहणा 


विणजहा * 
-विप्पजहे 


२४ 


१० 


११ 
१८ 


२७ 
२३ 
३६ 
२३ 
३६, 
१४ 


२९३ 
१४ 
र्‌ 
१२३ 
२३ 
२९ 


1 


१८ 
शठ 


॥1। 


४५ 


२७ 


२४ 
५३ 
३२ 


1 
३१ 
२६२ 
१४ 
१५ 
१३ 


७० 
६ 
१,७ 
~¬ 
२४,३० 
सुः ७४ 


४१९ 


विप्पजहित्ता २९ 
विप्पमुच * 
-विप्पमुच्चड २४ 
२५ 
३० 
२१ 
विप्यमुक् १ 
€ 
११ 
श्‌ 
२० 
२१ 
३२ 
विप्परियास २० 
विप्यलाव १३ 
विष्पसन्न ५ 
विप्पसीञ * 
ं ५ 
विष्कुरंत १९ 
विभन्ति ३६ 
विभय 
-विभयन्ति १३ 
विभाग २८ 
२६ 


परिशिष्टः 


सू ७४ 


२७ 
२३६ 
२३७ 
५६. 
१ 
१६ 
१ 
१६ 
६० 
२४ 
११० 
४६ 
३३ 


१८ 


३० 
4.41 
४७ 


२२ 

१३ 

११.७८, 
१११.१२०, 
१५०,१७२, 
१८२,१८६, 
२१७ 


० 





दतरूमयण शब्दसूची 
त्विभावण २६ ३९६ 
चसन ५८ ५५ 
६२ ६३ 
। विभूषा ९६ ६ 
विभूषणा १६ १९ 
चिभूषावत्तय ९६ सू० ९९ 
शिमूिम १६ ९ १९ 
२२ ६ 
३२ १६ 
वपं 
-चवमपहा १२ 
विण १२ 
विप ९२ 
२५ 
२३ 
विण ९४ 
वुच * 
-विभुः ३२ 
३५ 
वम 
९.४ 
९६. 
२४. 
२६ १,१०.१९, 
देण४४६, ३३ ५) 
४६ ~ दे ६९ 


२६० 
वियाणेत्ता 
वियार 


वियाहिय 


२५ 
३२ 

६ 
र 
२६ 
{.- 
३० 


३२ 
३३ 


३६ 


१५ 
१२,१५२६, 
३२ 
१११ विरभ 
१०,१५,२०, 
ग्र 
२,८,६, 
१३,१५,.१७, 
४७,५९,६१, 
&८,७२,७७, 
८६,६२, 
१५ ०,१०५ -) 
१०६.११०, 
११२३०११६, 
१२०,१३२, 
१२४,१३६, 
१४१,१४२, 
१५१,१५३, 
१५५ १५८) 
१६० १६७ 
१७३१७१५, 


विरद 


विरज्ज : 
-विरज्जद्‌ 
विरज्जमाण 


विरत्त 


विरम 


-विरमेज्जा 


३६ 


रद 


प्रिरि्ट-२ 


१७६,१८२, 
१८४११८६, 
१६६ से 
१६८.२०१, 
२०९.२१२, 
२९९,२२९३, 
९४४,२६५; 
२४८ 
१५ 
२ 
१३ 


२५२८ 
१० ६ 


सुण २,४,४६ 
सु° २,७ 
१०९६ 
१७.३१५ 
1 
४१ 
२४,४७,६०, 
७३,८६१९६ 


१९ 


उत्तरज्छयण शब्द-सूचौ २९१ 


विय ॥ ९६.४२ चिच २० ४७,५० 

१२ ६ ३२ ५० 

१५ २ ) विवच्चास ३० ३ 

२०५ द&० विबज्ज # 

२९ २०,२१ -विवज्जए १६ २,४.१५ 
चिरली(2०) ३६ १४७ विवज्जण १६ २६.२७.२६ 
विराग ३२ २९.३६.५२, १० ६ 

६५,७८,६१ ३२ २,३ 

विरायं विवज्जयंत ३२ ५ 
-विरायड ११ १५.१९ | विवन्जास २० ४९ 
विराहम २६ ३० विवज्निज १६ २० 
विराहणा २ ३४ ३० र्त 
विराहिय ३६ २५६ बिवभ्नित्ता १ ३९ 
विरादेत्तु॒ २० ४६,५० स्थ ४ 
विरिय ६ ६ चिवड 
विषह -विवड्इ १० २७ 
विषहन्ति १२ १३ विवह्ुण १६ २,७ 
विरेयण १५ ५: २३५ भ्‌ 
विरचत्त १६ धर विवद्धण १६ क्ष्व 
विरखविय १३ १६ विन्त १४ ३० 

१९६ सु ७ विवर २० २५ 
विलास चर्‌ १४ विवाद १६ ५९,६३ 
विदुत्त १९ ५८ चिवाग १० ४ 
विलेवण २० २६ १३ ३,य 
विरोवभ ७ भ्‌ १६ ११ 


चिव १६ ५७,६१,६६ ३२ २०,३३१४६, 


२६२ 
विवाय 
विवागय 
विवाद 
विवाह 
विविच्च 
विवित्त 


विवित्तवास्त 
विविह 


विवेग 


चित 


९) 
[रि 


९ 
८) 


५९,७२,=भ्‌, चित्त 
५ 


र्य 


मू ३ 
२२ 
सु १.३२ 
एय 
१२ 
१६ 
२ 
४,८,६., 
११.१२.१४ 
११५ 
शय 
१०२ 
९४ 
१० 


| वित्तम(य) 


~ ----"---~ ~ ~^“ +++ 


| 
| 
| 


विस्ज्जजत्ताणं इत्ताण 


विसन्न(ण्ण) 


विस्म 


विततार 
९९1 


विसारव(ब) 


“~. 


वार 


=+ 


विसालिति 
वित्तीय > 
-विसीयई 
वित्तील 
विसुद्ध 


^ ९) © 


१४ 


१६ 
४६.४७ 


(3 
त्रज्भयण शब्दसूची २६३ 
२० &० 


= 


वेसु २९६ सु २,१३.४३ 







सू० ७२ विहन्न * 
चेषुद्धपन्न॒ = ८ २० -विहुन्नई २ २२ 
विसूदभा ध १० २७ -विहुल्नसि & ५९१ 
विसेस भू ३० -विहत्नेज्जा २ सू० शे 
१२ २३७ र्‌ २२,४६ 
१८ ५१ विहम्माण २७ ३ 
२३ १३.२४.३० | विहर * 
३० २३ -विहरद २० ६७ 
३२ १०३ १ १७ 
विसोग २३२ ३४.४७.६०, २६९ सू० १२,१३,३१, 
७३,८६.६६ सु० २३४,६१ 
विसो * -विहरए २६ ३५ 
-विहरसी २२ ४० 
त ८ र क ९७ | -वहरामि रद २८.५९.५३ 
द न ५ । | | ह ६ 
सू° २९.५३.५७ विरहरमु _ २१ र 
चे ५६ -विहरिस्सामि १४ ४६ 


= -विह्रेज्ज रेज्ज ७ 
चिसोहण २ २५ ९ 


विसोहि १२ ३ र ५ 
२६ सू० २,१०,१७. ३२ # 
सू०.शद४१ | विहा ५९ दुः ॥ ध २ 
विसोदिया १० ३२ इध १ ह 
विसोदित्ता २६ सू० ५८.५६ विहरम २ ४३ 
विस्समिम ३ र विहरता १६ भू० ५ 
किट १ २९७ | विहाण ३६  ७४,८३,९१, 
रद भर 


१०५११९६ 


२६४ 
चिहाण 


विहार 


विहारजत्ता 
विहारि 
विहि 


विहिस 

विहिस * 
-विदिसइ 
विहिषग 


-बिहणाहि 
चिहण 


विहडयंत 
वीम * 
-वीए्जा 


३६ 


१२५.१३५, 
१,४६.१५४) 
१६९,१७०) 
१८७१६९४) 
२०३,२४७ 
४,७, १ ७, 
२२ 
२३५ 
१७ 
क 
ट 
१२ 
२४ 
¶ 


१० 


१४ 


॥ 11 
२९ 
३६ 


-वीदवयद्‌ 
वीदसय 
वीयराग 


वीयरागया 
बीरजाय 
वीरासण 
वीरियि 


चीसद्‌ 


वीस । 
-वीससे 
वीससणिन्ज 
वुदय 


| दुग 


२६ 
१६ 
२६ 
३२९ 


३४ 
३५ 
२६ 


1 
२६ 
शयं 

(-; 
१७ 


परिशिष्ट 


भू० २६,१३ 
६५ 
सु 2३७ 
१९२२२३५ 
४८,६१,७४) 
८७.१००, 
१०४५ 
३९ 
२१ 
० १,४६ 
४0 
२७ 
१,६.११ 
११ 
१५ 
५१४५४ 
२३१ 
२३ 
२३२९ 


६ 

सू० ४९ 
२६ 

१२ 

१९ 


उत्तरज्फयण शन्द-सुयौ 
वु्व तैः 
-चुच्चद्‌ १ 
ठ 
१९१ 
१५ 
२३ 
-वुच्चन्ति (~ 
-वुज्चसि १८ 
वुन्भमाण २३ 
वू २ 
वत्त १४ 
२५ 
२२६ 
४ 
२५. 
41 
२६ 
३३ 
३६ 
वसीय ५ 
चूह * 


२३ 


से ६,६, 
१०,१३ 
३से १६ 
र 
१३ 
२१ 
६५,६८ 
३६ 
२९.२३ 
१३ 
३७.४७८ 
५२.५३.६२, 
६७,७२,७२, 
७७.८२ 
५,६,२६ 
१६ 
३४ 
सू (~ 


१६,२५४ 
१८.२६ 


३९ 


वृहदा 


वेय 


वेद्या 
वेग 


वेजजचिता 
वेमाणिय 


वेमाया 
वेय 


वेयकाल 
वेयणा 


1 
२५ 
२ 
२७ 
१६ 


२६ 
रद 
२३ 
२७ 
३९६ 
१५ 
31 
३६ 


१२ 
श 
५. 


22 +< ५४ ^€ ०८ 


त 


२६५्‌ 


७ 
दे 
३७ 
दै 
४७,४८,७१, 
७२,४७४ 
सु° ७२ 
रै 
६,६९.६८ 
# 
२१५ 
ख 
५१ 
२०४.२०१ 
२०६.२१६ 
२५ 
१५ 
६,१२ 


११,१४,१६, 
(41 


२३२,३५ 


१२ 
२१,४५४७, 
४८,७१.,७द, 
छट 


२९६ 


वेयणा 


वेयणिज्ज 


वेयणीय 
वेयरणी 


वेयविअ 


वेयविख 
वेयवी 
वेयस 
वेया 
वेयावच्च 


वेयावडिय 
वेर 

५ 
वेरत्तिय ५ 
वेरुखिय 


वेवमाण 


२०५ १९ से 
३१ से ३३ 
२३ ८१ 
२६ २२ 
२६ सु० ४२,७३ 
२३ २,२० 
३३ ७ 
१६ ५९ 
२० ३६ 
१४ (1 
१५ २ 
२५ ७,३६ 
र्भ्‌ 1 
२५ १६ 
२० ४४ 
२६ ६,१०,३२ 
९ सु० १,४४ 
३० २०,३१ 
१२ २४,३२ 
४ २ 
६ ६ 
२६ २५ 
२० ४२ 


५६ 


\ 


५ + 
+ 
५ 


वेस 
वेसमण 
वेसा 
वेस्स 
वोक्कस 
वोच्चत्य 
वोच्छिदि “ 
-वोच्छंद 
-वोच््छिदद्‌ 


वोच्छिदित्ता 
वोच्छ * 
-वृच्छामि 
-वोच्छामि 


१ 
२९ 


१३ 


१० 
२६ 


२९ 


३० 
२४ 
३३ 
२४ 


२६ 
२६ 
२९ 
१२ 
२३५ 


२४ 


परिशि्ट-२ 


२८,२९ 
४१ 


१८ 


रत 
सू° ३,२१,३६, 
सू० ४६ 
मु ३६ 


२६ 
१६ 
१ 
४०,४४,४५७) 
५१ 
सूु० ४ 
३४ 
सु° १,२८,२६९ 
४२ 
१९ 


१८ 
१२ 
१० 


उत्तरञ्मयण शब्द-सूचौ 


च्च ॥ 


सस) 


सस्व) 


सू 


"9 
१४ 
१८ 
१६ 
५4१ 
२२९ 
२६ 

६ 


दभ्‌ 
३६ 


41 


` सर १३ 


` १८५४ | 


५१ 
२३५३६०८६ 
१६ 
॥4. 


४ सञ 
३७.४६. 
२०८८ 
१९१५१५५८ 
१८१२१ 
१३ 
२० 

सू० &° 

१,६.१६. 
२३२३६१४६; 
६२.७५.८८ 

~ 







सड 


२१६.२२१, 
२२३०२२५५ 
` २५७५२५६ 
३ 
३.४ ' 
र्‌ 


सडण 


सकप्प 


संकष्प्‌ # 
-सक्प्पए 


संकदटुाण 


१९ 
२१ 
२२ 


, १२ 


२१ 
२२ 


१७ 
२६ 
२२९ 


३६ 


१८ 
सुऽ दयं 
२५.२८.५११ 
६४.७७,६० 
सर,६०) 
१०४९११५, 
१२४.१५३१ 
१६८०१५७५, 
२४६ 
३ 
१८ 
1. 
६१ 
१४ 


भ्र 
१०७ 


९द 
संकप्यम 
संक्माण 
संकर 
सकहा 


स्कास 


संकिय 
संकरिलिस्स * 
-संकरिलिस्सई 
संल 

संख 


संखम 
संलणग 
संखय , 
संखवियाण 
संखा 


संखाईय 


३२ 
१४ 
१९ 
१६ 


१६ 
१६ 


१६ 
३४ 
३६ 
मद 


२६ 


१०५०७ 
४७ 


२९ ~" 


सू० रसे 


१४ 
३ 
२७ 
५५० 
४्से& 
६१ 
२७ 


सु० २५,३५,३६ 
७ 
१५,२१ 
अ 
६१,१२८ 
२ 
२५ 
_ १३ 
भर्‌ 
१३ 
१९७ 
भ्सेषः 
दद 


संछिन्ज 
। 
सखेव 
सखेवरूद्‌ , 
सग 


संगह 
संगहिय 


संगाम 


संगोफ 
सघ 


संघयण 
संघाडि 


३६ 


३६ 
र्‌ 
भ्‌ 


परिदिष्ट-२ 


१०से १९ 
१३३११४२ 
१५२ 

१६ 

२६ 

१६ 

६ 

२७ 

५३ 

११ 

१८ 

स 

२२९ 

१८ 

१४ 

१०५ 
२२.३४ 

१७ 

२३५ 

१२ 

३,७,१०, 

१५ 
रद्‌ 

६ 
२१ 


संघायणिन्जन २९ सु ६० 


उत्तरज्मयण शन्द-सूचौ 


संचय १० 
१६ 
२५ 
^ 
सचिक्ख * 
-सचिक्खे २ 
संचिक्छमोण १४ 
सचिण* 
सचिणद ५ 
-संचिणु ˆ ३ 
स्चिणिया ७ 
सचिन्तण ३२ 
सचिय ३० 
सुर्छखन्न ह २9 
सजञ(सजय) १८ 


सजअ(य)(सयत) १ 
२ 


१० 
१९ 
१२९ 


१५ 






३० | (संयत) ९७ 
३० १८ 
५. १३ 
२३ २० 
३३ २९ 
३२ २२ 
२२ 
१०५ २४ 
१३ ३० 
= ३५ 
रे संजडज्ज ८ 
‰ सजम १ 
दे ३ 
१,१०,१६, भ्‌ 
६५, 3 
१६.३४.२५ ९२ 
४,२७.३०) १३ 
11 श 
१८,२६ १६ 
१५ १६ 
२३६ 
द २० 
२,६,२०, २२ 
रर्‌ग४०६५्‌ २५ 
४ रद 


२९६ 


# 
1. 
भ्‌ 
१,८.५८} 
९१.४२.५६ 
९२,१५१२० 
२५४६ 
१० ` 
४,९० 
६ 
३,७३ 


९६ 
२,२५० 

२०.२८ 

४० 

41 

३१ 


सू° १से३ 


१,६,३७, 
७७ 
भर्‌ 
४३ 
४३ 
२३२ 


संजप 


संजममाण 
संज ५ 
-सजले 
सजलण 
संजा 
-सजायरई 
सथुत्त 


संजय 


सजोएपाण 
सजौग 


संखाण 


रत 
२६ 


३१ 
३६ 
१८ 


२६ 


२२ 


२६ 
रव 
१२ 
१४ 
२२ 
२६ 


११ 
॥.- 
२६ 
१६ 
॥.- 
२३६ 


३६ संठाणभो 
सू० १,२७,४० 
सु ५४ 
| 


{प 


१,२४६ 
२६ 


२४,२६ 
९० ५ 
संयि 
० संडासतुण्ड 
५ संत(सत्‌) 


१,३,५ 
मू० ६ 
१ 


ध संत (श्रान्त) 


१३ संतअ 
सू० ४ संत 
र 
२३ 
२१.४२.४६. 
"अ 


३६ 


परिकिष्टर 


१५,२२े 
४१४ से 
४५,६१, 
१०५,११६ 
१२५,१३५ 
१४८४.१५४, 
१६६१७०८, 
१८७.१६४, 
२०२३१२४७ 
१७,६० 
५५ 
२२ 
७ 
१२९ 
३२ 
५३ 
६ 
३४,४७,६०, 
७३,८६,६६ 
र 
३ 
६,१२.७९, 
८७,१०१, 
१९१२,१२९९, 
१२१,१४०, 
१५०.१५६४ 


उत्तरयण शब्द-सुचौ 


सपतद ~ ३६ १७८,१८द; 
१६०,१६६, 
२९१८ ` 
संतत्त १४ १० 
संसुच्रर २३३ १३,२६ 
सतस * । 
-सतसन्ति ५ २६ 
-सतसे र ११ 
-सतसेज्जा २९ १४ 
-सतस्सइ ध १९६ 
सताण १४ ४१ 
सति , ५ २८ 
१२ देसे ४६ 
१८ देय 
सतिकर १८ ३८ 
सतिमग १० ३६ 
सतुदर २४५ १६ 
सतुस्स 1 
-सतुस्सद् २९ “सूर रे 
-सतुस्मे त (अ 
सतोसीभाव २६ , सु० ७१ 
सथव १५ ; १,१० 
१६ २,११ 
२९ - २१ 
रद ५१ 
९1 ष्र्ट 





| 


संथारअ 


सनिवेसणया 
सप . 


' सपगर # 


-सप्रगरेद्‌ 
संपगाढ -. 


सपडिलहु * 
-संपडिरेहए 


१७ 


२०१ 
४2. 
१४. 


१०. 
८६ 
१६ 


४६ 
२६ 


१२ 
१३ 
२० 
४,६४८ 
२४ 
सू० १,२६ 
` ३१ ` 


१६ 
॥ 14 ~ 
० 


३०२ 
संपडिवज्ज * 
-संपडिवज्जद ५ 
` २३ 
पंपडिवन्जेत्ता २६ 
संपडिवाहय २२ 
संपणाम * 
-संपणामए २९ 
संपत्त 4 
१६ 
२२ 
२३ 
२६ 
३५ 
३६ 
संपन्न १ 
२१ 
२७ 
२६ 
संपन्नया २९ 
संपया २० 
२ 
संपराभ २० 
२८ 
संपाउण* 
-संपाउणड २६ 


७ 
१६ 
५१ 
द 


१७ 
३२ , 
&9 
- १५.२३ 
ठ 
१६. 
२१ 
६६ 
र्‌ 
६ 
१७ . 


सु° १५ 


सु० १,४५.४९; 
भू० ६९ से ६२ 
१५. 
१८ 
४१ 
३२ 


चुः 


। -संपाउणे्सि ११ 


सपाय 
संपिडिय 
संपीला 


संपुन्तं 
संवद्ध 
सवाह 
संवुद्ध 


# = 


संतुद्धप्प 
संमतं 
संभर * 


संभवं 


संमूय(ब) 


१८ 
१४ 
३२९ 


२२ 
१६ 


परिशिष-र 


३२ 
१३ 
३१ 
२६.३६.५२९, 
६५,७८,६१ 
^ 
७१ 
१६ 
४६ 
६२ 
६६ 
१० 
४६९ 


१ 
७ 


२३२ 

१,११ 
श्र 

१ 

३,११ 
1. 

१ 

यू० १,३४ 

२८.४९.५४. 
६७,८०,६१ 


हत्तरमयण शब्दसूची ३०२ 






संम दद रेन | २९ सू० ४०,५९६ 
समदुमाण १७ ६ ३३ २५ 
समुच्छ ^ सवस * 
-सगुच्छ ९४ ४ -संव्से १० भसे १४ 
समुनिः १९५,९९० | संवसित्ताणं १४ २६ 
सरम्म २४ २९,२२.२५ | संनिम्ग ९ ह 
सरव * 6. 
-सलवे १९ २६ 
सिह * „| -सविदे ७ २२.२४ 
-संखिहि ३६ २५० संवुड ९ ३५.४७ 
संलीणया ३० . ३ १९ 
सलेहा ३६ २५९ ५ २५ 
संलोब २४ १६५१७ ९७ २० 
संवज्छर २६ २५१.२५३ से | स्वेग १८ १८ 
र्म २९ १० 
सं २० {भ २९६ सु० १२ 
संवटुग्वात ३५ १९६. संसग्गी १ & 
संब * सस्त १६ सु०३ 
-सवहुद्‌ २९१ ष्‌ संय ,१ ७ 
ध ९ २६ 
< १४ २७ २३ २०.३४३ 
स्वर्‌ £ २० ४४.४६, 
(8 ५६.६४, 
४ ९ ७६७६, 
रर ३६ ०६ 
४५ ९,४.१७ 


गभर १५,३. 


संतारत्यं - 


१७ 
॥ 


0 ०६ 


१० 
१४ 


१६ 
२०५ 
२२ 
२३ 
र्द 
२१ 

& 
२७ 
२६ 


३० 
३१ 
देर 
ददे 
३६ 
३६ 


२३८,३६ 
१,५२ 
६. 
सु० केकरे, 
सुऽ २३३,६० 
२३७ 


१४२१ 
१७ 


¡ चाम 


¡ सकराममरण 


1 
¡ सतक 


1 

१ 

1 

1 

{ 

| 

| 

1 

| 
सक्चं 
सग 
सगर 
सगा 
सचे 


च ० त = ०० 
( 


सचेय 


+ ^< 


[^ 


5 „4 ९) ~ 


परिलिह-२ 


२.१०द२ 


५,१५६.६१ 


~, 


पूः ३ ` 


२६२७ 
३५ 
१९.४५ 
१३ 
१२ 


उत्तरज्फयण शब्द-सुचौ ३०५ 


सत्र ६ २१ सङा १४ द 
११ र सहि भ्र २३.३१ 
१३ ६ सढ भ & 
4- २५,५२ ७ १७ 
१६ २६ २७ ५ 
२१ १२ ३४ २३ 
६. रभ्‌ सण ३४ 1 
२९ सुऽ १,५१ सणकूमार श्ण ३७ 
सद्वपरक्कम १८ २४.४५८ ३६ २१०,२९४ 
सच्चा २४ २०,२२्‌ सणय्फ्य ३६ १८० 
सच्चामोसा २४ २०.२२ सणाह २० १६.५५ 
सजोगि २६ सु०७२ सण्ह २३६ ७१ 
सज्ज * सन्त(शक्त) ६ ११ 
-सन्जदं २५ २० सत्त (स्न्‌) १० १३ 
-सन्नेति ३५ २ २९ भु २३ 
सज्छाअ २६ ६,१० क २५ 
२९ सु० १,१६ ३१ € 
३० ३०,३४ २३६ ८८१५६ 
सज्फास १८ ४ २९४ से २२६ 
२४ > सत्त(सत्व) १४ १८,४३ 
२५ १८ २६ सु० १८,४३ - 
२६ १२,१८,१९६, ३२ ११६१६ ~ - 
२१,२६,४३, | सत्त(सक्त) १४ ४१ 
11 २२ २९.४२.५५, 
दर्‌ ३ ६८,८१,६४, 
सद्धहायण ११ श्ण १०३ 


ण्ठ 


३०९६ 


सत्तम 


सत्तरत्त 
सत्तरसं 


सत्तरि 
सत्तविह 


सत्तवीसं 
सन्तवीसद्‌ 
सत्तहा 
सत्तावीसद 
सत्तु 


सत्थ(शस्त्र) 


सत्थ(्ास्व) 
सत्थ(सार्थ) 
सत्थकुसल 
सदावरी 
सह्‌ 


२६ 
३९ 
२६ 
३६ 


३३ 
३२ 
३६ 
३६ 
३६ 
दे 
१६ 
२३ 
३२९ 


२५ 
२६ 
एय 
२३० 


३६ 
११५ 


१६ 
१६ 


३ 
१६६०२४० 
१४ 
१६४१६९५, 
२२०८,२२६ 
२१ 
११ 
७१,१५६ 
रदे 
२३६ 
१५७ 
२० 
२ 
३६ से ३८ 
१२ 
२०.४४ 
१२ 
२६७ 
२०.४४ 
१७ 
२२ 
१३८ 
७ 
१४ 
सु° ५,१२ 


सहृह * 
-सदहाद 
-सदहे 


सहृहत 
सहृहंतया 
सदृहणा 


सदहिञ्ण 
सदहित्ता 
सद्धम 
सडा 


सद्धि 


सन्ना 
सन्ताइपिड 
सन्नि(थ) 


२१ 
41 
२६ 
३२ 


41 


^९॥॥ 


२ 
(९ 


१० 
२८ 
२३६ 
२९ 


१२ 
१४ 


१६ 
२९ 
१७ 
१० 
३६ 


परिशिष्ट-र 
१४ 
१२ 
सू० ४०,४६,६२ 
३५ से ४७, 
१०६ 


१८.१६.२७ 
११ 
२५ 
१५ 
२०५ 
१६ 
प 
२४६ 
भु° १ 
१६ 
१,९.१० 
२०.५६ 
१२ 
२८ 
२६ 


९०५ 


१६ 
१० से १२९ 
६६,६७ 


उ्तररणयण दन्द-सूची 
सन्तिमोग ३२ 
संन्तिनाभ २२ 
सन्नद्ध 
२२ 

३० 

सुदि २० 
ल्पेव्ना = १६ 
निहि ९ 
१६ 
सपञ्जवसिम ३६ 
सपक्ष २० 
सपुष्ण 
सपेरप, ७ 
सप्प्‌ दर 
सप्पि ३० ` 
स्फारं १३ ` 
= ४ 
सबल ` १६ - 
= 


८७,९० ९, 
१९१२,१२१ 
१३९,९४०१ 
१५०११५६, 
१७६,१८३१ 
९६०) ९६६; 
२९८ 

९ 

९८ 

१६ 

५० 

२६ 

९०५ 

२५, . 

41 

१५, 





सतम 


समद््बकमत 


४ 
२५ 
२९ 


३६ ` ` 


१४ , 


| ५७ 


, १५. - 
सू १,४२ 
८ ५५ 


२३. 


१० 
१४ 
२पै 
४८ 
३९ 


८६,६० 
२९ 
१८ 
९५७ 


सू९ २७ 


५,२२१द१्‌ 
८६९४७ 
८७ 
१,९ 
१२११३ 
सू० ७र७४' 
७,६,४ 
प्र + 
६६... 


[1.1 
समद्क्कमित्ता ३२ 
समत्तमो २७ 
समम 1 
समचउरंस २२ 
समज्य ३० 
समण २ 
म्‌ 
ट 
- 
६ 
९१ 
१३ 
१४ 
१६ 
प्र 
२६ 
२३९ 
३६ 
समणत्तग १६ 
समत्त २६ 
समत्य 44 
समल्नागय ,२६ 
समप्पिय २० 
सममिद्व * 
-समभिवंति ३९ 


१८ समय(समपक) १ 
१३ संपय(समय) १० 
द ३४ 
६ 

१,४ ६ 
सू० १से३ ३६ 
२७ समयचेत्तिय ३६ 
११ समया ४ 
७,१३ १९ 
देण २५ 
३२ 
१२९ समर १ 
९७ समादण्ण ५ 
५ समाञ्त २५ 
२९,३० ३४ 

सू० १,७४ 

४,१४,२१ | समाउल २२ 
१ समागञ २७ 
३६ से ४९ | समागम २६३ 
सू० ४३ समागम्म २३ 
| सपागय १२ 
२३३७ १३ 
मु० ४३ २३ 
१४ समाण(समान) ३२ 
समाणं(सह) ९४ 
१० ˆ समादाय ६ 


परिशिष्टर 


३५ 
१३६ 
२२.४६.५०; 
५४,१५५,५८, 
५९ 
१३११४ 
७ 
१० 
५, 
२३9 
१०१,१०७ 
२६ 
२६ 
२३३ 
२९.२४.२६ 
२८,३०,३२ 
३,७.१५ 
१५ 
१४,२०.८० 
३१ 
१६.२०.२३ 
३ 
१६ 
१८ 
२३२ 
१५ 


उत्तरूभयणः शब्दसूची 


सुमाधारणया २६ 


३५ 


समाय ३९ 
समायय * 

-समाययन्ती ४ 

समाययत २२ 
समायर * 

-समायरमे १४ 

-समोयरे १ 

समायार ३४ 

समायारी १ 
समारभ्‌ # 

-समरिमरई ५ 

घमार्मंत १९ 

समारम्भ २४ 

३५ 

सपास्मि २२ 

समारूढ ११ 

रर्‌ 

समावल्न ३ 

भू 

१४ 

समास २४ 

९६ 

३३ 

२६ 


८. 


१७ 


४1 
३१ +४४,१५७ 
७०,८३,६६ 


२० 
३१ 
२५ 
४७ 


(- 
देण 
२१.२३.२१ 
८६ 
११ 
१७ 
२ 


ग्‌ 
२४ 
श्य 

३,१६ 
५२ 
१०,१४,२९ 
१५ 
७; १ 9 ‰ 


समासमो ३३ 
समासास * 
-समासासेन्ति ६ 
समाहारणया २६ 
समाहि १ 
१४ 
१६ 
२७ 
३२ 
२६ 
समाहिकाम ३२ 
समाहिनोग ८ 
समाहिय(ज) १६ 
२२ 
२३ 
२६ 
समिम २४ 
० 
३४ 
समिद १२ 
२४ 
२८ 
43 
३९१ 
समिक्ख ६ 


३०६ 


3 
सू० ५७५९ 
४७ 
२६ 
भू, १से ३,१२ 
१ 
१०६ 
२६२९ 
४,२१ 
१४ 
१५ 
२४ 
५६ 
भूर ६५ 
१४ 
द 
३१ ` 
१७ 
श्से ३, 
१९.१९ 
थ्‌ 
प° ४६ 


समिक्ख * 
-समिक्खए 
समिच्च 


समिद्ध 


समिय 


समियदंसण 
सपिखा 


समीहिथ 
समुकरिस 
समुग्गपव्खि 


समुच्छिन्न- 


किरिय 
समुदाय 
समुद्रि 


समुत्थय 
समुदाय 


समुदाहिय 


२५्‌ 


१,१५ 
२७ 


४६ 
६० 
१६ 


ठ्यः 


६ 


छठ 


१८८ 


सूऽ ७३ 

१०५ 

तर्‌ 
८२१ 

1 

[31 

२५ 


समुद्‌ ५ 
११ 
२१ 
२३६ 
समुदह्पा २१ 
समुदपाीय २१ 
समुदविजम २२ 
समुदिस्स ७ 
समुद्धत २५ 
समुद्धर * ` 
-समुद्धरे ६ 
समुप्पज्ज * 
-समुप्पज्जिज्जा १६ 
समुप्पन्त १९ 
२३ 
समुप्पाड * 
-समुप्पाडेड २६ 
समुयाण ३५ 
समुवट्िय २३ 
\, 
समुविच्च ३२ 
ससुवे * 
-समुवेद ३२ . 
समुस्सय ५. 
समूल्यिं २३ 


समोदण्ण २२ 


परिशिष्ट 


२३ 
३१ 
४२४ 
५०५४ 
४,६,२४ 


३३६ 
८,१२.१५ 
१३ 


सु० ३१२ 


१५ 


सू० ७२९ 
१६ 

८६९ 

६ 

१११ 


२,२४,२५ 
३२ 
द्‌ 
२१ 


उत्तरूभयण शब्दस 


सम्बुक्करावट ३० १६ 
सम्प 
"सम्मद्‌ १ ३७ 
सम्प १४ ५० 
१७ भ 
५ २७,३२्‌ 
१६ ६४ 
२० २३६ 
२३ १६५८ 
२४ २७ 
२६ सु १,१७ 
३० ३१.२७ 
३६ १ 
सम्मगग २३ ६३,८९ 
सम्मत्त १४ २६ 
रख १५.२१.२२, 
२८,२६ 
२६९ सू ५७ 
३३ ६ 
सम्मत्तपरक्कमं २६ 
२९ सू० १,७४ 
सम्मदसण ३६ - २५८ 
सम्पहूमाण १७ ९ 
सम्मा २६ २६ 
सम्माण द्र १८ 
सम्मामिच्छत्त ३३ ६ 


सस्पुड 
सम्पुच्छिम 


> 


सय (शत) 


संय (स्वके) 


सय 


सयभू-रमण 
सयग्धी 
सयण्रायन) 


२८ 
३६ 


१८ 
२६ 
३६ 


३६ 


१२ 
१३ 
२२ 
२६ 
श्प 
२५ 
१९१ 


१^© 


१५ 


३११ 
१७ 
१७० 
६ 
१५ 
१३ 
रद 
पू° ४१ 
११.५२,५४, 
भ्ठ 
१ 
८२,६०, 
१०४,११५, 
१२४,१५३, 
१६०८,१७५., 
२४६ 
4: 
२२ 
२४.३० 
२९ 
१८ 


३०9 
(4 
१८ 


४,११ 


३१२ 


सयण(शयन) १९ 
२६ 
२३०9 
सयण(स्वजने) १४ 
५९ 
सयमाण ४. 
सयय २१ 


सया १ 


सर #* 
-सरई ६ 


सर(स्वर) १५ 


बु 
सु° १,३२ 
२५८,३६ 
१६१७ 
२२ 
३४ 
१६ 
५१ 
११० 
८,२०,२४, 
४२.४४ 
६,२१ 
र 
६ 
सु० से 
1 
२१ 
४६ 
१४ 
१६ 
२१ 
१५ 


< @ ग ~< 


सर(सरस्‌) 
सरण 


सरागं 
सरित्त्‌ 


# 1 


सरीरत्थ 


१६ 
१ 


२९ 
२२ 


परिशि-२ 
८०,८१ 
{4 
२८,३३ 

र 


ण 
1. 
६१४,६८ 
३१ 

र्‌ 

भ 
१९.२१.२३ 
रट 

३ 
३७ 
१३ 

६,६९,१३ 
११ 
८४४ 

१८ 
सु° ११ 
६ 
१२,१३ 
२० 
७३ 
३४ 
मू १,३९ 
५०५ 


उत्तररंफयण शन्द-सुची 
सरीरय(ग) १० 
१ ` १३ 
* + " १३ 
सङग ३६ 
सलिलं ११ 
सरोगया ५ 
सल्ल ६ 
१६ 
२६ 
३९१ 
सवण ३ 
सवियार ३० 
सवौषेस 
स्व \ 
सन्वमो ६ 
९ 
९:3४ 
१५ 
१८ 
१९. 
२१ 
र 
1 
सन्वकामिय २५ 
स्वेद. ` ३६ 
सव्वदरुसिद्धग ३६ 


८३ 


~ 


२१से २७ 
२५ 

४० 
६६.५२ 
4 

41 

५२ 

६१ 

सू ६, 

# 1 

९ 
१२ 
२१ 
९, 

६ 
१६ 
६५ 
१६ 

कु 
६३ 
48 
द. 
१२ 

य 
७१२४४ 

२१६ 


सव्वत्थ(सर्वाथं) १८ 
सन्वत्य(सर्वत्र) २१ 
` ३६ 
सव्वदेसि १५ 
सबव्वन्न्‌ २३ 
सन्वमक्खि २० 
सन्वसो १ 
^ ६ 
द 
रथ 
सस्ता २९१ 
ससमय २६ 
ससरक्खं १७ 
सह(सह) १ 
९ 
१२ 
१४ 
१६ 
^“ २१ 

सह # 
-सहरई - ` ३१ 
-सहेज्जा २१ 
सहस्व) रण 
सहसं बु & 
ससौ - १६ 


२३१३ 


2० ~ 
१५ 
~` १२३०,१३६, 
१७३,१८२्‌ 
२,१५ 
१।७८ 
४७ 
1 
अ. 
४ष्षदेः : 
२६ 
३ 
सुर म । 
श 
3 
४९ 
८ 2" ~ 


६,१६.५३ 


२९१ 


३१४ 


सहस्सक्व 
सहस्ससो 


सहस्सार 
सहस्सिय 


सहाय 


सहाव 
सिय 
साम 
साह्य 


११.१२ 
४४० 
४३ 

२४ 
भर 

३५ 
४१.४०.५३ 
्८,८०,८८) साड 
१०२,१२२ | सागडिय 
२३ सागपत्त 
८३,९१, सागर 
१०५,११६, 

१२५.१२५ 

१४४५१५४ 

१६९.१७८, 

१८७,१६४, 

२०३१२४७ 

२१९,२९६ 

१६०,२१६, 

२९२० 

सु १,४० 
४,५०१०४ | सागरंगम 
६०,२६२ | सागरंत 
१,५.१५ | सागरोवम 
१९,१२ 
६,१२.६१५, 

७६.८७, 


[न | 


३२ 


३४ 
१६ 
२२ 
२५ 


५ 


३१ 
२४ 


३९ 


११ 
श 
2३३ 
२३९६ 


परिदिष्ट 


१०१.१९२, 
१९१,१३१, 
१४०,११५५, 
१५६.,१७४ 
१८२११६०, 
१६६.२१० 

१५ 

१४ 

१८ 

२९४९ 

३१ 

(, 

१,५२ 
१ 

३४.३८.३६, 

४२१५२ 
१६१.१६२ 
१६४ से १६९, 
२१६.२२२पे 
२५२ 

रद 

२५१४० 

८. 
१६० से १६६, 
२२४२९२६ 
२३०,२३२, 


उत्तरज्छयण शनब्द-सुची 


१८ ' 


सागरोवभं ३६ 
सागरोबरत्त २६ 
साण श 
सामं १६ 
सामण्ण २ 
& 
१६ 
२५ 
एर्‌ 
३६ 
सामाहय 
(सामाजिक) ११ 
सामाइय(अ) 
(सामापिक) २८ 
२६ 
सामादयंग ५ 
सापायारी २६ 
रद्‌ 
सामि २ 
सामुदाणिय १७ 
साय २ 
१६ 


२३४ सै 
२६९.२४२, 
र 
सुर ७४ 
६ 
१1 
१६.३३ 
६१ 
४६ 
८,२८.२३४, 
७५,६५ 
प 
४५१४७ 
२५० 


देर्‌ 
सु ९.६ 
२३ 


१ १४,७,५२्‌ 
1 
१६ 

८,३९ 
७४ 


साय 


सायं 
सार 


सारदय 
सारण 


सारहि ` 


सारीर 


सालि 
साल्मि 
सार्वम 
साच्कखा 
सावज्ज 


सावज्जजोगं 
सावण 
सावत्थि 


३१५ 


= सू 1 । 


७ 
२२ 
२६४ 
३९ 
३०,३७ . 
रर्‌ 
२४ 
र्ठ 
६ 
१५ 
१५.१७.२० 
१५ 
भ्‌ 
८9 
सू० ४,४५ 
४६ 
दे ` 
१,२,५ 


२५,३६ 
१३ - 
इ ^ 
१६ 
३,७ 


२९६ 
सास - 
(दिष्यमाण १ - 
सास `` । 
शास्यमाण) १ ` 
सासंत ` १ 
सासग ३६ 
सार्सण १४ 
` १९ 
सासय 
१६ 
२३ 
२१ 
सासयवादय ४ ` 
साह * 
-साहसि १३ 
-साहेड्‌ २६९ 
साहण २३ 
साहम्मिय २६ 
साहसिम २३ 
ध ३४ 
साहस्सिमं ३४ ,, 
साहस्सौ २२: 
२३ 
साहा १४ 


२७ 


सू०५५ 


३१.३३ 

स १५ 
५५.५८ 
२९ 
र 
२३ ` 
१९ , 
२६९ 





५ 


साहारणे. ४ 
॥ , २६ 
साहारणसरीर ३६ 
साहासिथ २३ - 
साहीण : १४ ` 
साह १ 
4 

ठ 

६ 

१२ 

१३ 

१६ 

२५ 

२३ 

२५ 

२६ 

२७ 

३६ 

साहुघम्मं घ 
सिग ११ 
सिगवेर ३६ 
सिगार. १६ 


सिगिरीडी (३०)३९ 


रिरि 
21 
सू %८ 
६३,६६ 
४५५५० 
१६ .' 
३६ ` ˆ 
२०७ 
# 
५७ 
३७ 
२७.३४ 
७ 
४,१३ 
२८,३४,३६. 
४८४,४६,५४, 
१६,६४,६९, 
७४,७९.८१्‌ 
१५ ` 
र्ट 
१२ 
२६५ 


१९ 
शद 


१८४७ 


३१४ 


भर 


सु० ३६ 

` एर 
| 
१९.६२ पे 

° &४२४८ 


४ २७ 

' 
१० १५.३७ 
१९ २९ 





३१८ 
चिद्धि १२ 
१९ 
२९ 
२३ 
२५ 
२६ 
३६ 
सिपि श्‌ 
सिप्पीय ३६ 
सिया - € 
सिर १८ 
१६९ 
२० 
२२ 
२३ 
पिरिली (दे०) ३६ 
तिरी १८ 
सिरीज ३४ 
सिला ३६ 
सिलोगर १५ 
१६ 
सिव १५ 
२३ 
सिवा २२ 
सिमुणाग ५ 
सिस्सिरिलो ३६ 
द°) . 


२३५ 
६१ 
1; 
र्दे 


सू० ३५ 


चरु 


६२,६७ 


८०५८३ 


६७ 


सहा १९ 
सीभोदग : 
सीय * 
-सीयन्ति २० 
२१ 
सौय (भ) १ 
२ 
१५ 
१६ 
२१ 
३२ 
२३४ 
सीयञ ३६ 
सीयच्छाय € 
¦ 
सीया (सीता) ११ 
३६ 
सीया 
(शिविका) २२ 
सील १ 
३ 
भ 
१३ 
१४ 
१७ 
१९ 


परिशिह- 
३६ 


३०५ 
१७ 
२७ 


४,१३ 
२१,४०८ 
१८ 
७६ 
२७ 
देण 


1 
६१ 


२२२३ 
५,७ 

१४ 

१६ ५ 

१२,१७ 
५,२५ . 


उतरूमधण शब्दसूची 


सीसप्िष्यो " 


सीष्षीष) 


3. 


३२ 
१ 
२,३.६०; 






(ति) 


श्ये 


सुदि) 


५1 
३ 
१9 
१२ 


१७२ 
३६ 
१६ 
# 11 
३७ 
दष्ट 
॥1 
४०,४१ 
२५ 
२१ 
सूर ७३ 
१६ 
३,६.२२, 
३६.४६ 
#< 
१५.५५.५७ 
१६.२९.७२ 


सुगधर्गधिय 
सुग्गड्‌ ' 


सुग्गीवै ॥ 


सुचिण्ण 


सुचिर 
सुचोदय 
सुच्चा 
मुच्छिन्तं 
युनजद 
सुजहं 
सुद्धिय 


# 


पुण 


पुण 
५ 


-सुणाहि 
-सुणेमि ` 
-सुणेह ` 


छ 


दथ 
१६ 
१३ 
१४ 
२७ 


२१ 


` १२ 


न्‌ 
२० 
२५ 





-सुगेह 


-सुणे्ि 


-सुन्वन्ति 
सुणग 


मुणिष्धि ` 


सुणित्ताः 
सुणिया 
सुणी 


* 


1 
= +^ ^+ ५ 


9 $ 
१८ 

। 
~= म 


| 


४। 


॥ 
२०, 


६. 


१९ 
३४ 
१ 
१७ 
१ 
१ 


सुणेत्ता श्रत्वा) १२ 
सुणेत्ता्षोत्‌) १६ 


सुणेमाण 
सुत्त(ूतर) 


सुत्त(सुस) 


सुत्तग 


१६ 

९ 
२३ 
4 
२६ 
३२९ 

1 
५८4 


परिरिष्ट-र 


१ 

१,२ 

१ 

९,६९, 
१०७,१२७, 
१२३९१४५. 
१७१.१९५. " 
२०४ 
य 


भ 


* ७ 


०५ 


५४ 
१६ 
३६ 


१६ 


। ठ = पु 4 
सू ७ 


उत्तरज्भयण कन्द-सूची 
सुतं +. 
सुदंसण ` १९ 
सुदिदु १९ 
२८ 
सुद्ष्कर १६ 
सुदुकिखिज २२ 
सुद्र श्न 
सुदुल्लह्‌ ५; 
१७ 
२०५ 
२२ 
सुद्‌ र्भ 
सुद्ध ३ 
ध 
4 
१६ 
३२ 
सुद्धवाय ३६ 
सुद्धोदभ ३६ 
सुन्नगार : 
२३५ 
सुपक्क १ 
सुपद्िम = २० 
सुपरिज्वाइ श्ट 


सुपाख्य २३ 


५४ 
+ 


२९१ 
२७ 
देण 
रण 
२८ से ३० 
३८,३६ 
१४ 
२२ 
१५ 
1 
११ 
३८ 
३१ 
१२ 
११ 
३२ 
६४ 
१५६ 
११८ 
पथ 
२० 
६ 
३६ 
2७ 
४३ 
२७ 


युपावय 
सुपिवासिय 
सुपुण्ण 
सुपेसल 
सुप्पणिहिय 
सुप्यसारज 
सुप्पिय 
ुन्मिदे) 
सुन्भिगंव 
सुभासिय 


सुमैरव 
सुमज्निय 


सुमह 
सुमिण 


सुय(सुत) 


सुय्नत) ` 


१२९ 


१२ 
२६ 


३२१ 


१४ 


१८ 

१२.१५ 
सु० १२ 

२६ 


२७ 
१७ 
५१ 
४६ 
५२,६०८ 
३४ 
२९ 


२३ 

१९.३७ 

५६ 
प° ! 


२६ 
७,११.१५) 
३९,३२ 
1 
सू १ 


र्थ 


२२४ 


जसा 
दसण्णभद्‌ 
दसार 


दुम्युहं 
देवई 
नग्गद्‌ 
नमि 


नायपुत्तं 
पालिय 
पास 

४, 

[अ 
वलभह्‌ 
वलसिरि 
रह 
मोयराय 
मघवं 


१४ 


११ 
२९ 


२२ 
१८ 


८ 


२९१ 
२३ 


१३ 
१९ 
१६ 
4- 
२२ 
{4- 


३ 
४४ 
२७ 
११ 
४५ 
क 
भर्‌ 
२,३०५८ 
११,१३.१७, 
१६.२२.२५, 
२७.२६.२३१, 
२३,२५,२३६. 
४१,४२,४५, 
४७,५०,६१, 
६९ 
४ 
१७ 
१,४ 
१,१२.२३; 
२६ 
१,४.२४ 
१ 
२ 
२४,४० 
४३ 

-२६ 


सहापडमं 
महावल 
महावोर 


मिया 
मियापुत्त 
रहनेमि 
रा्ईमई 
राम 
रोहिणी 


वद्धमाण 


वसुदेव 
वासुदेव 


विजय 
विजयघोस 
सजय 


सति 


१८ 
[4] 


९) 


२९ 
११ 


१८ 
२५ 


१८ 


परिशिष्ट 


४१ 
४० 

पु० से 
४ 
१ 

सू० १,७३ 
१,६७ 
२,६,८,६६ 
३४५३७,२९ 
६,२९.२९ 
२,२७ 
२ 
१० 
१४ 
५,१२.२१ 
२६९ 
१ 
च९ 
८,१०.२५ 
३१ 
४६ 
४,४,२४, 
२५.४२.४३ 
१,१०३१६५ 
रर्‌ 
-इ८ 


उत्तरज्फयण-नामानुक्रम ३३५ 


सभूय १३ ३,११ | २१ २,३ 
सगर श्य ३५ पुरिमरताल १३ २ 
सणकुमार ८ ३७ जारण १२ २२.२७ 
समुरपार २१ ४,९.२४ | भस्ह श्ट ४० 
समुरेनिजय २२ ३,३६ ॥ ६ ४ 
सिवा २२ ४ 1१ ध २,१०.१९ 
सेणिय २० २,१०.१२, मिहि £ ४,५,७,६, 
५४ १४ 
हरिणएसधल १२ १ वाणारसी २५ २,३ 
-हस्मिण १८ ४२ विदेह शय १ 
द्द अ न्गा्यो चके च्तास्न त 6 


सुणीव १६ १ 
सोरियपुर २२ १,३ 
सोवोर श्ट ४७ 


उधुयार १४ १ 
कम्पिल्ल १३ २,३ 


८ १,२ ण 
कम्मोय १९१ १६ ५ चर्यं । ४ ि 
कति ह इ प्नव्े्लौ क्के न्नास्न 
कासी १३ ६ कालिजिर १२३ ६ 

{६ ६ केलास ९ ठ 
कोसंवौ २० १८ नीलवत १९ ५. 
गघार १८ ४५ ^ न 
चम्पा २१ १.५ ध ५० 
दसण्ण १३ द १ 6 

१८ ४४ स्तस्छट्रो 5 स्ास्च 
पचाल १३ १३.२६.३४ | रथणागर १६ ४२ 


श्ण ४५ सयमूरमण ११ ` ३० 


३३६ 
नद्यो व्क न्तास्न 
सगां १६ ३६ 
दर्‌ १८ 
म्य॑गा १३ ॥ 
वेयरणी १६ ५६ 
२० दद 
सीया ११ ण 
उच्यमानो व्क च्तास्न 
कैसर १८ दष्ट 
कोटुग २३ 
तिदय ५ ४,१५ 
म॑ंडिकुच्छिं २० २ 
खिच्ोः के च्नास्न 
कंहूविण २० ४२ 
कागिणी ७ ११ 
व्वा 
उच्वौयज १३ १३ 
कवक १३ १३ 
गेह १६ र्‌ 
गोपुरटराख्ा & १८ 
पामार € १८ 
पास्नायालेयण १६ ४ 
ठम ` १ ` १३ 
चारुगगपोडया € एय 
महु १३ १३ 


| ख्यण 
 वद्धमाणगिह 
 शुल्नागार 


परिशिषट-र 


३३ 
४ 


४६ 
२७ 
44 
६ 
५१ 
५९ 
१६. 
६६ 
५६. 
२९१ 
२१ 
६२ 
१६ 
२१ 
भभ . 
६६ 
५५ 
६१ 
६१ 
६१ 
२३ 


वित्ति १२ १९ भणोपिला ३६ ७४ 


पृ १९ ५१ मुत्ता ९ ४६ 
श्प्प ३६ ७१ 
र्यग ३६ ` ७ 
लेण २९ ७३ 
। १९ ६८ 
सोहियक्ल २६ ७५ 
म्मकाहूमा कहर १६ ` ७३ 
वद्या ३६ ७३ 
स्वील वेरणिज २६ ७६ 
८ | पक्केरा ३६ ७३ 
सासग ३६ ७४ 
स्लि ३६ ७३ 
त सौसग २६ ७३ 
गोमेज्जभ १६ ६ 
५ ३६ ७६ 
ध. २६ ७६ 
ध ३६ ७६ 
३६ ७४ 
त २६ ७४ 
त ^ _ ४६ 
फलिह्‌ चनस्प्रल्ति 
मुपमोयध ९९ ५५ 





२२७ 


रेण 


असण 
अस्सकेण्णी 
आनु 
उच्छु 

कद 
कदलो 
कण्ट 
कवि 
कालीपन्वंग 
किम्पाग 
कुद 
डवम 
कहग 
कूडसामली 


र 
जाव 
णिह 
तिदय 
तिगड़्‌ 
चीं 
निम्ब 
नीलासोग 
पदु 
पोम 


२४ 
३६ 
३६ 


२३६ 
३६ 
३६ 
३४ 


१६९ 
२४ 
३६ 
२६ 
२७ 


८ 
३६ 


२३४ 


२६ 
३६ 
9९ 
२४ 
३६ 
२४ 
३४ 
३६ 


` २५ 


सालि 
सिगनेर 
पिम्बलि 
सिरी 
सिरीस 
पिस्सिरिी 
सीहकण्णी 
सूरण 

हढ 
हत्थिपिप्परी 
हलिहा 
हिरिडी 


अच्छिरोड 
अचिर 

अच््छिनेहम 
अणुल्लम - 


३६ 


३४ 


प्नाणि 


परिशि्ट-३ 


१५ 
(५ 
६६ 
१०५ 
६७ 
। ॐ 
य 

ठ 
४६ 
६६ 
५२९ 
६७ 
१६ 
६७ 
६६ 
श्ट 
४ 
११ 
६६ 
६७ 


१४८ 
१४८ 
१४७ 


भन्धिय ३६ ` 
गदि ३४ 
भल्प्त ३६ 
अस्स २० 
अहि ३६ 
भाङ््ण ११ 
उदेकाय ३६ 
व्वगोकगे ३६ 
उ ~ 
उह्् २६ 
पदेषिय ३६ 
उरग १४ 
ओोहिमष्यि ३६ 
केथग्‌ ११ 
केष्चभे ३६ 
केटुहारे ३६ 
कमात मिज ३६ 
गगा षु २० 

१६ 
किमि ३६ 
श 4 
ककण ३६ 
क्त १४ 
ञच्छेड ३६ 
केन्यु ३६ 
डरी २० 


कोडल 


६ 


५४ 


१५ 


१७२ 
ठ 
१८ 


१८० 
१८१ 
१२९ 
१्य 


१४५ 
१४८ 
१२६ 
१९९ 
१४७ 
९. 
१४६ 
१३८ 
१४८ 
१३७ 
१३८ 


३8४ ° 
दस 
नेदाव्त्त 
नाग 
नीय 
पत्तहारग 
परयंग 
पल्लोय 
पारेवय 
पिवीलि 
पोत्तिय 
वलागा 
विराख 
ममर 
भारंड 
भिगारी 
भुजग 
मगर 
मच्छ 
मच्छि 
मक्षा 
महिस 
माइवाहय 
मालुम 
माह 
मिग 


१६ 
३६ 
१४ 
३६ 


३२ 
३६ 
३४ 
३६ 
६ 
३२९ 
३२ 
३६ 


३६ 
१४ 
३९६ 
३६ 
३६ 
३६ 
२२ 
३६ 
३६ 
३६ 
३२ 


२१ 
१४७ 
11 
१४८ 
१३७ 


१७२ 
१७२ 
१४६ 
१४६ 
७६ 

१२८ 
१३७ 
१४८ 
१२७ 


मूसग 
रोहियमच्छ 


"रोज्छ 


लोमपक्खि 
वराडग 
वसह 
वासीमुह्‌ 
विचित्त 
विच्छ 
विययपक्खि 
विग्ली 
वीदसम 
सख 
सखणग 
सदावरी 
समुग्गपक््खि 
सिगिरिडी 
सिप्पी 
सीह 
सुंपुमार 
सुणग 

सुय 
सुवण्ण 
सोपरगल 
हष 


देर्‌ 
१४ 


३९ 
३६ 
११ 


` २६ 


३६ 
३६ 
३६ 
३६ 
१६ 


२४ 


१४ 
२३६ 


परिशिष्ट 


१३ 
३१ 
५६ 


१८८ 
१२९ 
१६ 


१४८ 
१४७ 


१४७ 


१२८ 


शुद्धि ओर आपूरक पत्र-१ 


मूल पाठ 
द्दद्टायेव्ाचिच्छ 
पृष्ट. एलोक अबुद्ध ट 
१४ ५।३ कमं कम्म 
१५ ११।२ पावग ? श 
२१ ३१ (एवं “३४५ } (एवं) 
9८ ( एवं “**६३॥ } ( एवं ) 
२७ ८६।४ पडिक्कम्मे परमे 
३३ ४७४ मं मं 
३५ ३८।२्‌ कंवल कवलं 
४६ २८।३ नाभो नाभौ 
४७ ४३।३ अवनिकिय ° अविनय ° 
० १।१ मयार ° आयार ° 
५. ४।१ भिति भित्ति 
भ ९ व वा 
१ सिक्छ सिक्ते 
९१ ४।२ ० मेरजति ० मेन्जति 
७५ २०।३ निक्छम्मं (विना 
ए ७।९ गया नीं 
५. १२।३ कि कि 
उन्तसराध््ययन 

६।३ संसम्मि मंसि 
१०२ षदा४ वोह गोह 
१२२९ ३।१ | नो 
त त गरिम रायरिसि 
१२६ ८८}१ ० स्थम व 
ध भ उत्तमो 
१३४ २०।१ अवद्यं 


मवरम्नित् 


दोक 
१५।१ 
१६।४ 
२२३।४ 
१८।२्‌ 
पठ 

१२३।१ 
१।२ 

१०१ 
‰४०।२ 
४७।१ 
४१।३ 
‰५०।२ 
\५७।२ 
४।१ 

१३।४ 
२३४१३ 
१०।१ 
र्र्‌ 
४७।३ 
७1४ 

४।३ 

२५३ 
पं 

सू०र४ 
सु०२५ 
सू०६ ९ 
सुऽ०७४ 
२३७।१ 
१४७११ 
४।३- 


अशुद्ध 
भावधस 
दहामु 

० मेव 
तैल्लामहा तिसु 
कुड््तंसि 
गत ° 
सुणिता 
अह्मीति 
मरह 
सवीर्‌ ° 
निहुय 

° वाहुए 
मिगे 
धरणी 
महानुणि 
ख्यं 
निउत्तेण 


य 
उज्जाहित्ता 
तुः 
रीयंतो 
अणगारेए 
पभावेणं 
खवेड 
विणुस्स 
कम्माइ 
एवं 

० भावणाहिं 
खंजणंण ° 


दभवेभालियं-उक्तरज्भयणं 


रुद्ध 
भारधरा 
दाहामू 
° मेवं 
तेल्ठ महातिनेषु 
कृदुतरंसि 
गत्त' ° 
सुणित्ता 
धहमस्सीति 
रहं 
सोवीर ° 
नियं 
° बाहु 
मिगो 
धरणी 
महामणि 
तय 
निउत्तणं 
ता 
>€ 
उन्जहित्ता 
‰ 
रोयन्ती 
अणगारे 
पभावे णं 
अनलनाणं खे 
विणस्वद 
केम्मादं 
एषं 
° भावणाहि 
खंजणंजण ° 


२३ 
२७ 
२७ 
२३१ 
३६ 


पा० १ 
पा०६ 
पा० १ 
पा० ८ 
पा०४ 
सू० ६ 
पा० १ 
० १५ 


पा०१ 
पा०२ 
प° १८ 
पा०३ 
पा० १ 
पा०६ 
पा० ४ 


पा०२ 
८४1३ 
८४४ 
पा०२ 
पा०२ 


शुद्धि ओर आप्ूरक पत्-२ 


पाटन्तर 
द्दच्छचेच्ा क्छिच्छ 
अरुद्ध दुद्ध 
कड्ज्ह कटर 
संपनना (मज) संपन्ना (जज), संबुद्धा (भा) 
(अ) (भा) 
( कख, **“ ) ( कग ५ ) 
(जिच. पा०, जिचू पा०) (अच्‌ पा० जिचू पा०) 
एसो" खलु एसो खलु" 
( अचू ) ( अच्‌ मु० १०-२२ )} 
शमे वा", नगरे वा गामे वा नगरेवा 
श्णणे वा रण्णे१ वा> 
५ (क,ख.ग,घ, हाटी०) अरण्णे (अच्‌) 
अरण्णे (अचू) ५(कःल्ग,घ, हाटी०) 
सलागाए वा सलागाए वा सलागहृत्येण वा"3 
उचज्जावेज्जा उज्जालावेज्जा 
इंड्गंसि वा ङंडगंसि वा 
कट कट्ठं 
६--हारताख ° ६-हरितार ° 
७--हिगोलए ° ७--हिगोटूय ° 
१४-सोरष्टिय ° १४- सोरद्विय ° 
(गज) (भ) 
वावि वावि" 
वावि" वावि 
(आ.ना,ह ) ( आा,जाहा) 


(आज) ( अगज) 


शुद्धि गौर भपूरक पव-२ 
पष्ठ स्थलं 

२३७ १८।१ 

३७ १५३ 

२७ २२१३ 

३७ पा०२ 

३८ षा०३ 

0 प्राण 

४ पा०२ गा०८,६ 
॥- ५४।३ 

४६९ धा०१ 

५१ १६।४ 

५२्‌ पां५३ 

५५ पा०्र्‌ 

५६ ६३१३ 

५९ पाण 

५६ पा०२ 

५७ ५।२ 

६२ पा० 

^ ४ 

७६ सू०१ १०२० 
७१ पा 

11 पा०्र्‌ 


५. 


अलु द 
लोभस्सेसो अणुफासो ^लोभस्सेसो भणुफासो'? 
सन्तिहीकामि सनिहीक्रमिः 
मर यर 


२ व (अ) २--छोभस्तेसणुफासे (कष) ; 
लोभस्से सणुफासे (घ) ; 


खोमस्सेसणफासो (ग) 
३-सनििर्हि कामि ( हारी° } 
४--व (भ) 
ता नौ 
निनदास व्यालय नही दै 1 
तहैवऽ ° तहेवाऽ ° 
व धारि" ""शद्यंमि वचारियं अभर्धपंमि 
भयस्नाः “भयसा व” 
सुव्वक्क ° ( खग ) मूवक्के (लग) 
णम श्णय'* 
(कख. ) (कग) 
पणीयं ससं पणीये 
कम्मघणम्मि* कम्मवणम्मि भवगए' 
२-- ¶८ 
इ~ २ 
-- 2-- 
२-- ४-- 
पुव्व 9 ४--पुन्व ध्र 
° नासागोर ° नामाओः 
समेति समाणेनि 
ष्विपएय न्नविषए 
खदु "वटु भो' 
(घा, जा) (येज) 


० वहं (नाभा) ° वहु (माज), ° पहु (ना) 


२३४६ 


पृष्ठं 
८9 


एण 


८६ 
९२ 
६२ 
१०३ 
१०३ 
१०९ 
११० 
१११ 
११६ 
११६ 
१२२ 
१३६ 
१३७ 
१४७ 
१४७ 
१५५ 
१८२ 
१८३ 
१८५ 
१८८ 
१८८ 
१८८ 


१८८ 
(4 
१६६ 


स्थल 
पा०र्‌ 


पा०७ 


पा०१ 
पा०१,२ 
पा०३ 
पा०२ 
पा०७ 
पा०र्‌ 
पा०२ 
पा००१ 
पा०१ पं०४ 
पा०र 
पा०१ 
०११ 
१५।२ 
पा०२ 
पाण्ट 


पा०५ 
पाण्य 


५४७।२ 
पा०३ 
३४।४ 
३७1१ 
२७२९ 


पर 
पा? 
पा०१९ 


. देसवेआलियं -उत्तरज्यणं 

उउन्लराधयखयन्न 
अशुद्ध शुद्ध 
जाहितताणं (वृ०च्‌९) = जहित्ताणं (वृ *च्‌०); 
चदत्ताणं (वृऽपा०) 
उच्‌) । ( वृणच्‌०); 
अप्पाचेव दमेयव्वो (्रृण्पा०) । 
(अ,उ,म,) ( अउन) 
(चूर्पा०) ( च्‌} 


(अ,उ.ऋ),कित्ती ति(ऋ) 1 (अ,उ); कित्तीय (बु०)। 
बन्पा०नचूर्पा०)। (ऋदेऽपा०.चृन्पा०) 


पीहाति पीहुति 
आघा ° आधा ° 
(च्‌°वृष्पा०) (चृष्पा० (व°) 
( “) (-*स( 
ज्‌) (नपा) 
४ "सेबए* ०० णिसेवए ०९ सेनए | "णिंसेवए 
(उ.मःवृ०), $ (उ.ऋ,वृ०), 
वहुस्मुययुज्जा वहुस्पुयपुज्जं 
(नि्हिय दमो" (निषि दृहमो वि ^ 
सुसंवुडा सुसंवुडा 
वोसद्रु ° वोसदु ° 
विंत्तवण ° चित्तधण ° 
> (आइस) 

चेच्वा3 श्वेज्चा रज्जं 
>‹ (आ, द.सुम्च्‌०) 

° पाकि ° पालिडंड 
वाडुयाकवलेउ वादुयाकवले 
उ उण 
३--पालिया (भ.भ.द.उु) 

४ ट ध 
४-- ५-- 


पा० टि० ७ पा०दटिण्ण 


शद्ध गौर आपूरक प्र 


पृष्ठ 
२०७ 


२१४ 
२१६ 
२४२ 
२४४ 
२५५ 
२५६ 
२६१ 
२९१ 
२६१ 
२६१ 
२६१ 
२६१ 


२९३ 
२९५ 
२६५ 


२६९ 
२७२ 
२७२ 
२७२ 


पा०४ 


पाण 


पाणण 
पा०१,३ 
पा०१ 

पा०२ 

सू०६ ९०४ 
०७ पं०३े 
पु०२४१०१ 
पु०३५ प०३ 
१६०३६ १०२ 
प्ु२६ १०२ 
भु०३६ १०३ 
पाऽ 


परा०६ 
०५११०१५ 
१०५५१०२ 
पाण 

पाऽ 

पा०६ 

१४३ 

पा०१ 

पा०४ 


३४७ 
महुद्ध बुद्ध 
अणुत्तरमणुव्वया (उ, भगृरत्तमणुव्वया(उ,ऋ), 
ऋवणा) भणुत्तरमणुन्वया (ब्र पा०) 
जहिन्य समांय(्०), जदिततु सेय व°), 
महिततुऽ्ंंथ चू०), जहिततुऽमंथ (०), 
बहि पय ° (इ) गहि सो ( 
सेथो सेबो 

> (भसम) 
से से" “गुर रेषे गूरु 
° तवेडया तवेइया 
उज्युभावपदिवनेः छउज्नुमाव पठिवले णं "६ 
पडिवन्ते य”३ पडिवन्ने य ण०२ 
अणासायमाणेऽ भणासायमागे 
निक्कंले* निष्के 
जीवियाससपपमोम५ जीवियासंसप्पमओग* 
वोच्छिनदद्‌६ वोच्छिन्द्‌ 
बोच्छिग्दितता बोभ्छिद्दित्ता५ 
२--नो भभाएड. ""(बरृ०) २-* (उ.वु०) 
2- > 
४-- र-- 
५ श 
६-- क 
बन्धाणि कथगाणि 
परकोगधम्मस्सः  वरलोगधम्मस्स आराहए"२ 
निना जीे'* “निनिियार ""४जफाणगतत,५ 
४-- (र 
४- र्‌ 
ब्र पा०) ०) 
धव्वो चेत्तकालेणं'< खेततकारेणं ८ 
[| कालाय 0 कलिय 
चउत्योख चउत्यो उ 


दल 


11 
३०२ 
३०३ 
३०३ 


२३०१५ 
३०५ 
३०१ 
३०६ 
३०६ 
३०९ 
२३०६ 
३०६ 
३०६ 
२३०६ 
३५६ 
२१२ 
२३१५ 


३४५ 
३४६ 
२६८ 


२५।२ 
१०१३ 
२४।४ 
पा 


पा०५ पं०४ 
पा०र्‌ 
२९१।२ 


दसवेआलिय-उत्तरन्भयणं 


अशुद्ध शुद्ध 
उ उवेड दुक्खं'> “उवे दुक्खं" 
कसायमोहणिज्जं"3 कसायमोहुणिज्जं तु"3 
जीवेसु ऽदच्छियंऽ जीवेयुऽच्छियं र 
३-ष इच्छियं (उः); २-जीवे स इच्छियं (भःम), 
अहिच्छिय (स) जीवे अदिच्छियं (स) 
कोदलच्छदसन्तिभा कोडकच्छदसन्िभाः 
तरुणाद्चसन्तिभा र तरणाइयसन्तिभा 
9 च्छवि © © च्छवि © 
उर उ 
उ (-॥ 
तुवरकविदुस्स तुबरकविदरस्स 
>८ 

२,२- ~ 
४-- ३- 
५-- ४-- 
उष्फालगदुटवाई४ 'उष्फारुगदटरवाई य'४ 
पञियमसंख पलियअसंखं 
न इ कस्सवि उववत्ति (वृ०) । 

न वि०“""(वृण्पा०), 

नहु ° ""( उशऋयु )। 

वियाहियं वियाहिया 
२४०८,२४६ २४८ से २६८ 


बहूणि ध्य बहूणि? 


६२ 
६४ 


६१ 
६६ 
६४ 
५. 
६७ 
श्प 
१० 
१०४ 
१०६ 
१०६ 
१०७ 
१०६ 
१११ 
१११ 
१११ 
१९११ 
११२ 
११२ 
११४ 
१९१७ 
१९८ 
श्श्त 
११८ 
११६ 


शुद्धि ओर आपूरक पत्र-३ 


उत्तराध्ययन शब्द-घवी 
स्थल अशुद्ध शुद्ध 
अद्रमत्त अदहुमन्त 
अतं २८।४१,५०,६१,७३, २६मु०१,२०,४१, 
२६।बू०१ १८,६१,७३ 
अंतरमासिल्ल भंतरभासिह 
अर््िचण १४१५ + 
अक्रि १४।१५. 
अगारि २७।२२ ७।२२ 
अम # अग्ष + 
अनाणमाय अजाणमाण 
अणुभाग ३४।१ ३४।६१ 
भणुर्त अणृरतत 
अतिति अतित्ति 
त्य (अर्थ) २६०२४८८ २९।१०२१.४० 
अदत्त ३२।४२ से ४४, ३२।४२,४४ 
अण(मात्मत्‌) १४।४६ शाण 
अबवंभचरि अवंभचारि 
अन्मादय अन्भाहय 
-अन्भटुद्‌ -अन्भुटुह 
भतमु्िन्वा भम्मद्रिता 
अभिगमरुद् अभिगमरद 
अभिभूय (अभिभूय) १५।३ १५।२ 
अलिति अचित्त 
असणं (अक्षन) = २।३० २।३ 
असायविग्रणिज्ज २०।४२ >< 
# असार १६।१४,२२ , २०।४२ 
अस्सविी अस्साविणी 


अहिवया भहितया 


३१० 


पृष्ठ 
१२० 


१२० 


१२१ 
१२१ 
१२१ 
१२२३ 
१२३ 
१२३ 
१९३ 
१२३ 
१२४ 
१२४ 
१२ 
१९७ 
१२८ 
१२६ 
२३० 
१३० 
१३१ 
१३१ 
१३१ 
१३९१ 
१३२ 
१३२ 
१३२ 
१३३ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१३४ 


स्थल 
अदं 


माउकस्म 


माउद्िद 


आयय * 
-आआयरे 
जायदहिम 


आराहणया 


ईसाणगं 
उक्रोस 
उग्ब 
उन्जाण 


उज्जुभाव 
उत्तम 
उदग(क,ञ्‌) 


उदहि 


उरगं 


यवद्म(थ) # 


~र्वकिपपरद 


यशुद्ध 
अहुणेववन्न 

&०) 

२६।यू०३ 

३२।२; 

३६।१३२ से १४१ 
अगन्तु 
-आमन्यामो 
आमीस 


२४।७ 
२१।१२ 
२९०४६ 
मारूह > 
-आर्हड 
-अहारेज्जा 
इक्त्तीसदं 
२६।२१ 

२३४।४६ से ५० 


१८।५० 
१८।३४ 


२६०६ 
उज्जेय (उद्यत) 
१८४१ 

(1. 


उद्धतुकाम 
१४।४७,३६,१८१ 
उल्लंघन 

२०।२२ 


2५३६ 


दसवेमाचियं-उत्तरन्भयणं 


मुद्ध 

बहुणोववन्न 

(दि) 

२६।मु०४ 

३३।२ 
२३६।१३२,१४१ 

जागन्तं 

-अमन्तयामो 

जामोसं 
-भाययन्ति ३।७ 
२४२७ 
२१।२१ 
२६०५१ 
आर्ह्‌ * 
-आरुहद 
-आदहारेज्जा 
इ्कतीसद 
३६।२१० 
३४।४६,४०८ से ५० 


१५।९;१८।५० 
१८।३.४ 


उज्जुपन्न २३।५४ 
र€पू०१, 
उज्जोय (उद्योत) 
१८।४० 

८।९ 

३६२०६ 
उद्धत्तुकाम 


> ` १४४७;३६।१८१ 


उल्केधणं 
२०।८,२२ 
२५1२६३६ 


शुधि मौर आपू पत्र-३ 


पष्ठ 
१३७ 
१३७ 


१३७ 
११७ 
१४३ 
१४३ 
१४३ 


१४२ 
१४७ 


१४७ 
१४८ 
१६६ 
१४६ 
१४६ 
१५१ 
१५९१ 
१५१ 
१५६ 
१६८ 
१६६ 
१७५ 
श७त 
१६५४ 
२०९ 
२०४ 
२०७ 
२०५ 


स्यं 
ए 
ए 


एति 
एम 


-निज्जरेई 


अबु 
१३।३ 
१।२६.३३ 


१६।३ 
२६। पु०३१, 
२३३।१, 


२९०२३ 


१३।२७ 
३२।०८१,८२,८६ 
३६।९०,१०३ 

९।२६. दे ३३ ४४, 


२६३७) 
णप 


१६।६ 

२८१८ 

२८।३६ 
२०।४०,४९ 
६।३,१०,३६१२७ 
चिष्रमाण 

१८४२ 

१।२४ 
जीवाजीवविभक्ति 
६।२३,२७, 
घरि 
-नसिड 

निन्समे 
रेधामू०३७, 


३५६ 


दुद 

१३।३,२३ 
१।२६१२३;१।१०५११.५१२० 
६1०11 १४,१५,०१७,६।३४,४६; 
१४१९, १६८ 

>€ 


२६६१०३६ 
३३।१.३; 
कामगण्डि २९।०३२,७२ 
२६पूु०३३ 

३३ 
१३।२७,१४८ 
३६।८१,८२,८६६०,१०३ 


९।९६,३११३२ ४५, 
२६।३७.४२,३३।१४ 
> 


कासीरायं १८४५८ 
१६।१९ 

२०२८ 

२४।३६ 
२०१४०४३ 
६।३,१०।३६,३७ 
दिदरमाण 

८ 

१।४३ 
जीवाजीवनरिभत्ति 
६।२३,२५,२५, 
"पारेह 

"मपिर 

विकते 


२६०२५, 


२५२ 


पृष्ठ 
२०६ 
२१६ 
२९० 
२२२ 
२४१ 

२४६ 
२५३ 
२५३ 
२५४ 
२६० 
२६८ 
२७३ 
२५६ 
२६१ 
९९२ 
२९४ 
२६६ 
३०१ 
२३०१ 
२१७ 
३६७ 


स्थल 


न 
-पगरेहं 


-भजिज्जा 
9 


मल 
मोह 
रेवयय 
विमोयणया 


सत्त (सत्व) 
-सिज्मन्ति 
हरिएस 


अबुद्ध 
निदे * 
१२३६ 
पडिसनिक्ल * 
पन्मवय 
-फसे 
-अन्नवी 
भुज 
२३५।११ 
जभुयि 
२५।११ 

२०५ 
२२।२२,२३ 
२९०७१ 
विवज्ज त 
विस 
वुककस 
सजञ (संजय) 
-सतसन्ति 
१४।१८,४३ 
२६।सु०१ 


१.।२७ 


दसवेभायियं-उत्तरज्फयणं 


दद 
निदह * 
14 
पडिसंविव्ख 
पन्नवय 
-फासे 
-अन्ववि 
भुज (; 
2१५१४ 
भुनिया 
२५।२१ 
२०।६० 
२२।३३ 
२०७२ 
विवज्जयंत 
विसम 
वुव्कस॒ 
संजय (संजय) 
-संतसन्ति 
१४।१०८,५४२्‌ 
4 
१२।३७ 


